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श्रीहृरिः 
सम्पादकका निवेदन 


यह 'तत्व-चिन्तामणि' का तीसरा भाग 
है। लेखकके अलुभवपूर्ण विचारोंसे पाठकांको 
बहुत लाभ पहुँचता देखकर इस तीसरे भागके 

शनकी व्यवस्था की गयी है । पहले दो 
भागोकी भाँति इसमें भी मलुष्य-जीवनके 
असली उद्देश्यका ज्ञान कराकर विषयोके 
अन्धकारभरे गहन जंगलमे भटकते हुए मनुष्यों 
को भगवानकी प्रकाशमयी सुन्दर राहपर 
चढ़ानेवाले, आखुरी सम्पदाका विनाशकर देवी 
सम्पदाको बढ़ानिवाले, सदाचार ओर सद्विचारों- 
में प्रवृत्ति करनेवाले, . “सन्वेहोंका नाश 
करके और भगवानके दिव्य गुण, रहस्य, प्रभाव 
और प्रेमको प्रकट करके श्रीमगवानके . न 
चरणाम प्रीति करानेवाले, तथा डुलेम 
भगवत्तक्तका सहज ही ज्ञान करानेवाले सरल 


भाषामें लिखे हुए सुन्दर और खुप सब 


( ४) 


लोगोके लिये कल्याणकारी, शाख्रसम्मव और 
अल्ुभवयुक्त विचारोंसे पूर्ण छेखोंका ही संग्रह 
किया गया है। लेखक और लछेखोंमे व्यक्त किये 
हुए विचारोंकी बड़ाईमे विशेष कुछ कहना तो 
उनका तिरस्कार ही करना है! 


पाठक-पाठिकाओंसे करबच्ध प्रार्थना है कि 
थे सन लगाकर इन पुस्तकोंकों पढ़ें, समझे और 
समझकर तदनुसार जीवन बनानेकी श्रद्धा तथा 
भयल्ञपूर्वक चेष्टा करें। यदि ऐसा किया गया 
तो मेरा विश्वास है कि उन्हें कुछ ही दिलनोंमें 
प्रत्यक्ष छाम दिखायी देगा और अपने जीवनमें 
एक विलक्षण शान्ति ओर आनन्‍्दका स्रोत 
उमड़ता देखकर वे चकित हो जायेंगे ! 
पौष, संवत्‌ १९९४ | विनीत--- 
रतनगढ़ (बीकानेर) / हचुमानग्रसाद पोद्ार 


विनय 


तत््व-चिन्तामणिका यह तीसरा भाग भी 

“समयपर 'कल्याण'. मासिक पत्रमे 
निकले हुए लेखोंका ही संशोधित ' ह है। 

मैं न तो कोई विद्वान हूँ और न अपनेको 
उपदेश, आदेश और शिक्षा देनेका अधिकारी 
ही शझता हैँ तथापि आधुनिक पाश्चात्त्य 
शिक्षांके प्रभास “;बालक और शा 
मनुष्योमे उच्छह्लछता और नास्तिकता बढ़ रही 
है, उसके प्रभावसे प्राचीन ऋषि-महात्माअंके 
महत्त्वको न जाननेके कारण लोग उनकी निन्‍्दा 
कर रहे है और अपनो ज्ञाति, धर्म और सदाचार- 
को परित्याग कर इस नास्तिकताकी ऑँधीमे 
पड़कर उस दयामय पसमात्मांक गुण: व 
ओर रहस्यको न जाननेके कारण धर्म और 
इैइवरकी अवदेलना कर रहे हैं, यह देखकर 


(४) 


लोगॉके लिये कल्याणकारी, शाख्रसम्मत और 
अनुभवयुक्त विचारोंसे पूर्ण छेखोंका ही संग्रह 
किया गया है। छेखक और लेखोंमे व्यक्त किये 
हुए विचारोंकी बड़ाईमे विशेष कुछ कहना तो 
उनका तिरस्कार ही करना है। 


पाठक-पाठिकाओसे करबद्ध प्रार्थना है कि 
थे मन छगाकर इन पुस्तकोंकों पढ़ें, समझें और 
समझकर तदचुसार जीवन बनानेकी श्रद्धा तथा 
प्रयल्मपू्वंक चेष्टा करें। यदि ऐसा किया गया 
तो मेरा विश्वास है कि उन्हें कुछ ही दिनोमें 
प्रत्यक्ष लाम दिखायी देगः और अपने जीवनमें 
एक विलक्षण शान्ति ओर आनन्‍्दका ज्ोत 
उमड़ता देखकर वे चकित हो जायेंगे ! 


पौष, संबत्‌ १५५०४ | विनीत--- 
रतनगढ़ (बीकानेर) / हलुमानग्रसाद पोदार 


भध्ा 


र32 


विनय 


तत्व-चिन्तामणिका यह तीसरा भाग भी 
य-समयपर कल्याण” मासिक पत्रमें 
निकले हुए लेखोंका ही संशोधित संग्रह है । 


मैन तो कोई विद्वान हैं और न अपनेको 
उपदेश, आदेश और शिक्षा देंनेका अधिकारी 
ही झता हूँ तथापि आधुनिक पाश्चात्त्य 
शिक्षाके प्रभावले और शास्रानभिश्ञ 
मनुष्योंमे उच्छहछता ओर ना _॥ बढ़ रही 
है, उसके प्रभावले प्राचीन ऋषि-महात्माओंके 
महरवको न जाननेके कारण छोग उनकी निन्‍्दा 
कर रहे हैं और अपनी जाति, धर्म और सदाचार- 
को परित्याग कर इस नास्तिकताकी ऑँधीमे 
पड़कर उस दय परमात्मांके गुण: व 
और रहस्यको न जाननेके कारण धर्म और 
इैबबरकी अवदेलना कर रहे है, यह देखकर 


( ४) 
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मतुष्ण-जीवक 7 आमृह्य सबंध 
---.ै९---77 

मनुष्य-जीवनका समय अमूल्य है। समयकी कीमत 
न जाननेके कारण ही लोगोंका बहुत-सा समय व्यर्थ ही 
चला जाता है; इसीलिये आत्मकल्याणमें विलम्ब हो रहा 
है। कहा जा सकता है कि कानूनपेशा वील-बैरिस्टर 
प्रभूति तो समयका सदुपयोग करते हैं क्योंकि वे अपने 
समयके प्रत्येक मिनटका पैसा छे हेते हैं; किन्तु पैसों 
मनुष्य-जीवनका वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं होता | जो 
मनुष्य अपने अनमोल समयको पेसोके बदले वेख डालते 
हैं, पैसोले होनेवाडे भावी दुष्परिणामकों नहीं समझमेके 
फारण पैसे इकट्े करते चले जाते हैं और जीवित काहमें 


१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
उनसे कुछ भौतिक सुखकी प्राप्ति करते हैं, वे वस्त॒तः 
कल्याण-मार्गमें कुछ भी अग्रसर नहीं होते । 

मरनेके समय उन्हें एकत्र किया हुआ घन यहीं 
छोड़ जाना पड़ता है, उससे भी उन्हें कोई छाम नहीं 
होता; प्रत्युत वह शोक ओर चिन्ताकों बढानेवाला ही 
होता है। अतएवं जो धन) मान आदिके मोल्पर अपने 
अमूल्य समयको बेच डालते हैं वे अपनी समझसे बुद्धिमान्‌ 
होनेपर भी वास्तवमें बुद्धिमान्‌ नहीं हैं | बुद्धिमान तो वही 
कहे जा सकते हैं जो जीवनके अमूल्य समयको अमूल्य 
कार्योमें ही छगाते हैं, और अमूल्य कार्य भी उसीको 
समझना चाहिये; जिससे अमूल्य बस्ठ॒की प्राप्ति हो | वह 
अमलल्‍य वस्तु है--परमात्माके तत््व-शानसे होनेवाली 
आत्मोत्रतिकी चरम सीमा--परमेद्वरके खरूपकी प्रासि; 
इसीको दूसरे शाब्दोंमें परमपदकी प्रासि अथवा मुक्ति 
भी कहते हैं 
दुःखकी बात है कि बहुत-से भाई तो ऐसे हैं जो अपने 
समयको चोपड़, ताश, शतरञ्ञ आदि खेलनेमें, सासारिक 
भोगोंमें एव निद्रा, आल्स्य और प्रमादमें व्यर्थ ही बिता 
देते हैं ] बहुत-से ऐसे मूढ हैं जो जीवनके अमूल्य समयको 
चोरी, जारी, छठ, कपट आदि कुकर्मोंमें बिताकर इस 
छोक और परलछोक दोनोंसे भ्रष्ट होकर दुःखके भाजन 


मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय ९९ 
बनते हैं; और कितने ऐसे हैं जो छुल्फा। गॉजा, कोकिन 
और मदिरा आदि मादक द्रव्योके सेवनमे समय नह 
करके नरकके भागी बनते हैं। यह समयका अत्यन्त 
ही दुसुपयोग है । 

उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक ब्वास श्रीमगवानके 
स्मरणमें ही बीते ! एक क्षण भी व्यर्थ न जाय | फिर 
पाप और प्रमादसे वरिताना तो अत्यन्त ही मू्ख॑ता है। 
असहमें बात यह है कि समयक्री उपयोगिताको हमलोगोने 
अभी समझा नहीं । जेंसे पैसेकी उपयोगिता समझी हुई 
है, वैसे ही यदि सम्यकी उपयोगिता समझी होती तो 
भूछकर भी हमारा एक क्षणका समय ईर्वर-स्सरण बिना 
नहीं बीत पकता । हम किरायेकी मोटर्पर सवार होकर 
कही जाते हैं ओर रास्तेमें किसी सजमसे बातें करनेके लिये 
मोटरको रोकना पड़ता है तो उस समय हस उनसे अच्छी 
तरह बात नहीं करना चाहते क्येंक्रि हमारी नजर तो 
प्रति मिन८ करीब दो आने चार्ज करनेवाले मोटरपर 
लगी रहती है | यह पेसेकी उपयोगिता समझनेका नमूना 
है। प्रति मिनटके दो आने पैसेसे भी हम समयकी 
उपयोगिताकी अधिक नहीं समझते | हमारे लिये उचित 
तो यह है कि जैसे मोटरमे बैठे किसीसे बात करते समय 
हमारा मन पैसोमे लगा रहता है इसी प्रकार ससारका 


१५ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवनका एक-एक क्षण 
मुख्यरूपसे श्रद्धा और प्रेमके साथ परम प्रेमास्पद 
परमात्माके चिन्तनमे ही लगाना चाहिये | 

इस प्रकार चिन्तन करते-करते मगवानकी दयासे किसी 
भी क्षण हमे भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है | जिस क्षणमे 
भगवत्‌-प्रासि होती है, उसी क्षणका जीवन अत्यन्त 
अमूल्य है । उस धमयकी ठुलना किसीके साथ भी नहीं 
की जा सकती | परन्तु वैसा समय श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक 
चिन्तन करनेसे ही प्राप्त होता है । इसलिये हमें श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक्ि0 सर्वव्यापी स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके 
खरूपके तदा-तर्वदा चिन्तन करनेका अभ्यास करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर हमारा सभी समय अमूल्य समझा 
जायगा । यदि ग्रेम ओर श्रद्धाकी कमीके कारण जीवनभरमें 
भगवत्‌ प्राप्ति न भी हुईं, तो भी कोई चिन्ता नहीं, 
क्योंकि अभ्यासके बछसे अन्तसमयमें तो भगवानके 
खरूपका चिन्तन अवश्य होगा ही; और गीतामे भगवान्‌ 
स्वय कहते हैं कि जो अन्तसमय मेरा चिन्तन करता हुआ 
जाता है वह निश्चय ही मुझको प्रात होता है; इसमें कोई 
मी सशय नहीं है | 

अन्तकाले च मामेव स्मसन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 


यः प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
(<।५) 


मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय १३ 
किन्तु खेदकी बात है कि हमलोग ईव्वस्के मजनकी 
कीमत कोडियोंके जितनी भी नहीं करते । मान लीजिये; 
एक पुरुष साल्मरमें आठ हजार एक सौ रुपये कमाता 
है, बह यदि रोजगार छोड़कर# भजन करे तो उसका 
भी बह भजन कौडियाँसे सस्ता पढ़ता है | 
वाषिक ८१००) के हिसाबसे एक महीनेके ६७५) 
एक दिनके २२॥), एक घण्टेका ॥४०) एव एक मिनट- 
का एक पैसा होता है। एक पैसेकी अधिक-से-अधिक 
साठ कौडी समझी जाय और ईइवरका नामस्मरण एक 
मिनटमें कम-से-कम एक सो बीस बार किया जाय यानी 
एक सेकण्डमें दो नाम लिये जायें तो भी वह कोड़ियोसे 
मन्‍्दा पड़ता है। जब ८१००) सालाना कमानेवालेसे 
भजनकी परता कोड़ियोंसे मन्दी पड़ती है, फिर इजार- 
पॉच सो रुपये सालाना कमानेवालेकी तो गिनती ही 
क्‍या है? 
कशख्चन, कामिनी; मान) बडाई और प्रतिष्ठाकी 
आसक्तिमें फेसकर जो छोग अपने अमूल्य समयको बिताते 


# वास्तवर्मं रोजगारकोा खरूपसे छुडानेका हमारा 
अभिप्राय नहीं है, केवल भजनकी महिमा दिखानेके लिये 
लिखा गया है। उत्तम बात तो यद है कि मुख्य वृत्तिसे 
परमात्माकी याद रखता हुआ गोणी बृत्तिसे व्यवहार करे । 


१२ तच्व-चिन्तामणि भाग ३ 
प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवनका एक-एक क्षण 
मुख्यरूपसे श्रद्धा और प्रेमके साथ परम प्रेमास्पद 
परमात्माके चिन्तनमे ही लगाना चाहिये | 

इस प्रकार चिन्तन करते करते भगवानकी दयासे किसी 
भी क्षण इमे भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है। जिस क्षणमें 
भगवत-प्राप्ति होती है, उसी क्षणका जीवन अत्यन्त 
अमूल्य है। उस समयकी ठुलना किसीके साथ भी नहीं 
की जा तकती। परन्ठ वैसा समय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
चिन्तन करनेसे ही प्रात्त होता है। इसलिये हमें श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक्क सर्वव्यापी सर्वधक्तिमान्‌ परमेशवरके 
खरूपके सदा-सर्बदा चिन्तन करनेका अभ्यास करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर हमारा सभी समय अमूल्य समझा 
जायगा | यदि प्रेम ओर भ्रद्धाकी कमीके कारण जीवनमरमे 
भगवत्‌-प्राप्ति न मी हुई, तो भी कोई चिन्ता नहीं, 
क्योंकि अभ्यासके बलसे अन्तसमयमें तो भगवानके 
खरूपका चिन्तन अवश्य होगा ही, और गीतामें मगवान्‌ 
स्वय कहते हैं कि जो अन्तसमय मेरा चिन्तन करता हुआ 
जाता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है; इसमे कोई 
भी सशय नहीं है | 

अन्तकाले थ' मामेव स्मरन्‍्मुक्‍त्वा कलेवरय। 


यः प्रयाति स मह्भार्व याति नास्‍स्त्यत्र संशयः ॥ 
(<८।५) 


मनुष्य-जोचनका असूल्य समय  रैरे 
किन्तु खेदकी बात है कि हमछोग ईश्वरके भजनकी 
कीमत कौडियोके जितनी भी नहीं करते । मान लीजिये, 
एक पुरुष साल्मरम आठ हजार एक सौ रुपये कमाता 
है, वह यदि रोजगार छोड़कर# भजन करे तो उसका 
भी वह भजन कौडियोंसे सस्ता पढ़ता है । 
वाषिक ८१००) के हिसाबसे एक महीनेके ६७५), 
एक दिनके २२॥), एक घण्टेका ॥|%) एव एक मिनट- 
का एक पैसा होता है। एक पैसेकी अधिक-से-अधिक 
साठ कौडी समझी जाय और ईश्वरका नामस्मरण एक 
मिनटमें कम-से-कम एक सो बीस बार किया जाय यानी 
एक सेकण्डमें दो नाम लिये जायें तो भी वह कोड़ियोसि 
मन्‍्दा पड़ता है। जब ८१००) सालाना कमानेवालेसे 
भजनकी परता कोड़ियोंसे मन्दी पडती है, फिर हजार- 
पॉच सौ रुपये सालाना कमानेवालेकी तो गिनती ही 
क्‍या है ? 
कश्चनन, कामिनी; मान) बडाई ओर  प्रतिष्ठाकी 
आसक्तिमें फंसकर जो छोग अपने अमूल्य समयको बताते 


# वास्तवमें रोजगाएकी खरूपसे छुडानेका इमारा 
अभिप्राय नहों है, केवठ भजनकी महिमा दिखानेके लिये 
लिखा गया है। उत्तम बात तो यद्द है कि सुख्य वृत्तिसे 
परमात्माकी याद सख॒ता हुआ गौणी दृत्तिसे व्यवहार करे 
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हैं, उनका वह समय और परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, 
इसके अतिरिक्त उनकी आत्माका अधःपतन भी होता है | 


धनकी आसक्तिमें फंसा हुआ लोभी मनुष्य अनेक 
प्रकारके अनर्थ करके धन कमाता है | धनके कमाने 
और उसकी रक्षा करनेमें बडा भारी क्लेश और परिश्रम 
होता है। उसके खर्च करनेमे भी कम दुःख नहीं होता 
और फिर धनको त्याग कर जानेके समय तो किसी-किसी- 
को प्राण-वियोगसे भी बढकर दुःख होता है । जैसे निर्धन 
आदमी धन-उपाजनकी चिन्ता करता है और ऋणी 
ऋण चुकानेके लिये व्याकुल रहता है वैसे ही धनी आदमी 
घनकी रक्षाके लिये व्याकुल रहता है 


वसस्‍्तुतः धन कमानेकी छालसा आत्माका अधः्पतन 
करनेवाली है, इसी प्रकार स््री-सद्धकी इच्छा उससे भी 
बढकर आत्माका पतन करती है। पर-स्री गमनकी तो 
बात ही कया है; वह तो अत्यन्त ही निन्दनीय और घोर 
नरकमें छे जानेवाछा कर्म है; परन्तु अपनी विवाहिता 
ज्रीका सहवांस भी शासत्रविपरीत हो तो कम हानिकर 
नही है | आसक्तिके कारण शास्त्रविपरीत होना मामूली 
बात है | जत्र साधन करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषकी इन्द्रियों 
भी बलात्कारसे मनको विषयोंमें लगा देती हैं; तो फिर 
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साधनरहित विघयासक्त पामर मूखोका तो पतन होना 


कौन बड़ी बात है ! 


जैसे मूर्ख रोगी स्वादके वश हुआ कुपथ्य करके मर 
जाता है; वैसे ही कामी पुरुष स्रीका अनुचित सेवन 
करके अपना नाश कर डालता है । विलासिताकी बुद्धिसे 
स्रीका सेवन करनेसे कामोद्दीपन होता है और कामका 
वेग बढनेसे बुद्धिका नाश हो जाता है, कामसे मोहित 
हुआ नष्टबुद्धि पुरुष चाहे जेसा विपरीत आचरण कर 
बैठता है, जिससे उसका सर्वथा अधःपतन हो जाता है| 


सत्रीके सेवनसे बल; वीर्य, बुद्धि, तेज) उत्साह, स्मृति 
और सद्गुर्णोका नाश हो जाता है, एवं शरीरमें अनेक 
प्रकारके रोगोंकी इद्धि होकर मनुष्य मत्युके समीप पहुँच 
जाता है; तथा इस छोकके सुख, कीति और धर्मको 
खोकर नरकमें गिर पड़ता है। यही आत्माका पतन है; 
इसीलिये साधुजन कश्बन और कामिनीका भीतर और 
बाहरसे सर्वया त्याग कर देते हैं। वास्तव भीतरका 
त्याग ही असली त्याग है क्योंकि ममता; अभिमान और 
आसक्तिसे रहित हुआ शही मनुष्य, न्याययुक्त कश्चन 


और कामिनीके साथ सम्बन्ध रखनेपर भी त्यागी ही माना 
गया है। 


रद तत््च-चिन्तामणि भाग हे 

मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठाके जालमे तो अच्छे-अच्छे 
साधक भी फरँस जाते हैं। मान-बड़ाई-प्रतिशकी इच्छा 
साधनपथर्म भी दूरतक मनुष्यका पिण्ड नहीं छोड़ती । 
आरम्भमें तो यह अम्ृतके तुल्य प्रतीत होती है परन्तु 
परिणाममे विषसे भी वढकर है | अज्ञानवशतः यह बहुत- 
से अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्तको डॉवाडोल कर देती है। 

साधक पुरुष भी मोहके कारण इस प्रकार मान 
छेते हैं कि मेरी पूजा ओर प्रतिष्ठा करनेवाले पतरित्र होते 
हैं, इससे मेरी कुछ भी हानि नही। परन्तु ऐसा समझने- 
धालोंकी बुद्धि उन्हे धोखा देती है और बे मोह-जाल्में 
फंसकर साधनपथसे गिर जाते हैं | बहुत-से पुरुष तो 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाके लिये ही ईश्वरभक्ति; सदा- 
चार और लोक-सेवादि उत्तम कर्ममें प्रवृत्त होते हैं | 

दूसरे जो जिशासु अर्थात्‌ अपनी आत्माके कल्याणके 
उद्देश्यसे ईश्वरभक्ति, सदाचार ओर छोक-सेवादि उत्तम 
कर्म करते हैं वे भी मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाको प्राॉकर फिछ 
जाते हैं और उनके ध्येयका परिवर्तन हो जाता है । 
ध्येयके बदल जानेसे मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाके लिये ही उन के 
सब काम होने छगते हैं और झुठ, कपट-दम्भ 
घमण्डको उनके छृदयमें स्थान मिल जाता है, इससे 
उनका भी अधश्पतन हो जाता है । 
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कुछ जो अच्छे साधक होते है; उनका ध्येय तो नहीं 

बदलता परन्‍तु स्वामाविक दी मनको प्रिय लगनेके कारण 

मान-बढाई और प्रतिष्ठाके जालमे फेसकर वे मी उत्तम 

मार्गसे रुक जाते है। आजकल जो साधु, महात्मा, भक्त 

और शानी माने जाते है उनमेसे तो कोई बिरले ही ऐसे 
होंगे, जो इनके जालमें न फेस हो | 


पामर और विषयासुक्त पुरुषोंकों तो ये अमृतके 
ठुल्य दीखते ही हैं किन्तु बुद्धिमान साधक पुरुषकों भी ये 
देखनेमें अमृतके तुल्य प्रतीत होते हैं | परन्तु चुद्धिमान्‌ 
साधक तत्वज्ञानी और विस्क्त युरुषोंके सक्के प्रतापसे 


विचार-बुद्धिके हरा परिणाममे विषके सहश समझकर 
इनको नहीं चाहते । 


इनमेंसे भी लो सुछाहिजमें फुसकर या मनके धोखेसे 
स्वीकार कर छेते हैं, वे भी प्रायः गिर जाते हैं | 

जो उच्च श्रेणीके साथक है. ओर जिन्हें इन सबसें 
बासतविक वैराग्य उत्पन्न हो गया है; उन विसक्त पुरुषोकी 
इन सबमे प्रत्यक्ष घृणा हो जाती है। इसलिये वे इनसे 
उपराम हो जाते हैं। जैसे मद और मास्त न खानेवालेके 
चित्तकी दृत्तियोँ मद-मासकी ओर स्वाभाविक ही नहीं 
जाती देते ही उन विस्क घुरुषौंके चित्तकी ज्त्तियों मान; 


१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

बड़ाई, प्रतिष्चाकी ओर नही जाती । बुद्धिमान्‌ रोगी जैसे 
कुपथ्यसे डरते हैँ वेसे ही ये उनके उसर्ग और सेवनसे 
( मृत्युके सहश ) डरते है | जहाँ मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा 
होती है वहां प्रथम तो प्रायः वे लोग जाते ही नहीं, यदि 
जाते है तो उन सबको स्वीकार नहीं करते | कोई बला- 
त्कारसे मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा कर देता है तो उनके दिलमें 
वे सब खटफते हैं | 


जो शानवान्‌ हैं अर्थात्‌ ईश्वरके तत्त्वश्ञानसे जिन्हें 
परम वैराग्य और परम उपरामता प्राप्त हों गयी है; 
उनके विषयमें तो कुछ लिखना बनता ही नहीं । वे तो 
समुद्रके सदश गम्भीर, निर्मय ओर धीर द्वोते हैं। मान- 
बड़ाई-प्रतिष्ठाको तो वे चाहते ही नहीं, यदि बछात्कारसे 
कोई कर देते हैं तो वे इतने उपराम होते हैं कि श्रीश्क- 
देवजीकी भाँति वे उनकी परवा ही नहीं करते । 

जब उनकी दृष्टिमें परमात्माके अतिरिक्त ससार 
ही नहीं है तो फिर राग) वेराग्य, मान, अपमान) निन्‍्दा, 
स्तुतिको स्थान ही कहों है | उन पुरुषोंको छोड़कर और 
कोई बिरला ही पुरुष होगा जो मान-बड़ाई-प्रतिष्ठको 


पाकर नहीं गिरता | 


मनुण्य-जीवनका अमूल्य समय श्र 
अतएव कञ्जन) कामिनी, मान-बडाई और प्रतिष्ठाके 
मोहमें फँसकर अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य समयको 
व्यथे गवाकर आत्माका पतन नहीं करना चाहिये । 
मनुष्य-जीवनका एक-एक श्वास ऐसा अमूल्य है कि 
जिसकी प्रशसा नही की जा सकती; क्योंकि ईश्वरक्वपाके 
प्रभावसे उत्तम देश, काल और सत्सड़कों पाकर यह 
मनुष्य एक क्षणमें मी परमपदको प्राप्त हों सकता है । 
किसी कविने भी कहा है--- 
ऐसे महँगे मोलका एक स्वास जो जाय । 
तीन लोक नहिं पटतरे काहे धूरि मिलाय ॥ 
मनुष्यके जीवनका समय बहुत ही अनमोल है । 
एक-एक इ्वासपर सौ-सो रुपये खर्च करनेसे भी एक 
श्वासका समय नहीं बढ सकता | रुपये ख्चे करनेसे समय 
मिल जाता तो राजा-महाराजा कोई नहीं मरते । 
पैसोहीसे नहीं, रत्नोंके मोलपर भी मनुष्य-जीवनका 
समय हमको नहीं मिल सकता | इसलिये ऐसे अमूल्य 
समयको जो व्यर्थ खोयेगा, उसको अवश्य ही पश्चात्ताप 


करना पड़ेगा । इस क्षणभद्दुर परिवर्तनशील संसारके 
सभी पदार्थ जी और नाशको प्रास होते हुए, क्षण-क्षणमे 
इमलोगोंको चेतावनी दे रहे हैं, परन्तु हमलेग 
नहीं चेतते । 


२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
प्रति सेक्रेण्ड टिक-टिक करती हुई घड़ी हमे समय 
बतलाती है परन्तु हम ध्यान नहीं देते। हमारे शरीरके 
नख, रोम और अवस्थाओंका परिवर्तन) इन्द्रियोका हास 
तथा बीमारियोकी उत्पत्ति हमको समय-समयपर मौतकी 
याद दिलाती है तो भी हम सावधान नहीं होते | इससे 
बढकर और क्या आश्चर्य होगा ? 
हम लोग मायारूपी मदिराको पीकर ऐसे मोहित हो 
गये है कि उसका नशा कभी उतरता ही नहीं | सत 
कवियोंने भी हमें कम चेतावनी नहीं दी है परन्तु हम 
किसीकी परवा ही नहीं करते; फिर हमारा कल्याण 
कैसे हो ! 
नारायण खामी कहते हैं--- 
दो बातनकों भूल मत जो चाहत कल्यान। 
नारायण इक मौतको दूजे श्रीमगवान ॥ 
श्रीकबीरदासजीके वचन तो चेतावनीसे भरे हुए हैं- 
कबीर नौबत आपनी दिन दस लेडु बजाय । 
यह पुर पट्टन यद्द गली बडुरि न देखो आय ॥ 


आजकालरूकी पाँच दिन जंगल होगा बास । 
ऊपर ऊपर हल फिरें ढोर चरैंगे घास ॥ 


मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय रे 
मरहुगे मरि जाओगे कोई न लेगा नाम। 
ऊजड़ ज्ञाय बसाओंगे छाँडि वसंता गाम ॥ 
हाड़ जछे ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास । 
सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास ॥ 
कबिरा सता क्या करे जागो जपो मुरारि। 
एक दिना है सोचना लंबे पाँच पसारि ॥ 
जब कबीर-सहृश सतकी चेतावनी सुनकर भी हमारी 
अशान-निद्रा भग नहीं होती तो दूसरौंकी तो हम सुने 
ही क्‍या ? 
कर्तव्यको भूलकर भोग; प्रमाद; आल्स्य और 
सासारिक खाये-सिद्धिमें मोहित होकर तरलीन हो जाना 
ही निद्रा है । 
चराचर भूतपाणी ईश्वरका अश होनेके कारण 
ईश्वर्का खरूप ही है | इस प्रकार समझकर उनके हिंतमें 
रत होकर उनकी सेवा करना और सर्वव्यापी विशानानन्द- 


घन परमात्माके तत्वको जानकर उनको कभी नहीं भूलना, 
यही जागना है | 


श्रुति भी इसी बातको लक्ष्य कराती हुईं डंकेकी चोट 
हमें जगा रही है--- 
इद चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 
न चेदिहाचेदीन्महती विनष्ठिः । 


श्र तक्त्न-चिन्तामणि भाग ३ 
भूतेषु भूतेपु विचित्य धीराः 
प्रेत्यास्ाब्लोकादस॒ता भचन्ति ) 
(केन० २। ५ ) 
यदि इस मनुष्य-शरीरमे ही उस परमात्म तत्त्वको 
जान लिया तो सत्य है यानी उत्तम है, यदि इस जन्ममें 
उसको नहीं जाना तो महान्‌ हानि है | धीर पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोंमें परमात्माका चिन्तनकर परमात्माकों समझकर इस 
देहको छोड़ अम्॒तको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इस देहसे 
प्राणेके निकल जानेपर वे अम्ृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाते हैं | 
उत्तिष्ठत जाम्मत प्राप्य वराज्षिबोधत ! 
(कठ० १। १4 १४ ) 
उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर 
वत््वज्ञानके रहस्यको समझो | 
ऐसे चेतानेपर भी हमछोग नहीं चेतेंगे तो फिर हम- 
छोगोंका उसी दशाको प्राप्त होना अनिवार्य है जेसा कि 
ठुल्सीदासजीने कहा है-- 
जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृत निदक मंद्मति आत्माहन गति जाइ ॥ 


मर अीदकरमममन-+-+--- 


ख यूका दुप्णोाग 


समयकी अमूल्यताके रहस्थयको समझकर मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपना सारा समय भगवानके प्रमाव 
और रहस्यकों समझते हुए. श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर 
केबल ईश्वरके चिन्तनमें ही लगावे | यदि मनुष्य भगव- 
बिन्तमका ऐसा अभ्यास करे तो उसको बहुत अल्प 
समयमें ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | इस प्रकारके 
अभ्याससे सम्पूर्ण दु्गुणों, दुराचार्रों एवं दुश्खोंका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है और मनुष्य अनायास ही 
सदाचार और सदगुणोसे सम्पन्न होकर परम शान्ति 
और परम आनन्दको प्राप्त होता है। 

ससारमें चोरासी छाख जातिके अनन्त जीव शास्रोमें 
बतलाये गये हैं । इन सबमें परमात्माकी प्रासिका 
अधिकार केवल मनुष्यको ही माना गया है । परमात्माकी 
असीम दयाके प्रभावसे तो अनधिकारी पश्चु-पक्षी तिर्यक 
योनिके जीवॉकी भी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 
इस प्रकारकी बातें इतिहासोर्मे मिलती हैं | परन्तु वह 
अपवादलरूप है, नियम नहीं। सारी सृष्टिके जीवोकी 


२४ ततच्च-चिन्तामणि भाग ३ 
सख्याका अनुमान करना तो वस्तुतः लड़कपन है परन्तु 
मनुष्यकी साधारण बुद्धेसे इतना कहां जा सकता 
है कि समस्त सृष्टिके अनन्तकोटि जीवोमे मनुष्यकी 
सख्या अपार समुद्रमें एक छुद्र तरड्के समान ही है। 
यदि प्रत्येक योनिको भोगते हुए ठीक क्रमसे जीवको 
मनुष्य-शरीर मिले तब तो अनेकों युगोंके बाद उसका 
मिलना सम्भव है। आचरणोंकी ओर देखनेपर भी 
निराशा ही होती है, आचरण तो ऐसे हैं कि उनसे शीघ्र 
मनुष्य-शरीर मिलनेकी आशा ही नहीं की जा सकती ! 
जिसको मनुष्य-शरीर मिलता है उसपर ईश्वरकी महान 
दया समझनी चाहिये । इसीसे श्रीरामचरितमानसम 
कहा गया है-- 

आकर चारि रूच्छ चौरासी। 

जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 

फिरत सदा माया कर प्रेरा। 

काल कर्म खुभाव गुन घेरा ॥ 

कबहुँक करि करुना नर देही। 

देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 

अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषोकोी यह समझ रखना 

चाहिये कि अनन्त युगोंसे मठकते हुए. अनन्तकोटि 
जीबॉमें जो अत्यन्त ही भाग्यशाली और म॒ुक्तिके अधिकारी 


समयका सद॒पयोग र५ 
समझे जाने योग्य जीव होते हैं. उन्हींको ईश्वर यह दुर्लभ 
मुक्तिदायक मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं । ऐसे दुर्लभ 
और क्षणमंगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो जीव 
शीघ्र-से-शीघ्र अपने आत्माके कल्याणके लिये तत्पर नहीं 
होता, उतके समान मूर्ख ओर कोई भी नहीं है | जब 
मनुष्यका शरीर मिल गया, तब यह समझ लेना चाहिये 
कि सामान्यभावसे मुक्तिके अधिकारी तो हम है दी । 
ऐसा न होता तो मनुष्य-शरीर ही हमें क्यों दिया जाता । 
दयामयकी अपार दया है जिसने हमे मसुक्तिका 
अधिकारी बनाया | इस अधिकारकों पाकर भी यदि 
हम उस दयामयकी दयाकी अवहेलना कर अपने समयको 
व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप ओर आल्स्यमे बितावें तो उसे 
मूठताके अतिरिक्त और क्‍या कद्दा जाय १ आहार, निद्वा 
और मैथुनादि तो प्रायः सभी योनियौम प्रात्त होते ही 
रहते हैं फिर मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि जीव 
उन्हीं विषयों अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस 
सनुष्यम और पशुर्म अन्तर दी क्‍या रह जाता है। 
कुतियाके साथ कुत्तेको जो सुख प्राप्त होता है; वही 
राजाको रानीके साथ और इन्द्रको इन्द्राणीके साथ प्रास 
होता है । पुष्पोंकी सुकोमर शय्यापर सोनेमें जो सुख 
विलासी सनुष्यकी मिलता है, वही सुख गदहेकों धूरेकी 


२४ तच्त्च-बचिन्तामणि भाग ३ 
सख्याका अनुमान करना तो वस्तुतः लड़कपन है परन्चु 
मनुष्यकी साधारण बुद्धिसि इतना कहा जा सकता 
है कि समस्त सष्टिके अनन्तकोटि जीवोमें मनुष्यकी 
सख्या अपार समुद्रमें एक क्षुद्र तरन्कके समान ही है। 
यदि प्रत्येक योनिको भोगते हुए ठीक ऋमसे जीवको 
मनुष्य-शरीर मिले तब तो अनेकों थुगोंके बाद उसका 
मिलना सम्भव है। आचरणोंकी ओर देखनेपर भी 
निराशा ही होती है, आचरण तो ऐसे हैं कि उनसे गीज्र 
मनुष्य-शरीर मिलनेकी आशा ही नहीं की जा सकती । 
जिसको मनुष्य-शरीर मिलता है उसपर ईश्वरकी महान 
दया समझनी चाहिये | इसीसे श्रीरामचरितमानसर्मे 
कहां गया है-- 
आकर चारि रूचछ चौरासी। 
जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत खदा माया कर प्रेरा। 
कार कम खुभाव झुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही। 
देत रस बिद दढेतु सनेही ॥ 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषोको यह समझ रखना 


चाहिये कि अनन्त युगोंसे मठकते हुए. अनन्तकोटि 
जीवोमें जो अत्यन्त द्वी भाग्यशाली और मुक्तिके अधिकारी 


समयका सद॒पयोग रण 
समझे जाने योग्य जीव होते हैं उन्हींकों ईश्वर यह दुर्लभ 
मुक्तिदायक मनुष्य-दारीर प्रदान करते हैं | ऐसे दुलभ 
और क्षणमगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो जीव 
शीघ्र-से-शीघ्र अपने आत्माके कस्याणके लिये तत्पर नहीं 
होता, उतके समान मूर्ख ओर कोई भी नहीं है | जब 
मनुष्यका शरीर मिल गया, तब यह समझ लेना चाहिये 
कि सामान्यभावसे मुक्तिके अधिकारी तो हम है ही । 
ऐसा न होता तो मनुष्य-शरीर ही हमें क्यों दिया जाता । 
दयामयक्की अपार दया है जिसने हमे मुक्तिका 
अधिकारी बनाया ) इस अधिकारको पाकर भी यदि 
हम उस दयामयकी दयाकी अवहेलना कर अपने समयको 
व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्यमें ब्रितावें तो उसे 
भूढताके अतिरिक्त और क्या कद्दा जाय १ आहार, निद्रा 
और मैथुनादि तो प्रायः सभी योनियोंमें प्राप्त होते ही 
रहते हैं फिर मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि जीव 
उन्हीं विषयों अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस 
मनुष्यमं और पशुमें अन्तर ही क्या रह जाता है । 
कुतियाके साथ कुत्तेकों जो सुख प्राप्त होता है, 
राजाको रानीके 58 इन्धाणीके 
होता है । पुर्ष्षोंकी शय्याप 
विलासी मनुष्यकी मिलता है, वही द कब 


वह 
साथ प्राप्त 


रद तस्व-चिन्तामणि भाग ३ 
राखपर लोटनेमें मिलता है | नाना प्रकारके मेवा-मिशन्न 
खानेमें मनुष्यों जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द 
कुत्ते, कौवे आदि पश्च-पक्षियोंकी अपने-अपने आहारमें 
मिलता है । ईश्वरकी दयाक्रे फ़ल्खरूप दुर्लभ मनुष्य- 
शरीरको और ऐसी मानवी बुद्धिकों पाकर भी यदि हम 
इन पशु पक्षियोंकी माँति आहार, निद्रा और मैथुनादि- 
को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हींमें अपना समय 
वितावे तो वासतवमें हमारा दर्जा इन पश्न-पक्षियोंसे भी 
बहुत नीचा हो जाता'है | क्योंकि उन बेचारोंमें तो इस 
प्रकार समझने और विचार करनेकी बुद्धि नहीं है। 
इसीलिये वे इतने दोषी नहीं हैं परन्तु मनुष्यत्वके अमि- 
मानकी रखनेवाला प्राणी यदि उन्हींकी भाँति आचरण 
करता है तो उसके छिये यह अत्यन्त ही शोक और 
लजाकी बात है | 

याद रखना चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित है 
और वह भी बहुत ही कम है । अधिक-से-अधिक 
वर्तमान समयमें सौ वर्षकी आयु मानी गयी है । वह 
भी आजकल सौ पीछे लगभग पाँचको भी प्रास नहीं 
होती | इस आयुका कितना अझ तो लड़कपनमें ही 
बीत जाता है | इद्धावस्थामें साधन प्रायः बन ही नहीं 
पड़ता | जो छोग यह मानते हैं कि हम दद्धावसथामें 
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साधन कर छेगे; वे बहुत भूल करते हैं | बचा हुआ 
समय भी अनेक प्रकारके विन्न-बाधाओंसे पूर्ण है। 
इमारे पूर्वसश्चित पाप, वर्तमानकी कुसद्धति और विषया- 
सक्तिके कारण विश्न-बाधाएँ आती ही रहती हैं | शरीर भी 
सदा नीरोग नहीं रहता। मनुष्यकी बुद्धि और उसके विचार 
भी सदा एकसे नहीं रहते । कुसझ्धमें जुद्धि बिगड ही 
जाती है ओर जगतूमें प्रायः कुसज्ञ ही अधिक होता है । 
आहछसी, भोगी, प्रमादी, दुराचारी, अहड्लारी और 
नासिक मनुष्योंका सक्भ द्वी कुसक्ष है । फिर पता नहीं) 
मोत किस क्षणमें आ जाय । ऐसे घोर विज्नँसे बचकर. 
इतने अव्पकालमें अपने ध्येयकी सिद्धि वही बुद्धिमान 
पुरुष कर सकता है जो सब ओरसे मन हटाकर अत्यन्त 
तत्परताके साथ सम्पूर्णरूपसे ध्येयकी सिद्धिके प्रयत्षमें ही 
उग जाय । वास्तविक बुद्धिमान्‌ वही है जो ऐसे अमूल्य 
समयका एक भी क्षण आलूस्य और प्रसादर्म न बताकर 
प्रतिक्षण अपने लक्ष्यपर लगा रहता है | मनुष्यकी अपनी 
रेस आयुका एक-एक क्षण बडी सावधानीके साथ उसी 
मैकार परम आवश्यक साधनमें लूग्राना चाहिये जिस प्रकार 
कोई अत्यन्त गरीब और आजीविकासे रहित कंजूस 
भनुष्य अपने थोड़े-से परिमित पैसेकोी अत्यावश्यक 
कार्यमें ही व्यय करता है | समयकी अमूल्यताके रहस्यको 
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जाननेवाले पुरुष कदापि समयका व्यर्थ व्यय नहीं कर 
सकते । अतएव दसलोगोको चाहिये कि मृत्युके समीप 
पहुँचने और बृद्धावस्थाकों प्रास होनेके पहले-पहले ही 
तत्परतासे प्रयत्न करके अपने ध्येयकी सिद्धि कर हें | 
नहीं तो पीछे बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा | 
सो परन्न दुख पाचइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालहि कर्मदि ईखरहि मिथ्या दोस छगाइ॥। 

अभी बहुत अच्छा मौका है । क्योंकि इस घोर 
कलिकालमें निष्काम भावसे किया हुआ थोड़ा-सा भी 
भगवद्धजनरूप साधन कल्याणकारी माना गया है। 
तिसपर ईश्वरकी दयाका तो पार ही नहीं है | इतनेपर 
भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और अ्रभावके रहस्थको 
समझकर उसका भजन करनेके लिये कटिबद्ध न हों तो 
फिर कर्मोंके और समयके मत्यें दोष मढना सर्वथा 
असन्नत है । अतएणव उठो, सावधान होओ। और 
महर्षियोंद्यारा बतलाये हुए. अपने परम ध्येयकी सिद्धिके 
लिये कमर कसकर प्रयत्षमें छडय जाओ । 

आजसे कर ओर कहढतसे परसों थों उत्तरोत्तर जो 
आत्मोन्नतिके पथपर आगे बढते हैं, वे बुद्धिमान्‌ हैं। श्रुति; 
स्मृति, इतिहास ओर युराणादि शाल्त्रोंमे बतलायी हुई 
बातोंमें जो सर्वोत्तम प्रतीत हों उन्हींके आचरणमें अपना 
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समय लगाना चाहिये । साथ ही अपनी दृष्टिमे जो 
शाज्जानुमोदित लक्षणोंवाले महापुरुष हाँ, उनके बतलाये 
हुए पथपर चलना चाहिये । ऐसे महापुरुषोके उत्तम 
गुण और उत्तम आचरणॉका अनुकरण करना चाहिये । 
यदि उत्तम पुरुषोंका समागम न मिले तो पूर्वमे होनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंके जीवन-चरित्र पढ़कर उनके गुण ओर आचरणों- 
की आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
स्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिये | जबतक जीवन रहे तवतक 
आगे बढता द्वी रहे | कहींपर यह न मान बैठे कि मेरी 
सवोपरि उन्नति हो गयी, इसके आगे और कोई गुजाइश 
नहीं है। ऐसा मानना उन्नतिके मार्गको रोक देना है। 
रोक देना ही नहीं, इस प्रकार मान बैठनेवाले अनेकों 
मनुष्य तो अपनी स्थितिसे ही गिर जाते हैं । 

सानदी चुद्धिरूपी गजसे वास्तविक उन्नतिका माप 
हो ही नहीं सकता | वह गज उसकी सीमातक नहीं 
पहुँच सकता । जहाँ सीमा शेष हो जाती है; देहामिमानका 
स्वेया नाश हो जाता है वहाँ तो इस बातको माननेवाल्ा 
या कहनेवाछा कोई घर्मी रह नहीं जाता कि मुझको अब 
कोई कर्तव्य नहीं है । और जबतक देहामिमान है 
अर्थात्‌ जबतक देहको आत्मा माननेवाछा या देहका 
खामी वना हुआ कोई घम्मी है तबतक कर्चव्यका अन्त 
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मान लेना बड़ी भारी भूछ है । जबतक देहमे किसी भी 
रूपमें अपनी व्यवा करनेवाला, अपनी स्थिति समझने- 
वाल कोई धर्मी है तबतक उसको उत्तरोत्तर उन्नतिके 
प्रयक्षमं लगे रहना चाहिये | जो पुरुष परमात्माकों तत्वसे 
जानकर उसे प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके ढिये कोई 
कर्तव्य शेप नही रहता, तथापि छोक-उद्धारके लिये उसके 
द्वारा भी कर्म होते रहते हैं | अवश्य ही उसके कर्म 
अकर्म ही बतलाये गये हैं | 

उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये कर्तव्यकी समाधि 
कभी होती ही नहीं | ससारमै निषिद्ध कर्म करनेवालोकी 
अपेक्षा निष्निद्ध कर्म न करनेवाले उत्तम हैं) उनसे उत्तम 
वे हैं जो धन) पुत्र; ज्लरी, मान, वड़ाई या खर्गादिकी 
कामनासे उत्तम आचरण और ईश्वरकी भक्ति करते हैं ) 
उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार-पालन और ईश्वरकी भक्ति 
करते समय तो भगवादसे कुछ भी नहीं भागते, परन्तु 
पीछे किसी उड्ढुट्मे पड़नेपर उस सडझ्डूटकी निइत्तिके लिये 
ईश्वरसे याचना करते हैं | उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो आत्मो- 


डारके अतिरिक्त अन्य किसी भी बातके लिये कभी इच्छा 
नहीं रखते, वे तो अति श्रेष्ठ हैं जो ईश्वरके तत्त्वको जानकर 
बिना ही किसी हेतुके ख्ामाविक ही ईश्वरकी भक्ति और 
सदाचारका प्रेमपूवंक पालन करते हैं) और उन महा- 


समयका सदुपयोग ३१ 
पुरुषोंके लिये तो कुछ कहना दी नहीं बनता जो ईश्वरको 
प्राप्त हो चुके हैं । ईश्वरप्रासत पुरुषोर्म भी वे सर्वोत्तम है 
जिनको ईश्वरकी ओरसे संसारमे सदाचार और भक्तिके 
प्रचारके लिये आदेश या अधिकार प्राप्त है । ईश्वरके 
यहेंसे जो इस बातका अधिकार लेकर आते हैं उन्हींकों 
कारक पुरुष और अशावतार भी कहते है । और दयामय 
भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमताके आधार 
ही हैं जो जीवोंके उद्धार लिये खय समय-समयपर 
अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म और परमपावनी भक्तिका 
प्रचार करते हैं | अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह 
सर्वोत्तम पुरुषको अपना आदर्श और ध्येय मानकर 
उनके आचरण ओर गुणोंका अनुकरण तथा उनकी 
आज्ञाका पालन करते हुए, अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनानेमें हो अपना समय छगावे | इसीमें मनुष्यकी 
चुद्धिमत्ता है | 


इस प्रकारकी सर्वोच्च उन्नतिके लिये अर्थात्‌ 
श्रीपरमात्माकी प्रास्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमकी सबसे 
बढकर आवश्यकता है । श्रद्धा पहले होती है, तभी प्रेम 
होता है । सबसे उत्तम अद्भाके पात्र तो परमेश्वर ही हैं। 
दूसरे वे भी श्रद्धाके पात्र हैं जिनके सद्से ट्मारी परमेश्वरमें 
भद्धा होती है, जिनको परमेश्वरकी प्राति हो चुकी है 
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मान लेना बड़ी भारी भूल है | जबतक देहमें किसी भी 
रूपमें अपनी व्यवस्था करनेवाला, अपनी स्थिति समझने- 
वाला कोई धर्मी है तबतक उतको उत्तरो्तर उन्नतिके 
प्रयक्षमें छगे रहना चाहिये | जो पुरुष परमात्माकों तत्वसे 
जानकर उसे प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके लिये कोई 
कर्तव्य शेष नही रहता, तथापि छोक-उद्धारके लिये उसके 
द्वारा भी कर्म होते रहते हैं | अवश्य ही उसके कर्म 
अकर्म ही बतढाये गये हैं | 

उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये कर्तव्यकी समाप्ति 
कभी होती ही नहीं | ठसारमें निषिद्ध कर्म करनेवालोंकी 
अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करनेवाले उत्तम हैं, उनसे उत्तम 
वे हैं जो धन, पुत्र; ज्ली, मान, बड़ाईं या खर्गादिकी 
कामनासे उत्तम आचरण ओर ईश्वरकी भक्ति करते हैं । 
उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार-पालन ओर ईश्वरकी भक्ति 
करते समय तो भगवानसे कुछ भी नहीं मॉगते, परन्तु 
पीछे किसी सझ्डूटमें पड़नेपर उस सड्डुठकी निद्ृत्तिके लिये 
ईश्वरसे याचना करते हैं । उनसे मी वे श्रेष्ठ हैं जो आत्मो- 
द्वारके अतिरिक्त अन्य किसी भी बातके लिये कभी इच्छा 
नहीं रखते, वे तो अति श्रेष्ठ हैं जो ईश्वरके तत्वको जानकर 
बिना ही किंती हेठुके खाभाविक ही ईश्वरकी भक्ति और 
सदाचारका प्रेमपूर्वक पालन करते हैं। और उन मह्दा- 
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पुरुषोंके लिये तो कुछ कहना ही नहीं बनता जो ईश्वरको 
प्राप्त हो चुके हैं । ईश्वरप्राप्त पुरुषोंमे भी वे सर्वोत्तम है 
जिनको ईश्वरकी ओरसे ससारमे सदाचार और भक्तिके 
प्रचारके लिये आदेश या अधिकार प्राप्त है । ईश्वरके 
यहेसि जो इस बातका अधिकार लेकर आते हैं उन्हींको 
कारक पुरुष और अशावतार भी कहते हैं । और दयामय 
भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमताके आधार 
ही हैं जो जीवोंके उद्धारके लिये खय समय-समयपर 
अवतीर्ण होकर शाश्रत घर्म और परमपावनी भक्तिका 
प्रचार करते हैं | अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह 
सर्वोत्तम घुरुषको अपना आदर्श और ध्येय मानकर 
उनके आचरण और गु्णोंका अनुकरण तथा उनकी 
आज्ञाका पालन करते हुए अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनानेमें ही अपना समय लगावे । इसीमें मनुष्यकी 


बुद्धिमत्ता है। 


इस प्रकारकी सर्वोच्च उन्नतिके लिये अर्थात्‌ 
श्रीपरमात्माकी प्रासिके लिये श्रद्धा और प्रेमकी सबसे 
बढकर आवश्यकता है । श्रद्धा पहले होती है, तभी प्रेम 
होता है | सबसे उत्तम भ्रद्धाके पात्र तो परमेश्वर ही हैं। 
दूसरे वे भी भ्रद्धाके पात्र हैं जिनके सद्धसे हमारी परमेश्वरमें 
अद्धा होती है, जिनको परसेश्वरकी प्राप्ति हो चुकी है 
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अथवा जो परमेश्वरकी प्रासिके लिये प्रथत्ष कर रहे हैं | 
परमेश्वर, साइ-महात्मा और उनके वचन, आचरण तथा 
गुणोंमें जो प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास और उच्च भाव है, उसीका नाम 
श्रद्धा है । जैसे एक पत्थर है और किसी महायुयषने उसे 
पारस बतला दिया, तो ऐसी अवखायें महायुरुषमें श्रद्धा 
मनुष्यको वह पत्थर उसी क्षण पारस ही दीखने ढगता 
है | यानी हमने एक चीजको देखा है, सुना है और समझा 
है, उसी चीजको यदि महापुरुष दूसरी चीज ( हमारे 
प्रत्यक्ष अनुमवसे विपरीत ) बतावें। और उनके बतराते ही 
हमारे मनमें और हमारी दृष्टिमे हमारी समझी हुई चीज न 
रहकर महायुरुषकी बतलायी हुईं चीज ही प्रत्यक्ष हो 
जाय | यद्द सर्वोच्म श्रद्धा है। चीज बैसी दीखे तो नहीं 
परन्तु श्रद्धाके कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मब्यम 
श्रद्धा है, और सहपुरुषके द्वारा बतछायी हुईं बातमें 
विश्वास करनेकी कोशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है। 

हमें महापुरुषों श्रद्धा करनी चाहिये | परन्तु आज- 
कछ प्रथम तो ससारमें परमेश्वरकी प्राप्तिवाले महापुरुष 
हैं ही बहुत कम | यदि कोई हैं तो उनका मिछना कठिन 

है और मिल भी जायें तो उनको पहचानना अति दुर्गम 

है । यदि दैवयोगसे हमें महापुरुष मिल जायें तो ईवरकी 

बड़ी कृपा समझनी चाहिये | न मिले तो, उनके दिये 
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हुए, सहुपदेश और उनके जीवनके शुद्ध आचरणोको 
आदर्श मानकर उनमे अरद्धा करनी चाहिये । इस मार्गमे 
चलनेवाले साधकोंका सद्ध भी बहुत सदायक द्वोता है । 
उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये | 


श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जता है| ईश्वरके प्रति 
किया हुआ प्रेम तो ईश्वर्मे है ही, परन्तु ईश्वरकी 
प्राप्तिके उद्देश्यसे ईश्वरप्रास पुरुषोंमें, साधकोमें और 
शाज्योमे जो प्रेम किया जाता है वह भी प्रकारान्तरसे 
ईंश्वरमें ही है । अवश्य ही प्रेम खार्थरहित होना चाहिये। 
खार्थरहित प्रेमसे ही परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति होती है। 
अपने प्रेमास्पदके गुण, खभाव, आचरण, नाम और 
खरूपका श्रवण, पठन और चिन्तन होते ही शरीर्मे 
रोमाश्च, अश्रुपात, कम्प॥ कण्ठावरोध, प्रफुछता आदि 
उक्षणोंका प्रकट हो जाना प्रेमके बाहरी चिह हैं। संयोगमें 
परम प्रसन्नता, परम शान्ति और आत्मविस्मृति आदिका 
होना तथा वियोगमें परम व्याकुछता; अत्यन्त असहन- 
शीलता और निरन्तर चिन्तन आदि होना प्रेमके भीतरी 
चिह हैं । प्रेमास्पदके ध्यानमें परम शान्ति और आनन्द 
तथा व्यवद्वारकालमें उसके नाम, रूप। गुण और, 
आचरणोका सतत स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण 
आदि प्रेमको बढानेवाले हैं।इन सबके मूलमें श्रद्धा 


ते भा० ३-२. 
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रहती है | ये श्रद्धा और प्रेम परमेश्वरके तत्त्व, रहस्य॥ 
प्रभाव और गुणोंकों समझनेसे होते हैं | अतएव अब 
हमें तत्त्व, रहस्य; प्रभाव और शुणके सम्बन्धर्में कुछ 
विचार करना चाहिये | परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव 
और शुर्णोका विस्तार अनन्त है और यह बड़ा ही निगूढ 
विषय है | इसलिये इसका सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करना 
चाहिये | 
तत्त्व 

जैसे जलके परमाणु, बादठ; जछ और बरफ यह 
सब तत््व्से एक जल ही है, वैसे ही अनिर्वचनीय/ 
शानखरूप, प्रकाशसवरूप और मनोहर साकार विग्रह 
सब एक भगवान्‌ ही है | आकाश शुद्ध निर्मल है, उसमें 
परमाणुरूपसे जल है, परन्ठु वह न तो नेत्रोद्दारा दीखता 
है और न किसी यन्त्रद्वारा ही दिखायी देता है। तथापि 
उसका होना विज्ञानसिद्ध है। वही जछ जब बादलके 
रूपमें आता है तब भी जल तो नहीं दीखता परन्तु विचार 
करनेसे यह बात समझें आ जाती है कि बादलरूमें जल 
है | फिर हवाके ससर्गसे वह बरसने छगता है | ओर 
वही जल सर्दी पाकर बरफके रूपमें आ जाता है | ऐसे 
ही ब्रह्म अनिर्वचनीय; अबक्ष्य, अचिन्त्य और गुणातीत 
है, उसके किसी एक जशार्में गुणका सम्बन्ध-सा प्रतीत 
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होता है। अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्मके किसी एक अशमे सत्व- 
रजनतम नरिगुणमयी प्रकृति (अव्याकृत माया ) स्थित 
है। उसी ब्रह्मके अंशको सगुण ब्रह्म कहा जाता है। इस 
मायाविशिष्ट ब्रह्मको ही संगुण-निराकार ब्रह्म समझना 
चाहिये । अव्याकृत माया निराकार है परन्तु वह है 
गुणमर्यी, इसीलिये उससे सम्बन्ध रखनेवाला ब्रह्म सगुण- 
निराकार माना गया है | सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपसे इसी 
निराकार ब्रह्मकी उपासना की जाती है। गुणातीतकी 
लपासना नहीं बन सकती । क्योंकि गु्णोंसि अतीत वस्खु 
किसीका विषय नहीं हो सकती । परन्तु गुणातीतके भावको 
लक्ष्यमे रखकर सशुण-निराकारकी उपासना की जाती है। 
उसीका फल शुणातीत शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति बतछाया गया 
है। वह विशानानन्दघन सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म ही 
अपनी इच्छासे तेजोमय प्रकाशखरूपमें आता है। उसको 
ज्योतिर्मय भी कहते है। सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका 
ज्योति कहा गया है । वही ज्योतिर्मय श्रह्म चत॒र्भुजरूपसे 
महविष्णुके आकारमे दिव्य विग्नह घारण करता है। 
उसी चत॒भुज महाविष्णुको सशुण-साकार ब्रह्म कहते हैं । 
चही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे उत्पत्ति, 
पालन ओर सहारका कार्य करता है। जैसे परमाणु 
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बादल, जल और बर्फ तत््वते विचार करनेपर एक जल 
ही है| इन सबको लेकर ही जलका एक समग्र रूप है | 
इसी प्रकार गुणातीत, सग्रुण-निराकार ज्योतिर्मय और 
सगुण-साकार सब मिलकर ही एक समग्र अह्म है। इस 
समग्रको उपर्युक्तरूपसे जानना ही भगवानको तत्त्वसे जानना 
है| परन्ठु यह बात ध्यानमें रहे कि जल जैसे जड, 
विकारी और अनित्य है, वैसे मगबान्‌ जड, विकारी और 
अनित्य नहीं है | तंसारमें दूसरा कोई उसकी दुलनामें 
उदाहरण नहीं है; इसीलिये जलका उदाहरण समझानेके 
लिये दिया गया है । 

मनुष्य; पक, पक्षी, फीठ, पतद्ध आदिके शरीर, 
वृक्ष; पहाड़) वनस्पति, एवं सोना चॉदी आदि धाठुएँ 
और पघट-पटादि सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ एक एथ्वीके ही 
रूपान्तर हैं, इन सबकी उत्पत्ति मिट्टीसे होती है ओर 
अन्तमें ये सब मिट्टीमें ही जाकर समाप्त द्वो जाते हैं। 
विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वर्तमान कालमें भी 
सब मिट्टी ही सिद्ध होते हैं | इस समग्रका नाम जैसे 
प्रथ्वी है इसी प्रकार निर्युण, सगुण) साकार आदि समग्रका 
नाम ही परमेश्वर है | जो साकार सगुण ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाले अक्षकों एकदेशमात्रमें मानकर निर्गुण-निराकार 
और सगुण-निराकारकी निन्‍दा करते हैं वे त्रह्मकी ही 
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निन्दा करते हैं। इसी प्रकार जो निगुण-निराकारके 
उपासक निर्गुणके अतिरिक्त निशाकार और साकाररूप 
सुगुण ब्रह्मको उससे भिन्न समझकर निन्‍्दा करते हैं वे 
भी उसी ब्रह्मकी निन्‍्दा करते हैं। अतणएव वे दोनों ही 
ब्रक्षके तत्वको नहीं जानते | भगवान्‌ तो कहते हैं कि 
सब कुछ वासुदेव ही है 'वासुदेव; तर्वमभिति? ( गीता ७। 
१९ ) भसगवानकी शरण लेकर किसी भी रूपकी उपासना 
करनेवाले श्रद्धालु पुरुष उस सम्रग्न ब्रह्कको जानकर उसे 
प्रात्त हो जाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं--- 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदुः छृत्लमध्यात्मं कमें चाखिकम्‌ ॥ 
साचिभूताधिरैव भर साधियकं च ये बिदुः । 
प्रयाणकालेषपि च मां ते बिदुयुक्तचेतसः ॥ 
( गोता ७॥ २९-३० ) 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणते छूटनेके लिये 
यक्ष करते हैं, जे पुरुष उस बह्मको तथा सम्पूर्ण अध्यात्स- 
फो ओर सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं । जो पुरुष अधिभूत 
और अधिदैवके सहित तथा अधियशके सहित ( सबका 
आत्मरूप ) मुझको जानते हैं थे युक्तचित्तवारे पुरुष 
अन्तकालमें भी मुझको ही जानते हैं अर्थात्‌ पाप्त होते हैं|? 
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रहस्प 

ईश्वरका रहस्प अद्भुत और अछोकिक है| वह 
ईश्वर-कृपासे ही यत्किश्वित्‌ जाना जा सकता है । (रहस्य? छिपे 
हुए तत्त्वको कहते हैं | रहस्प ( मर्म ) हर किसीको नहीं 
बतलाया जाता | कोई मी मनुष्य अपनी पूँजीका रहस्य 
पूछनेपर भी अपने परम विश्वासी और अन्तरज्ष प्रेमीके 
सिवा और किसीको नहीं बतलाता | साधु-महात्मागण भी 
अपनी स्थितिका हाछू बिना अधिकारीके नहीं कहते | 
भगवान्‌ भी अपने अधिकारी ग्रिय भक्तको ही अपना 
रहस्य बतलाते हैं | भगवानने गीतामें जहॉ-जहॉपर ऐसा 
कहा है कि “यह रहस्यका विषय है? “यह गोपनीय 
है,? यह ध्युह्मतम” या 'सर्वगुह्मतम है; वहाँ-वहाँपर 
यही तत्त्व बतछाया है कि "मैं ही परमात्मा हूँ मै ही सर्व- 
श्रेष्ठ हूँ; तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही शरण हो? आदि | 
इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय प्रेमीको 
बतला देना ही असली रहस्पका खोल देना है | जैसे गीता 
अध्याय ४ छोक १ से १४ तकमें भगवानने यह रहस्य 
समझाया है कि “मैं साक्षात्‌ परमात्मा प्रथ्वीका भार हरण 
करने) साधुआंका परित्राण करने ओर धर्मकी संस्थापना 
करनेके लिये लीलासे प्रकट होता हूँ।? गीता अध्याय १८ ॥ 
६४ में “मैं ठुझे सर्वगुह्मतम रहस्य कहता हूँ? ऐसा कहकर 


सका सदुपयोग च्न०, 
अगले छोक ६५-६६ में स्पष्ट कह दिया है कि “मे ही ईश्वर 
हूँ, तू एकमात्र मेरी ही शरण आ जा ।? 
इसी प्रकार उत्तंक मुनिने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शाप देना चाहा तब आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर 
शान्त किया । वहां यह कहा कि (समय-समयपर अवताररूप- 
से मैं ही प्रकठ होता हूँ। मै ही साक्षात्‌ परमात्मा इस समय 
मनुष्यरूपमें श्रीकृष्ण-नामसे प्रकट हूँ | आप मुझको नहीं 
जानते, इसीलिये शाप देनेकी बात कहते हैं । आप मुझे 
शाप न दें । मुझपर आपके शापका कोई असर नहीं होगा 
और आप तपोश्रष्ट हो जायेंगे ।? फिर उत्तंकके प्रार्थना 
करनेपर उन्हें अपना विश्वरूप दिखछाकर आश्वासन 
दिया | ( महामारत अश्वमेघपवे अध्याय ५३-५४ ) 
इसी तरह अन्यान्य भक्तोंकी भी भगवानूने समय- 
समयपर अपना रहस्य बतलाया है। जो मनुष्य गुरु) शास्र) 
पंत या सत्सड़ आदि किसी भी साधनसे ईश्वरके रदहृस्थको 
यानी छिपे हुए परम तत्वको समझ जाता है वह फिर 
एक छ्षणके लिये भी ईश्वरकी नही भूछ सकता । वह नित्य- 
निरन्तर ईश्वरकी ही मजता है। वह जान लेता है कि ईश्वर 
ही सर्वोत्तष्ट है। सर्वोत्कृष्ठको छोड़कर निकृष्को कौन 
चुद्धिमान्‌ भजेगा ? एक खानि है, उसमें सोना, चॉदी; 
ठोबा, छोह, पत्थर, कोयछा आदि कई चीजे हैं। 
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जिसको जिस चीजकी इच्छा हो, वह उससे वही चीज 
निकाल ले सकता है | खोदने आदिका परिश्रम एकन्ता 
ही है और समय भी समान ही छगता है । ऐसी अवखा- 
में कोई मूढ व्यक्ति भले ही सोनेकों छोड़कर पत्थर और 
कोयला आदि निकालने लगे | सोनेके तत््वकों जाननेवाल्य 
बुद्धिमान्‌ पुरुष तो एक मिनटके लिये भी दूसरी चेश्ट न 
करके सोना निकालनेमें ही छग जायगा । इसी प्रकार 
ईश्वरके तत्व--रहस्यकी जाननेवाला पुरुष यह समझ 
जाता है कि ईशवरसे बढकर और कोई भी वस्त॒ नहीं है। 
इसलिये वह सबसे मुँह मोड़कर केवछ ईइवरकों भजनेयें 
ही छग जाता है | भगवान्‌ स्वय कहते हैं--- 
यो मामेबमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वेभाचेन भारत ॥ 
(गोता १५ । ६९ ) 

(हे अर्जुन | इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझ्न वासुदेव परमेशवरकों ही भजता है |? 

वास्तवमें सारा विश्व परमेश्वरका ही खरूप है। 
किन्तु इस रहृस्यकों छोग जानते नहीं) इसीसे संसारके 
विविध रूपोको देख-देखकर खखी-ढुखी होते हैं। एक 
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बहुरूपिया था; वह पुल्सिके किसी बड़े अफसरका खॉँग 
धरकर बाजारम पहुँचा | एक दूकानदारका माछ संडकपर 
पडा था; बहुरूपियेने वहां जाकर दूकानदारको धमकानां 
शुरू किया कि तुमने सड़क रोक खखी है अतणव दुमपर 
मुकदमा चछाया जायगा । दृकानदार डरकर कॉपता हुआ 
खुशामदे करने छगगा | बहुरूपियेका स्वॉग सफल हो गया। 
तब उसने अपना यथार्थ परिचय देकर दृकानदारसे 
इनाम मोगा | बस, बहुरूपियेका परिचय मिलते ही 
दृकानदार निर्मय होकर हँसने छगा। उसकी सारी 
बिकलता क्षणमरमे हँसीके रूपसे बदछ गयी | बहुरूपिया 
अब भी अफररके वेषमें ही है; चही रूप दुकानदारको 
दौख रहा है परन्तु रह खुछ जानेसे भावमें महान्‌ 
अन्तर पड़ गया | इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योगमायासे 
विश्व्प बने हुए क्षण-क्षणमें स्वॉग बदल रहे हैं। ओर 
छोग उनका रहस्य न जाननेके कारण डरते ओर 
ब्याकुल होते हैं। यदि हम प्रत्येक रूपमें भगवानको 
पहचान छें, भगवानका यह रहस्थ हमारे लिये खुछ जाय 
तो फिर कोई भी भय या व्याकुछता नहीं रह सकती। 
जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोछ देता है, वैसे ही मगवान्‌ 
भी जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं, तब मक्त उसी 
क्षण निर्मम और सुखमय वन जाता है क्योंकि वह फिर 


) 
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| 
सबंत, सब समय) केवल एक आननन्‍्दरूप भगवानको ही 
देखता है ) 


सभाव 


सामर्थ्य॑, शक्तिविशेष या तेजकों प्रभाव कहते हैं | 
ईश्वरका प्रभाव अपरिमेय है | इसीलिये कहा जाता है कि 
ईश्वर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं | समस्त सतारका 
उद्धार होना असम्भव-सा है परन्तु ईश्वर चाहे तो एक 
ही क्षणमें कर सकते हैं | क्योंकि वे अपरिमित 
प्रभावशाली ओर सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उनके पूर्ण प्रभाव- 
को देव, दानव और मदषिंगण भी नहीं जानते । वे खय ही 
अपने आपको जानते हैं | एक क्षणमें वे समस्त तसारका 
खुजन ओर सहार कर सकते हैं | श्रुति; स्मृति, गीता आदि 
अन्योगें उनके प्रभावका वर्णन भरा पड़ा है। सारी 
शक्तियों उन्हींकी शक्तिका एक अश्य हैं | गीतामें मगवान्‌ 
कहते हैं-- 
यद्यद्दिभूतिमत्सत्त्वं भ्रीमदूर्जितमेंव वा! 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों5शसंभवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 


विष्टभ्याहमिद छृत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(१० । ४१-४२ ) 
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“जो-जो मी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐशधर्ययुक्त; कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है उस-उसको तू मेरे तेजके अशसे 
ही उत्पन्न हुई जान | अथवा हे अर्जुन | इस बहुत 
जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
( अपनी योगमायाके ) एक अशमात्रसे धारण करके 
झ्थित हूँ ( 

जो मूढतासे किसी भी शक्तिविशेषकी अपनी मान 
बैठता है, वह गिर जाता है । एक बार इन्द्र, अभि और 
वायु देवताओंने असुरोपर विजय प्रातकर अपनी शक्तिका 
गये किया था; इसीलिये उन्हें यक्षरूप ब्रह्मके सामने 
नीचा देखना पड़ा । यह कथा केन उपनिषद्में है । 


भगवानका वास्तविक प्रभाव मगवानकी शरण लेनेपर 
भगवानकी कृपासे ही जाना जा सकता है अतएव हम 
सबको भगवानकी शरण होना चाहिये । 


ग्रुण 
परमेश्वर गुणातीत हैं और सब सद्‌गुणोसे पूर्ण हैं । 
उनके गुण अनन्त हैं, असीम हैं, शेष-शारदा आदि भी 
उनके शुर्णोका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। मुझ-सरीखा 
साधारण मनुष्य कया वर्णन करे | उनके गुणोंका वाणीसे 
वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनन्त घनराशिके सामीको 
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लखपती कहना अथवा सूर्यके साथ जुगुनूके समुदायकी 
उपमा देना | उस अनन्त गुणसागर प्रभुके एक गुणका 
भी भलीमॉति समझना और समझाना अत्यन्त ही कठिन 
है, फिर सब गुर्णोका वर्णन तो हो ही कैसे सकता है ! 
तथापि शास्त्रोंके आधारपर कुछ लिखा जाता है | 
भगवान्‌ परम प्रेममय हैं। सारे ससारका प्रेम एक 
जगह इकट्ठा किया जाय तो वह भी ग्रेममय प्रभुके 
प्रेमतागरकी एक बूँदके समान भी शायद ही हो । 
भगवानका प्रकाश अलोकिक है। करोड़ों सूर्योंके 
इकट्ठे दोनेपर भी शायद ही उनके प्रकाशके सहश 
प्रकाश हो। समस्त ससारको एक सूर्य प्रकाशित 
करता है । ऐसे अनन्त कोटि त्रह्माण्डोंके अनन्त 
कोटि सूर्योंकी अकाश देनेवाले परमेश्वरके प्रकाशकों 
समझानेका प्रयास करना खद्योतमण्डलीके प्रकादसे सूर्यके 
प्रकाशकों समझानेकी चेश्के समान हीं है | 
सर्वशञ परमात्माके ज्ञानकी तो बात ही विलक्षण है | वह 
ज्ञानरूप ही है | सारे ससारके जीवोंका शान एकत्र करनेपर 
भी उसे परमात्माके ज्ञानके एक क्षुद्र परमाणुका आभास 
बतलाना भी अत्युक्ति न होगा । 
भगवानकी उदारताका तो कहना ही क्या है | विष 
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देनेवाली पूतनाको भी जिसने परमयति दी उसकी 
उदारताका अन्दाजा केसे लगाया जाय १ 

अभय तो भगवानका खरूप ही है। जिस प्रभुके 
रस्म और प्रभावकी जान लेनेमात्रसे अथवा जिसके 
नाम-स्मरणसे ही मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता है 


उस अमयरूप भगवानके अमय-गुणको केसे समझाया 
जाय 


दयाके तो आप सागर ही हैं। पापी-से-पापी जीव 
भी यदि उनके शरण चला जाता है तो उसे उदाके 
लिये पापमुक्त कर अपना अभयपद, दे देते है । जिसको 


कोई नहीं अपनाता, उसे भी शरणागत होनेपर प्रभु 
अपना लेते हैं | 


भगवानकी पविश्नताका अनुमान कोन करे ! जिसके 
नाम-जप, गुण-गान और खरूप चिन्तनसे महापापी मनुष्य 
भी परम पवित्र बन जाता है | इसीलिये पितामह मीष्मने 
(पवित्राणा पवित्र थो मज्चछाना च मन्नलमः कहा था। 
उस भगवानकी पविन्र॒ताका खरूप कैसे बतछाया जाय ! 

भगवान्‌ महान्‌ ब्रह्मचारी हैं | कामदेव तो उनके 
चिन्तन करनेवाले भक्तोके पात भी नहीं आ सकता। 
भगवाजते श्रीकृष्णरूपमें प्रकट होकर गोप-बाढाओंके साथ 
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निर्दोप काम-गन्ध-झूत्य रासक्रीड़ा करते हुए गोप-बालाओं कि 
द्वारा कामका मद चूर्ण करवाया था । जिसके ध्यान और 
चिन्तनसे ही मनुष्य अहायचारी बन जाता है; उस महान्‌ 
ब्रह्मचारीके ब्रह्मचर्यकी महिमा कोन गा सकता है १ 


भगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्ति ही हैं | बिना ही कारण 
भगुजीने आपके वक्षःस्थल्पर छात मार दी, उसकी ओर 
कुछ भी ध्यान न देते हुए आपने उनके पैर पलोटते हुए 
उल्टे यह कहा कि “मेरी छाती कठोर है; कहीं आपको 
चोट तो नहीं छग गयी? और उस छातके चिहको सदाकें 
लिये भूषणरूपसे आपने धारण कर लिया | भरी समामें 
गाली देनेवाले शिक्षपालके सैकड़ों अपराधोंको क्षमा 
करके उसे आपने मुक्ति दे दी । 

अद्देश तो आपका खमभाव ही है | द्वेषकी आपमें गन्ध 
ही नहीं है | द्ेष करनेवाललॉंको भी आप दण्ड देकर 
उद्धार करते हैं | भगवानकी तो बात ही क्या है, मगवानके 
भक्तोंका भी स्वाभाविक घर्म अपकार करनेवार्लोका उपकार 
करना होता है । 

सत्य तो भगवानका ख़रूप ही है। समस्त ससारमें 
जो सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान हैं। उूर्व; 
चन्द्र) समुद्र) श्थ्वी आदि सब जिस रत्यके आधारपर 
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खित हैं वह सत्य उन भगवानका ही स्वरूप है | समस्त 
संसार उन सत्यस्वरूप परमात्माके सत्यके आधारपर ही 
खित है । 

भगवान्‌ परम वैराग्यवान्‌ हैं | गुणमय समस्त ससार- 
को घारण करके भी आप गुणोसे सर्वथा अतीत हैं| 
सारा संसार जिनका कुठुम्ब है ऐसे सबका भरण-पोषण 
करनेवाले बहुकुटठुम्बी होनेपर भी आप किसीमे आसक्त 
नहीं हैं| सदा सबसे निर्लेप रहते है। 


भगवान्‌ बढ़े अमानी हैं। सम्पूर्ण छोकोके परम 
माननीय होनेपर भी खयय सर्वथा अमानी हैं और सबको 
मान देते हैं । इसीसे आपके नाम हैं---“अमानी मानदः ।? 

दानशीलता तो आपकी अनोखी ही है । कव्पवृक्षसे 
भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । क्योंकि 
कव्पबृध्ष तो मुहर बुरा-मला दे देता है, वह हिताहित 
नहीं देखता । परन्तु आप तो ऐसे हैं कि बुरी चीज तो 
मॉगनेपर भी नहीं देते । नारदजीको विवाह नहीं करने 
दिया। और उचित समझनेपर; थोड़ा मॉगनेवा्लॉको 
भी बहुत दे देते हैं । जैसे भ्रुवको राज्य मॉगनेपर आपने 
मुक्ति भी दे दी । 

शान्ति और आनन्द तो भगवानका सख्प ही है, 
जिसकी शरण होनेंसे मनुष्य परम शान्ति और परम 


४८ तत्त्न-चिस्ताभणि भाग ३ 
आनन्दको प्राप्त हो जाता है; उसके शान्ति और आनन्द- 
की उपमा किसके साथ दी जाय ? 
भगवानके अनन्त और अपरिमेय गुण हैं, श्री- 
पुष्पदन्ताचार्य कहते हैं-- 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कलर सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पन्ममुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पार न थाति ॥ 
"हे परमेश्वर | यदि समरुद्रकी दावात बनाकर उसमे 
कजलगिरिकी स्थाही बनायी जाय और कत्पवृक्षकी 
शाखाको कलम बनाकर उससे प्रथ्वीरूपी कागजपर खय्य॑ 
सरखतीदेवी सदा सर्वदा आपके गुणोंको लिखती रहें तब 
भी आपके शुणोका पार नहीं पा सकती |? 
उपयुक्त सब बातोंकों समझकर मनुष्यको उचित 
है कि नित्य-निरन्तर सब अ्रकारसे श्रीपरमात्माकी शरण 
होनेमें ही अपना अमूल्य समय छगावे) जीवनका एक 
क्षण भी व्यर्थ न बितावे | बस, यही समयका सहु- 


पयोग है । 
-----+*णछोक>+---. 


विषययुखकी आखारत्ता 


+-+-4०-03७#०७९०--+---- 


यह बात प्रायः देखनेमें आती है कि भगवद्धजनकी 
आवश्यकताको समझ लेनेपर भी उस ओर वैसी प्रगति 
नहीं होती--सब बातोंको जान-बूझकर भी चित्त प्रायः 
भगवानसे दूर ही रहता है--इसका क्या कारण है! 
से विचारना चाहिये । मेरे विचारसे इसमे मुख्य हेतु 
श्रद्धा-विश्वासकी कमी है, क्योंकि पूर्वलश्चित पाप और 
अज्ञानके कारण छोग विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं-- 
प्रभुमें पूर्ण भद्धा ओर उनकी दयाछुतामें पूरा विश्वास 
नहीं रखते । इसीलिये लोग प्रायः उनसे दूर ही रहते 
हैं। अज्ञानवश ही विषयी पुरुषोंको क्षण क्षणमें बदलने- 
वाले, देश-कालसे परिच्छिन्न, अनित्य विनाशी और 
इश्खरूप तथा दुध्खके हेतु इन विषयोंमें सुख प्रतीत 
होता है, इसीसे वे इनमें आसक्त रहते हैं| परन्तु जो 
चुद्धिमान्‌ पुरुष विषयोके यथार्थ खरूपको जान छेते हैं 


०० तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
ये कदापि इनमें आसक्त नहीं होते | इसीलिये श्रीभमगवान्‌ 
कहते हैं-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते घुघः ॥ 
(गीता ५१ २२ ) 

(जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके सयोगसे उत्पन्न होने- 
वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकों श्रमसे सुख- 
रूप भारते हैं, परन्ठु ये निःसन्देह हुःखके ही हेतु ओर 
आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं | इसीलिये है कौन्तेय 
बुद्धिमान विवेकी पुरण इनमें नहीं रमता |? 

अतएंव विषयोंके स्वरूपको समझकर इनकी 
आसक्तिसे छूटनेके लिये हमें यह विचार करना चाहिये 
कि जिस सुखसे आइृष्ट होकर लोग विषयोंमें फेंसते हैं, 
क्‍या वस्तुत्तः वह विषयों है ? यदि विषय ही सुखखरूप 
होते तो उनकी सन्निधिमे सर्बदा ही सुख होना चाहिये 
था | परन्त॒ यह बात देखी नहीं जाती | उनमें सुखकी 
तो केवल क्षणिक प्रतीतिमात्र ही होती है वस्ठतः तो वे 
क्षणमद्दुर और ढुःखरूप ही हैं। रसनेन्द्रिवके विषयको 
ही लीजिये | हमें लटड्र बहुत प्रिय है। परन्तु उसकी 
प्रियता जैसी भूखके समय जान पड़ती है वैसी तृप्ति हो 
जानेपर नहीं रहती; यही नहीं) पूर्ण ठृत्ति हो जानेपर तो वह 


विषयसुखकी असारता प्प्र्‌ 
हमे अरुचिकर हो जाता है और उसे खिलानेका आग्रह 
भी बुर मालूम होने छूगता है | इसी प्रकार भोगान्तर- 
क्षणमें ज्ली आदि जो अन्य इन्द्रियाँके विषय है वे भी 
नीज हो जाते हैं । 
अतः अब यह विचारना चाहिये कि वस्तुतः सुख 
कहें है ? विचारपूर्वक्ष देखनेपर यही निश्चय होता है 
कि सम्पूर्ण सुखका भण्डार एकमात्र विज्ञानानन्दघन 
परमात्मा ही है; जहॉ-जहाँ भी सुखकी अनुभूति होती है 
उसीकी सत्तासे होती है--सम्पूर्ण प्रिय पदार्थोर्में उसीका 
सुख प्रतिबिम्बित हो रहा है । 
एक भनुष्य समुद्गरतटपर खड़ा हुआ है । उसके 
सामने अपार और अगाध जलनिधि उत्ताल तरज्ञॉमें 
उछल-कूद मचा रहा है । इतनेमें ही उसकी दृष्टि 
समुद्गरतलमें टिमटिमाती हुई एक मणिपर जाती है। 
जल किनारेपर भी बहुत गम्भीर है, परन्तु मणि-प्रासिका 
प्रछोमन उसे अघीर कर देता है । वह कपड़े उतारकर 
सागरमें डुबकी लगाता है; परन्तु बार-बार बहुत गहरे 
पानीमें जानेपर भी मणि उसके हाथ नहीं आती; वह 
विफलमनोरथ ही रहता है | परन्तु मणिकी दिपती 
हुई चसचमाहट उसे वेचेन कर रही है, इसलिये वह 
बहुत छान्‍्त और दुखी दो जानेपर सी बार-बार डुबकी 


ण२्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
लगानेसे नहीं हय्ता | इस प्रकार उसे ड्ूबते-उतराते 
बहुत समय हो गया | 

इतनेमे वहाँ कोई अनुभवी महात्मा ल्लान करनेके 
लिये आते हैं | वे देखते हैं कि एक मनुष्य बार बार 
डुबकी छगाता है ओर दृताश चित्तते निकल आता है । 
उसकी आकतिसे वह बहुत ही उद्विम और दुखी जान 
पड़ता है; मानो किसी वस्तुको पानेके लिये अत्यन्त , 
व्यग्न है और वह उसे मिल नहीं रही है। उन्होंने उसके 
समीप जाकर पूछा--क्यों भाई) दम किसलिये इतने व्यग्र 
हो रहे हो और क्यों बार-बार समुद्रमे डुबकी छगाते हो !? 
किन्ठु वह मनुष्य अपना मेद खोलना नहीं चाहता) 
क्योंकि उसे यह आशड्डा है कि कहीं बाबाजी ही उस 
मणिको न निकाल ले जायें | अतः वह बातकों 
टाल देता है । 

किन्तु इतनेहीमें महात्माजीकी दृष्टि भी उस सणिपर 
पड़ जाती है | उसे देखकर वे उसकी व्यग्रताका मर्म 
समझ गये; और उससे बोले--'क्यों भाई ! तू इस 
मणिको लेनेके लिये द्वी बारम्बार डुबकी लयाता है न ९, 
अब भेद खुला देखकर उसे भी खीकार करना ही : 
पड़ा । बाबाजीने कहा ठुझे इस प्रकार डुबकी लगाते 
कितना उमय हो गया £ 


विषयसुखकी असाय्ता ण्रे 

उसने कह--बहुत समय हो गया । 

बल्जी--तुमने कितनी डुबकियों छगायी होंगी ! 

मनुष्य--कुछ गिनती ही नहीं, मे तो आया तबसे 
गोते ही लगा रहा हूँ । 

बबजी--कुछ हाथ भी छगा ? 

मनुष्य---कुछ नहीं | 

बाबजी-तो फिर क्यों डुबकी लगा रहा है ! 

भनुष्य--इसीलिये कि डुबकी लगाते-लगाते कमी तो 
मणि मिल ही जायगी । 

बाणजी--भाई; इसी प्रकार तू सारी आयु भी गोते 
गाता रहे तो भी ठुझे यह मणि नहीं मिल सकती । 

मनुष्य--क्यों 

बुड़जी--तुझे जो मणि दिखायी दे रही है वह 
वस्तुतः वह है ही नहीं ) 

मनुष्य--यह आप कैसी बात कह रहे हैं, वह तो 
प्रत्यक्ष दिखायी दे रही है । 

बल्लाजी--( हँसकर ) अच्छा कुछ देर ठहर, तुझे 
अभी सारा भेद ज्ञात हो जायगा | इसपर वह मनुष्य 
झक गया । थोड़ी देरसे जब जल ठहर गया तो बाबाजी- 


कहा--क्यों भाई, जहाँ तुझे मणि दिखायी देती है वहों 
कुछ और भी है क्‍या ! 


ण्र तत्त्नचिन्तामणि भाग रे 
लगानेसे नहीं हटता | इस प्रकार उसे ड्डबते-उतराते 
बहुत समय हो गया | 

इतनेमें वहाँ कोई अनुभवी मद्दात्मा खान करनेके 
लिये आते हैं | वे देखते हैं कि एक मनुष्य बार बार 
डुबकी लगाता है और हताश चित्तसे निकल आता है । 
उसकी आइतिसे वह बहुत ही उद्धिम और दुखी जान 
पड़ता है; मानो किसी वस्घ॒ुकों पानेके लिये अत्यन्त 
व्यग्र है ओर वह उसे मिल नहीं रही है। उन्होंने उसके 
समीप जाकर पूछा--'क्यों भाई, ठुम किसलिये इतने व्यग्र 
हो रहे हो और क्यों बार-बार समुद्रमें डुबकी छगाते हो ? 
किन्ठु वह मनुष्य अपना भेद खोलना नहीं चाहता, 
क्योंकि उसे यह आशशड्ढा है कि कहीं बाबाजी ही उस 
मणिको न निकाल छे जायें | अतः वह बातवको 
दाल देता है | 

किन्तु इतनेहीमे मद्दात्माजीकी दृष्टि भी उस मणिपर 
पड़ जाती है | उसे देखकर थे उसकी व्यग्रताका मर्म 
समझ गये; और उससे बोले--'क्यों भाई | तू इस 
मणिको लेनेके लिये ही बारम्बार डुबकी लगाता है न ” 
अब भेद खुला देखकर उसे भी खीकार करना ही 
पड़ा | बाबाजीने कहा तुझे इस प्रकार डुबकी लगाते 
कितना समय हो गया ! 


विषयसुखकी असारता 
उसने कह--बहुत समय हो गया | 
बाबजी--तुमने कितनी डुबकियों लगायी होंगी ! 
मनुष्य--कुछ गिनती ही नहीं, में तो आया तबसे 
गेते ही छगा रहा हूँ । 
बज़जी--कुछ हाथ भी छगा ९ 
म्लुष्य--कुछ नहीं। 
बजजी-तो फिर क्यों डुबकी लगा रहा है ! 
भनुण्य--इंसीलिये कि डुबकी छगाते-छगाते कभी तो 
सणि मिल ही जायगी | 
बब़ाजी-भाई, इसी प्रकार तू सारी आयु भी गोते 


लगाता रहे तो मी तुझे यह मणि नहीं मिर सकती । 
मनुष्श--दयों २ 


ण्रे 


बाबाजी--तुझे जो मणि दिखायी दे रही है वह 
वस्तुतः बह है ही नहीं । 


भनुष्य--यह आप कैसी वात कह रहे हैं, वह तो 
प्रत्यक्ष दिखायी दे रही है | 

बल्लाऔ--( दँसकर ) अच्छा कुछ देर ठहर, तुझे 
अभी सारा भेद ज्ञात दे जायगा । इसपर वह मनुष्य 
रुक गया । थोड़ी देसमे जब जल ठहर गया तो बाबाजी- 


ने कद्य--क्यों भाई, जहाँ तुझे मणि दिखायी देती है वहों 
कुछ और भी है क्या १ 


५४ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
मनुष्य--हाँ, एक वक्ष तो दिखायी देता है। 
बाबाजी--तो क्या वस्तुतः वह वहाँ है | और यदि 

है तो इतनी बार डुबकी लगानेपर क्या तेरे हाथ उसकी 

कोई डाली भी आयी ! 

मनुष्य--नहीं। डाली या पत्ता आदि तो कुछ भी 
हाथ नहीं छगा, परन्तु यदि वह वहाँ नहीं है तो फिर 
कहाँ है ! 

बाबाजी--अरे; यदि वहाँ ब्क्ष होता तो तेरे हाथ 
अवश्य उसका कोई पत्ता तो छगता ही | वस्तुतः वहीं 
कोई वृक्ष है नहीं | देख, यह किनारेका दक्ष । यही जलमें 
प्रतिबिम्बित हो रहा है | ऐसा कहकर बाबाजीने किनारेके 
उस बृधक्षकी एक टहनी हिलायी, उसके हिलनेसे जलमें 
ग्रतिबिम्बित वृक्षकी टहनी भी हिलती देखकर वह मनुष्य 
सहम गया और उसने महात्माजीसे कह्दा--आपका कथन 
ठीक है) वस्त॒तः यह इस बृक्षकी ही परछाई है। कृपया 
अब इस मणिके मिलनेका उपाय भी बतलाइये | 

बाबाजी--यदि ठुझे यह मणि प्राप्त करनी है तो तू 
इस बृक्षपर चढकर देख । ग्रतिबिम्बमें जहाँ सणिकी 
प्रतीति होती है उसीकी बिम्बभूत डालीपर तुझे यह रक्त 


मिल सकता है। 


विषयस्ुखकी अखारता ५५ 

तब उस मनुष्यने वृक्षपर चढ़कर देखा तो उसे वह 
अनुपम छाल उसकी सबसे ऊँची टहनीपर पड़ा मिला । 
बह छालको पाकर निहाल हो गया और महात्माजीके 
प्रति कृतशता प्रकाशित करने छूगा 

यहोँ संसार ही समुद्र है, विषय ही उसमें जल है, 
विधयसुख दी मणिकी परछाई है, जीव ही डुबकी लगाने- 
वाला मनुष्य है, बार-बार जन्मना-सरना ही डुबकी छगाना 
है, सदगुरु ही महात्माजी हैं, हृढ वैराग्य ही किनोरेंका 
वृक्ष है, साधन उस वृक्षपर चढना है, और परमानन्द्रूप 
परमात्माका खरूप ही उसपर स्थित सच्ची मणि है । 

इस प्रकार जलमे मणिकी परछाईकी भौंति तुम्हे 
यहां विषयेंमे जो आनन्द प्रतीत होता हैं वह उस 
विज्ञानानन्दघन परमात्माका ही प्रतिबिम्ब दै। यदि उसे 
पानेकी इच्छा है तो इस ससार-समुद्रमें प्रतीत होनेवाले 
विषर्योकी आपातरमणीयतासे आकृष्ट न होकर किसी 
सदगुरुके बतलाये हुए दृढ़ वैराग्यरूप दृक्षपर चढ़कर उसे 
हेँटो । तभी तुम्हें उस विशुद्ध परमानन्दकी प्राति हो 
सकती है । 

एक मनुष्य किसी छुटियामें बैठा हुआ है। प्रातः- 
कालका समय है | उस कमेरेके बाहर वह देखता है कि 
नत कालीन मन्द-मन्द घाम फैल गया है| इससे वह 


ण्द तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
निश्चय कर लेता है कि सूयोदय हो गया | यद्यपि इस 
समय सूर्य उसके सामने नहीं है, तो भी उस घामसे ही 
उसकी सत्ताका निश्चय हो जानेमे कोई त्रुटि नही रहती | 
प्रकाश तो उसकी कुटियामे भी है परन्तु वह सूर्यसे सीधा 
न आकर उस घामसे ही प्रतिफलित हो रहा है।इस 
प्रकार सूर्य न दीखनेपर भी वह उसीके प्रकाशसे प्रकाशित 
हो रहा है | यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छणरको 
हट दिया जाय तो वह वहों बैठे-बैठे ही सूर्यका दर्शन 
कर सकता है। इसी प्रकार परमात्मा भी अविद्याके 
कारण हमसे छिपा हुआ है | उस परमानन्दका प्रकाश- 
रूप जो सात्तिक आनन्द है, उसीकी आमा इन 
विषयोंमें पड़ी हुई है और उसीके कारण ये सुखमय जान 
पड़ते हैं | यदि किसी प्रकार वह अविद्याका पर्दा हया 
दिया जाय तो हमे उस आनन्दघनका स्फुट साक्षात्कार हो 
सकता है | परन्तु इस विषयानन्दसे भी तो उस परमा- 
नन्‍्दघनका निश्चय हो जानेमें कोई बाधा नहीं रहनी 
चोहिये | जब हम स्पष्ट ही सर्वत्र अल्प खुखका अनुभव 
करते हैं; तो उसके अधिष्ठानभूत पूर्णानन्द्धन परमात्माकी 
सत्ता निश्चय ही सिद्ध होती है। इसमें अविश्वास या 
अश्रद्धाके लिये तनिक भी अवकाञय नहीं है | 

परन्तु इस विषयानन्दकी अपेक्षा भगवानमे कितना 


विषयछुखकी असारता णछ 
अधिक आनन्द हैं; इसका परिचय उसी प्रकार नही कराया 
जा सकता; जिस प्रकार कि खय्मोतोंके समूहसे सूरयका । 
मानवबुद्धि उसका आकलन करनेसें सर्वथा असमर्थ है। 
भगवदानन्दकी बात तो दूर रद्दी विषयासक्त पुरुषोंके 
हिये तो शुद्ध सात्विक आनन्द मी अत्यन्त दु्लम है। 
प्रभुके परमानन्दकी समझनेके लिये एक दृछ्ान्तपर ध्यान 
देना चाहिये। एक दर्पण है । उसमें सूर्यका प्रतिविम्ब दिखायी 
देता है और उस सूर्वप्रतिबिम्बयुक्त दपणका चिलका दीवार- 
पर पड रहा है; तथा उस चिलकेकी आमासे ही वह 
दीवार भी प्रकाशित हो रही है| इस प्रकार दीवारपर जो 
सामान्य प्रकाश है वह सूर्यप्रकाशके प्रतित्रिम्बके प्रकाशका 
भी आभास है। इसी प्रकार विषयानन्द मी मगवानके 
परमानन्दके प्रतिबिम्नरके प्रकाशकी केवक आमभा- 
मात्र ही है। विषयानन्द दीवारपर पड़े हुए, सामान्य 
प्रककके समान है; दीवारपर पड़ा हुआ चिलका 
सात्विक आनन्द है| दर्षणप्रतिबिम्बित सूर्य अथवा घाम 
मानो सात्त्तिक आनन्दका पुद्ध है और भगवान्‌ साक्षात्‌ 
उर्वदेव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषयानन्दकी 


अपेक्षा प्रभुका परमानन्द असख्य कोटि गुना अधिक 
चत्तलाया जाय तो भी उसकी उपमा नहीं बनती । 


ण्द तर्तव-चिन्तामणि भाग रे 
निश्चय कर छेता है कि सूर्योदय हो गया | यद्यपि इस 
समय सूर्य उसके सामने नहीं है, तो मी उस घामसे ही 
उसकी सत्ताका निश्चय हो जानेमे कोई त्रुटि नहीं रहती | 
प्रकाश तो उसकी कुटियामे भी है परन्तु वह सूर्यसे सीधा 
न आकर उस घामसे ही प्रतिफलित हो रहा है। इस 
प्रकार सूर्य न दीखनेपर भी वह उसीक़े प्रकाशसे प्रकाशित 
हो रह्य है ] यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छणरको 
हटा दिया जाय तो वह वहाँ बैठे-बैठे ही सूर्यका दर्शन 
कर सकता है। इसी प्रकार परमात्मा भी अविद्याके 
कारण हमसे छिपा हुआ है | उस परमानन्दका प्रकाश- 
रूप जो सात्तिक आनन्द है; उसीकी आभा इन 
विषयोमें पड़ी हुईं है और उसीके कारण ये छुखमय जान 
पड़ते हैं । यदि किसी प्रकार वह अविद्याका पर्दा हृठा 
दिया जाय तो हमे उस आनन्दघनका स्फुट साक्षात्कार हो 
सकता है | परन्तु इस विषयानन्दसे मी तो उस परमा- 
ननन्‍्दघनका निश्चय हो जानेमें कोई बाधा नहीं रहनी 
चोहिये | जब हम स्पष्ट ही सर्वत्र अल्प खुखका अनुभव 
करते हैं, तो उसके अधिष्ठानभूत पूर्णानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता निश्चय ही सिद्ध होती है। इसमें अविश्वास या 
अश्रद्धाके लिये तनिक भी अवकाश नहीं है । 

परन्ठु इस विषयानन्दकी अपेक्षा भगवानमे कितना 


विषयस्ुखकी असारता ण्छ 
अधिक आनन्द है, इसका परिचय उसी प्रकार नहीं कराया 
जा सकता; जिस प्रकार कि खब्योतोंके समूहसे सूर्यका । 
मानवबुद्धि उसका आकलन करनेमें सर्वथा असमर्थ है। 
भगवदानन्दकी बात तो दूर रह्दी, विषयासक्त पुरुषोके 
लिये तो शुद्ध सात्विक आनन्द भी अत्यन्त दुलुम है। 
प्रभुके परमानन्दको समझनेके लिये एक इश्टान्तपर ध्यान 
देना चाहिये। एक दर्पण है । उसमें सूयेका प्रतिबिम्ब दिखायी 
देताहै और उस सूर्यप्रतिबिम्बयुक्त दर्णका चिलका दीवार- 
पर पड रहा है, तथा उस चिलकेकी आमासे ही वह 
दीवार भी प्रकाशित हो रही है । इस प्रकार दीवारपर जो 
सामान्य प्रकाश है वह सूर्यप्रकाशके प्रतिबिम्बके प्रकाशका 
भी आभास है | इसी प्रकार विषयानन्द भी मगवानके 
एरमानन्दके अतिहिस्वके ग्रकाशकी केवल आसा- 
मात्र ही है। विषयानन्द दौवारपर पड़े हुए, सामान्य 
प्रकशके समान है, दीवारपर पड़ा छुआ चिलका 
सात्त्विक आनन्द है | दर्षणप्रतिबिम्बित सूये अथवा घामे 
मानो सात्त्विक आनन्दका पुञ्ञ है ओर भगवान, साक्षात्‌ 
सूर्यदेव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषयानन्दकी 


अपेक्षा प्रभुका परमानन्द असख्य कोटि शुना अधिक 
बतलाया जाय तो भी उसकी उपमा नहीं चनती । 


थोढ़ी-सी विचार-दृश्सि देखा जाय तो विषर्योक्षी 


"५८ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ३ 

अगारता, अखिरता और ठच्छता स्पष्ट प्रतीत होती है । 
देखिये, आकाशमें उडनेवाला वायुयान जब प्ृथ्वीपर होता 
है तो पच्चीस तीस फुट लंबा होता है | आकाशमे उड़ते 
समय बह प्रायः चार-पॉच फ़ुटका दिखायी देता है। 
और भी ऊँचा चढ जानेपर केवल एक पक्षीके समान 
दिखायी देता है; यदि और दूर चछा जाय तो दिखायी 
भी नहीं देगा। इसी प्रकार यह देखा जाता है कि 
ससारमें प्रत्येक वस्तु अवख्थाभेदसे मिन्न-मिन्न रूपसे 
दिखायी देती है, ओर अवस्था क्षणिक है | क्षण-क्षणमें 
प्रत्येक पदार्थका भी क्षय हो रहा है। अभी एक सुगन्धित 
पुष्प तोड़ा गया है। वह घाणेन्द्रियको बड़ा ही प्रिय 
जान पड़ता है, परन्तु दो-चार बार सूँघनेपर वह उत्तरोत्तर 
अप्रिय होता जाता है | फिर वह सूखकर किसी 
कामका नहीं रह जाता और अन्‍्तमें नष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार जब कि देश ओर कालके भेदसे प्रत्येक पदार्थ 
मित्र मिन्न प्रकारका प्रतीत होता है, और प्रतिपल क्षय 
होता है तो उसे सत्य केसे माना जा सकता है ! सत्य तो 
वही वध्तु सानी जा सकती है जो रुदा-सवंदा एकरस रहे 
और जितमें कभी कोई विकार-व्यमिचार न होता हो। 
स्थानभेद अथवा काल्मेदके कारण कुछ की-कुछ प्रतीत 
होनेवाली वस्तुएँ सत्य नहीं मानी जा सकतीं । जो सत्य 


विषयसुखकी असारता ५९, 
है उसका कभी अभाव नहीं होता और जिसका अभाव 
या हर होता है, वह सत्य नहीं हो सकता । भगवानले भी 
केह है--- 

नासतो विद्यत भावों नाभावों विद्यते खतः। 
उभयोरपि दृशेषघन्तस्त्वनयोस्तच््यद्शिमिः ॥ 
( गीता २। १६ ) 
अर्यात्‌ “असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है, और 
सत्‌का अभाव नहीं है, इस प्रकार शानी पुरुषोंद्दारा इन 
दोनोंका ही तत्त्व देखा गया है ।? 
किसी न्यायाधीशके यहाँ एक अमियोग उपस्थित 
होता है | उसकी पुष्टिके लिये वादी पॉच गवाह उपस्थित 
करता है । उसका दावा है कि अम्ुक व्यक्तिको 
मैंने दस हजार रुपये दिये थे, जिन्हें वह अन्यायपूर्चक 
दबाना चाहता है | न्यायाधीश पूछता है--इसमें कोई 
गवाद भी है ९ 
व्दौ-जी हो, अमुक-अमुक पॉच व्यक्ति गवाह हैं; 
मैंने उनकी उपस्थितिमें उसे दस सह रुपये दिये थे । 


इनमेंसे एक तो मेरे गिने रुपयोंकोी दुबारा गिन-गिनकर 
उसे दे रहा था । 


न्यप्यण्वीछ-तुमने रुपये दिये थे या नोट ? 
इछ्-वूपये | 


ण्ट ततक्व-चिन्तामणि भाग ३ 

असारता, भस्यिरता और ठुच्छता स्पष्ट प्रतीत होती है । 
देखिये, आकाशमें उड़नेवाला वायुयान जब प्रथ्वीपर होता 
है तो पचीस-तीस फुट लबा होता है| आकाशमें उड़ते 
समय वह प्राय, चार-पॉच फ़ुटका दिखायी देता है 
और भी ऊँचा चढ जानेपर केवल एक पक्षीके समान 
दिखायी देता है; यदि और दूर चला जाय तो दिखलायी 
भी नहीं देगा | इसी प्रश्रार यह देखा जाता है कि 
ससारमें प्रत्येक वस्तु अवस्थाभेदसे भिन्न-मिन्न रूपसे 
दिखायी देती है, ओर अवस्था क्षणिक है | क्षण-क्षणमें 
प्रत्येक पदार्थका भी क्षय हो रहा है। अभी एक सुगन्धित 
पुष्प तोड़ा गया है। वह घाणेन्द्रियको बड़ा ही प्रिय 
जान पड़ता है, परन्द॒ दो-चार बार देँघनेपर वह उत्तरोत्तर 
अप्रिय होता जाता है| फिर वह सूखकर किसी 
कामका नहीं रह जाता और अन्‍्तमें नष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार जब कि देश और कालके भेदसे प्रत्येक पदार्थ 
मिन्न भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है, और प्रतिपल क्षय 
होता है तो उसे सत्य कैसे माना जा सकता है ? सत्य तो 
वही वच्छु मानी जा सकती है जो सदा-सर्वदा एकरस रहे 
और जिसमें कभी कोई विकार-व्यभिचार न होता हो। 
खानमेद अथवा कालमेदके कारण कुछ की-कुछ प्रतीत 
होनेवाली वस्तुएँ सत्य नहीं मानी जा सकतीं | जो सत्य 


विषयसुखकी असारता ५र, 
है उसका कमी अभाव नहीं होता और जिसका अमाव 
का होता है; वह रुत्य नहीं हो सकता | मगवानने भी 


गासतो विद्यंत भावों नाभावों बिद्यत सतः। 
उमयोरपि दछ्छोइन्तस्त्वनयोस्तस्वद्शिकिः ॥ 
(गीता २१ १६ ) 
अर्थात्‌ “असत्‌ वस्तुका तो अखित्व नहीं है; और 
पतका अभाव नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुषोद्दारा इन 
दोनेंका ही तत्व देखा गया है !! 
किसी न्यायाधीशके यहाँ एक अमियोग उपस्थित 
होता है । उसकी पुष्टिके लिये वादी पॉच गवाह उपस्थित 
फंता है | उसका दावा है कि अमुक व्यक्तिको 
मैंने दस हजार रुपये दिये ये, जिन्हें. वह अन्यायपूर्वचक 
दवाना चाहता है । न्यायाधीश पूछता है--इससें कोई 
गवाह भी है! 
वद्दी-जी हो, अमुक-अम्ुक पाँच व्यक्ति गवाह हैं, 
मैंने उनकी उपस्थितिम उसे दस सहसत्त रुपये दिये थे । 
इसमेंसे एक तो मेरे गिने रुपयोकी दुबारा गिन-गिनकर 
उसे दे रहा था १ 


न्य्णावीहु-तुमने रुपये दिये थे या नोट ? 
दी रुपये ६ 


६० तर्व-चिन्तामणि भाग ३ 

न्यायाघीश-कहांपर दिये थे ? 

वादो-अमरूदों ओर फ़ूलोंके बगीचेमें । 

न्यायाघधीश-किस समय दिये थे ? 

वादी-दोपहरके समय । 

इसके पश्चात्‌ उसे हटाकर न्यायाधीश एक-एक 
गवाहकी बुलाकर पूछने छगा। उसने पहले गवाहसे 
पूछा--क्या इस मनुष्यने ठम्हारे सामने अमुक मनुष्यको 
कुछ रुपये दिये थे ! 

पहला गवाह-जी हों, आठ हजार रुपये दिये थे | 

न्यायाधीश-उस समय और भी कोई था १ 

पहका गवाह-जी हाँ, तीन आदमी और थे | 

न्यायाधीश-वह दिनका कौन समय था ? 

पहका गदाह-प्रातःकाल था | 

न्यायाधीश-ठीक है, अच्छा जाओ | 

फिर दूसरे गवाहकी बुलाकर पूछा--इस आदमीने 
अधुक मनुष्यकों कितने रुपये दिये थे १ 

दूसरा गवाह-दस हजार | 

न्यायाधीश- क्या तुमने स्वयं देखा था ? 

दूसरा गवाह-नहीं, मैंने सुना है । 

न्यायाधीश-वह दिनका कौन सा समय था * 

दूसरा गवाह-सायक्ाछका समय सुना गया था । 


विषयसुखकी असारता ६१ 
न्ययाधीश-ठीक है; अच्छा जाओ | 
फिर तीसरे गवाहसे पूछा । 
स्यामाधीशु-इस आदमीने अमुक मनुष्यकोी कितने 
रुपये दिये थे ! 
तीसए गदए-बारह हजार | 
न्यणावीश-तुमने स्वय देखा था १ 


तीर ग्ाह-देखा क्या ! मैने दुबारा गिन गिनकर 
दिये ये । 


न्यायावीश-वह कोन-सा समय था ! 
तीछरा ग्छाह-रातकों मोजनके बाद । 
न्यागद्ीश-भच्छा जाओ | 
इसी प्रकार चोथे और पॉचवव गवाहकों भी बुला- 
कर पूछा गया। एकने कहा--में बगीचेमें बड़े तडके 
फूछ लेने जाया करता हूँ, मैंने रुपये देते नहीं देखा। 
दूसरेने कह्य--मैं तो वहाँ जाकर अमरूद खाया करता 
हूँ; रुपयोकी बात में नहीं जानता। इस तरह सबकी 
अव्यवस्थित और विषम बातें सुनकर न्यायाधीशने 
अभियोगकी मिथ्या ठहराकर खारिज कर दिया। जब 
चादीने आकर अनुनय-विनव की और अमियोग खारिज 
करनेका कारण पछा तो न्यावाधीशने कह्ा-तुम्शारा 
एक गवाह कहता है कि आठ जार रुपये दिये गये थे | 


धर तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

बादी-जी सरकार, आठ हजार ही थे, मैंने भूलसे 
दस हजारकी नालिश की थी | 

न्यायाधीश्-दूसरा बारह हजार कह्दता है । 

वादी- हुजूर | उसे याद नही रहा होगा | 

न्यायाधीश-गवाह कहते हैं रुपये नहीं) नोट दिये 
गये थे । 

वादी-जी हों) नोट ही दिये गये थे ] 

न्यायाधीश-गवाह कहता है, उस समय हम दो 
ही व्यक्ति थे | 

वादी-जी | 

न्यायाधीश-वह प्रातःकालका समय बतलाया जाता है | 

वादी-जी हुजूर, प्रातःकारू ही था । में कहनेमे 
भूल गया | 
इस प्रकार अपनी बार्तोका ही खण्डन करते 
देख न्यायाधीशकों निश्चय हो गया कि यह आदमी 
झुठा है और इसका अभियोग एक जाल ही है। इसी 
तरह इन विषयोकों ग्रहण करनेवाली--इनकी साक्षी 
हमारे पास पॉच जझानेन्द्रियों हैं। इनमेसे किसी भी 
एकका अनुभव दूसरीसे नहीं मिलता । कर्ण केवल 
शब्द ही ग्रहण करता है, आाणेन्द्रिय केवछ गन्धका साक्षी 
है, रसना केवल रस बतरा सकती है, त्वचा केवल 


विषयसुखकी असारता दर३ 
स्पर्श ही जान सकती है ओर नेन्नोसि बस रूपका ही 
शान होता है | इस प्रकार जब सभी गवाहोका अनुभव 
एक दूसरेसे सर्वथा मिन्न है; तो उनमेंसे किसीकी भी 
बातको प्रामाणिक कैसे मान सकते हैं ? 
इस तरह जो विषय न सबकी एक-से दीखते हैं, 
न सबको उनमें एक-सा सुख-दुःख होता है, जो परल- 
पलमें बदलते रहते हैं; अमी हैं, दूसरे ही क्षणमें नष्ट 
हो जाते हैं, ऐसे विषयोकी सत्‌ मानकर उनमें आसक्त 
होना मू्खताके सिवा और क्‍या है? 
अतएव विषयोकी असारता, अस्थिरता और दुःख- 
रूपतासे उनकी असत्ताका निश्चयकर एकमात्र परमात्मा- 
को हो सर्वाधिष्ठान, पूर्णानन्द्धन और सत्पदार्थ समझकर 
भ्रद्धा, भक्ति और वैराग्यपूर्वक निरन्चर उन्हींका भजन- 
चिन्तन करना चाहिये; उन्हींके भक्तौका सहवास करना 


चाहिये और एकमात्र उन्हींकी कुपामें हल विश्वास 


रखना चाहिये। इससे अविद्या, आसक्ति आदि सब 


प्रकारके क्लेशोका एवं पाप और सम्पूर्ण दुःखोंका सर्वथा 


अभाव होकर सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दक्ी 
प्राप्ति हो सकती है 


न-न--्थ्स््स्कस्स््निस 
कु प्नम्च्ट >> है नल 


बंयोगका रहस्य 
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कर्मयोगका रहस्य बड़ा ही गहन है | इसका 
वास्तविक तत्व या तो श्रीपरमेश्वर जानते हैं या वे 
महापुरुष भी जानते हैं जिन्होंने कर्मयोगद्गवारा परमेश्वर 
( परमात्मा ) को प्राप्त कर लिया है | मुझ-जैसे व्यक्ति- 
के लिये तो इस रहस्यका व्यक्त करना अत्यन्त ही 
कठिन है) क्‍योंकि कर्मयोगके रहस्यको वास्तवमे मैं अच्छी 
प्रकार नहीं जानता । इसके अतिरिक्त यत्किख्चितू--- 
जितना कुछ जानता हूँ उतना कह नहीं सकता ओर 
जिवना कहता हूँ उत्तना स्वय काममें नहीं छा सकता; 
तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कम्मयोगके 


कर्मेयोगका रहस्य ५] 
रसका कुछ अश प्रश्नोत्तरके रूपमे व्यक्त करनेका 
प्रयत्न करता हूँ । भीमगवान्‌ कहते हैं--- 

नेहामिकमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वस्पमष्यस्यथ चर्मसस आायते महतो मयात्‌ ॥ 
(गीता २१४० ) 
“इस निष्काम कर्मयोग्म आरम्मका अर्थात्‌ बीजका 
नाश नहीं है (और ) उछग फलरूप दोष (भी) 
नहीं होता है ( इसलिये ) इस ( निष्कामकर्मयोगरूप ) 
धर्का थोडा भी ( साधन ) जन्म-मृत्युरूप महान्‌ भयसे 

उद्धार कर देता है |? 

प्रइन--निष्कास कर्ममोगके आरम्भका नाश नहीं 
होता इसका क्या अभिप्राय है ? क्या एक बार प्रारम्भ 


होनेपर यह चालू ही रहता है, या जितना बन गया; 
उसका नाश नही होता ९ 


उत्तर--पूर्वसब्धित पाप, अहंता-ममता और आसक्ति 
आदि अवंगुणोके कारण तथा विषय सोगोंका एवं 
प्रमादी विषयी पुरुषोंका सक्ष होनेसे मार्गम रुकावट 
तो हो जाती है किन्तु निष्वामकर्मयोगरूप घम्मका 
जितना पालन हो जाता है उसका नाश नहीं होता। 


क्योकि फल और आर्सत्तिको त्यागवर मगवदाशानुसार 
त० भा० ३े--३--- 


द्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
समत्वभावसे किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी 
कारण नहीं है। फलकी इच्छासे किया हुआ कर्म ही 
फ़लको देकर समास होता है। 

प्र०--अत्यवाय यानी उछ्टे फलरूप दोषका भागी 
नहीं होता इसका क्या अभिम्राय है ! 

3उ०--मनुष्य जैसे अपना उपकार करनेवालेकी 
सेवा न करनेसे दोषका भागी होता है तथा जैसे देव, 
पितर, राजा; मनुष्यादिकी सेवा किसी कारणवश त्रुटि 
हो जानेपर उनके रुष्ट होनेसे उसका अनिष्ट भी हो सकता 
है किन्तु निष्काम कर्मय्रोगके पालनमें त्रुटि रहनेपर भी 
उसका उल्ठा फल यानी कर्ताका अनिष्ट नहीं होता तथा 
नहीं पालन करनेसे वह दोषका भागी भी नहीं होता । 

प्र०--कोई कोई प्रत्यवाय शब्दका विप्न अर्थ 
करते हैं; क्या यह भी बन सकता है ? 

3उ०--'विन्न? अर्थ युक्तिसज्ञत नहीं है। निष्काम 
कर्मयोगरूप धर्मके पालनमें विश्न-बाघा तो आ सकती है; 
किन्तु उसका परिणाम बुरा नहीं दोता। अच्छा ही 
होता है । 
(गीता ६ । ४०-४२ ) 
प्र०--यहों “अपि? शब्द किस बातका द्योतक है ? 


हैक. 
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पे 


ड०--जब कि इस निष्काम कर्मबोगढा थोडा लब्न 
भी महान भव्से उद्धार करनेवा दे तब इसका पूर्ण 
साधन मदह्ान्‌ मदसे छुक्त कर देता है, इसमे तो कहना 
ही क्या है । 

प्र०--इस निष्काम कमंबोगरूप वर्मझ्ञ थाड़ा मी 
पालन मद्ान्‌ भवमे केसे उद्धार करता है ! 

ड०--निष्काम कर्मबोगरुप घर्मका थोडा भी पाछन 

संस्कारके बढ्से क्रमशः इंडिको प्रात होकर अन्तम साथक- 
का मुक्त कर देता ड्ठ || 

प्र०--जब कि बह निष्काम कर्मग्रोगका थोड़ा 
खाबन इद्धिको प्राप्त झेकर ही महान मबसे उद्धार करता 
दै तत्र फिर थोडेका क्या महत्व रहा ! 

उ०--निष्काममावका परिणाम संसास्े उद्धार 
करना है | अतः बह अपने परिणामको सिद्ध किये विना 
नते नर द्वोता है और न उसका कोई दूसरा फल ही 
हे रुक्ता है, अन्तमे साधकको पूर्ण निष्कामी वनाकर 
डब्का उद्धार कर ई देता है बही इसका महत्व है। 


६६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 
समत्वभावसे किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी 
कारण नहीं है। फछकी इच्छाते किया हुआ कर्म ही 
फलको देकर समास द्वोता है । 

प्र०--प्रत्यववाय यानी उल्टे फलरूप दोषका भागी 
नहीं होता इसका क्या अभिप्राय है ? 

3०--मनुष्य जैसे अपना उपकार करनेवालेकी 
सेवा न करनेसे दोषका भागी होता है तथा जैसे देव, 
पितर, राजा; मनुष्यादिकी सेवा किसी कारणवश त्रुटि 
हो जानेपर उनके रुष्ट होनेसे उसका अनिष्ट भी हो सकता 
है किन्तु निष्काम कर्मयोगके पालनमें त्रुटि रहनेपर भी 
उसका उल्टा फल यानी कर्ताका अनिष्ट नहीं होता तथा 
नहीं पालन करनेसे वह दोषका भागी भी नहीं होता । 

प्र०--कोई कोई प्रत्यवाय दशब्दका विप्त अर्थ 
करते हैं; क्‍या यह भी बन सकता है ? 

उ०--“विन्न? अर्थ युक्तिसज्ञत नहीं है । निष्काम 
कर्मयोगरूप धर्मके पालनमें विप्ल-आ्राधा तो आ सकती है) 
किन्तु उसका परिणाम बुरा नहीं होता | अच्छा ही 
होता है । 
(गीता ६ | ४०-४२ ) 
प्र०--यहाँ “अपि? शब्द किस बातका दओतक है 


कर्मयोगका रहस्य ु 
उ०--जब कि इस निष्काम कर्मयोगका थोडा साधन 
भी महान्‌ भयसे उद्धार करनेवाला है तब इसका पूर्ण 
साधन महान्‌ मयसे मुक्त कर देता है, इसमे तो कहना 
ही क्या है । 
प्र०--इस निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोडा भी 
पालन महान्‌ भयसे कैसे उद्धार करता है ? 
उ०--निष्काम कर्मयोगरूप घर्मका थोड़ा भी पालन 
संस्कारके बलसे क्रमशः दृद्धिको प्राप्त कर अन्त साधक- 
को मुक्त कर देता है। 
प्रः--जब कि यह निष्काम कर्मयोगका थोड़ा 
साधन इृद्धिको प्राप्त होकर ही महान्‌ मयसे उद्धार करता 
है तब फिर थोड़ेका क्या महत्त्व रहा 
उ०--निष्काममावका परिणाम ससास्से उद्धार 
करना है | अतः वह अपने परिणामकों सिद्ध किये बिना 
न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही 
हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्कामी बनाकर 
उसका उद्धार कर ही देता है यही इसका महत्त्व है। 
प्र०--जो छोग घार्मिक सस्थाओंम स्वार्थ त्यागकर 
बिना वेतन लिये या स्वल्प वेतन छेकर तन-मनसे काम 
करनेवाले हैं, उनका कर्म स्वार्थरहित होनेके कारण उसे 
तो निष्काम कर्मयोग ही मानना चाहिये, किन्तु निष्काम 


द६ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
समत्वभावसे किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी 
कारण नही है। फलकी इच्छासे किया हुआ कर्म ही 
फलको देकर समास होता है । 


प्र०--पत्यवाय यानी उल्टे फलूरूप दोषका भागी 
नहीं होता इसका क्या अमिप्राय है ? 

3उ०--मनुष्य जैसे अपना उपकार करनेवालेकी 
सेवा न करनेसे दोषका भागी द्वोता है तथा जैसे देव, 
पितर; राजा, मनुष्यादिकी सेवा किसी कारणवश्य त्रुटि 
हो जानेपर उनके रुष्ट होनेसे उसका अनिष्ट भी हो सकता 
है किन्तु निष्काम कर्मयोगके पालनमे त्रुटि रहनेपर मी 
उसका उल्टा फल यानी कर्ताका अनिष्ट नहीं होता तथा 
नहीं पालन करनेसे वह दोषका भागी भी नहीं होता । 

प्र०--कोई कोई प्रत्यवाय शब्दका विप्त अर्थ 
करते हैं; क्या यह भी बन सकता है ? 

उ०--(विश्न? अर्थ युक्तिसक्ञत नहीं है । निष्काम 
कर्मयोगरूप धर्मके पालनमें विश्न-बराधा तो आ सकती हैः 
किन्ठ॒ उसका परिणाम बुरा नहीं होता। अच्छा ही 
होता है | 
(गीता ६ । ४०-४२ ) 
प्र०--यहाँ “अपि? शब्द किस बातका द्योतक है ? 


कर्मयोगका रहस्य ६७ 
उ०--जब कि इस निष्काम कर्मयोगका थोडा साधन 
भी महान भयसे उद्धार करनेवाला है तब इसका पूर्ण 
साधन महान भयसे मुक्त कर देता है, इसमें तो कहना 
दी क्‍या है । 
प्र०--इस निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोडा भी 
पालन महान भयसे कैसे उद्धार करता है ! 
उ०--निष्काम कर्मग्रोगरूप घर्मका थोड़ा भी पालन 
सस्कारके बलसे क्रमशः इद्धिको प्राप्त होकर अन्तमे साधक- 
को मुक्त कर देता है । 
प्र०--जब कि यह निष्काम कर्यरोगका थोड़ा 
साधन बृद्धिको प्राप्त होकर ही महान्‌ भयसे उद्धार करता 
है तब फिर थोड़ेका क्या महत्त्व रहा ! 
उ०--निष्कामसावका परिणाम ससारसे उद्धार 
करना है । अतः बह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना 
न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही 
हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्कामी बनाकर 
उसका उद्धार कर ही देता है यही इसका महत्व है | 
प्र०--जो लोग धार्मिक संस्थाओँमे स्वार्थ त्यागकर 
बिना चेतन लिये या स्वल्प वेतन छेकर तन-मनसे काम 
करनेचाले हैं, उनका कर्म स्वा्रहित होनेके कारण उसे 
तो निष्काम कर्मयोग ही मानना चाहिये, किन्तु निष्काम 


६८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
कर्मयोगके पालन करनेसे जितना लाभ बतलाया जाता है 
उतना लाभ देखनेमे नहीं आता; इसका क्या कारण है ! 
उ०--निष्काम कर्मयोगसे जितना लछाम होना 
चाहिये उतना छाम अपने साधनसे होता नजर नहीं आता, 
इस प्रकार वे सेवा करनेवाले भाई भी कहते हैं, अतः 
सम्भव है कि निष्काम कर्मयोगके रहस्यको न जानने के कारण 
उनमें वास्तविक त्यागकी कमी है, इसीलिये वे पूरा छाम 
नहीं उठा सकते, नहीं तो उन छोगोंकों निष्काम कर्म- 
योगके साधनका जितना छाम गीतादि शाख्रोर्मे बतलाया 
है, उसके अनुसार लाभ उन्हें अवश्यमेव मिलता | 
केवल कश्चन) कामिनीके बाहरी त्यागसे ही मनुष्य सर्व- 
त्यागी नहीं होता | वास्तवर्में कश्चन-कामिनीका बाहरी 
त्याग निष्कास कर्मयोगके साधनमें उतना आवश्यक भी 
नहीं है; उसमें तो भावकी ही प्रधानता है। अतः इसमें 
स्री, पुत्र और धनादिसे मिलनेवाले विषयभोगरूप 
खुखत्यागके साय-साथ मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं राग, 
द्वेष, अहता; ममता आदिके त्यागकी भी बढ़ी आवश्यकता 
है, जबतक इन सबका त्याग नहीं होता तबतक साधकको 


पूरा छाभ नहीं मिल सकता | 
प्र०--निष्काम कर्मयोगके अनुसार क्या इन लोगोंका 


थोड़ा भी साधन नहीं होता ! 


कर्मयोगका रहस्य क् 

उ०--जों जितना त्याग करता है उतने अंशम्मे 
डसका साधन अवश्य होता है तथा छाम भी उसके 
अनुसार उसे अवश्य ही मिलना चाहिये। 

प्र०--जब कि कर्मयोगका थोड़ा भी साधन महान 
भयसे तार देता है तो फिर अधिक न भी हो तो क्या 
आपत्ति है ! क्योंकि उद्धार तो उसका हो ही जायगा । 

3उ०--डद्धार तो होगा किन्तु समयका नियम नहीं | 
न सादूम इस जन्ममें हो या जन्मान्तरमें, क्योंकि वह 
थोड़ा-सा साधन क्रमशः बुद्धिको प्राप्त होकर ही उद्धार 
करेगा । अतएव साधनकी कमीको मिटानेके लिये शीघ्र 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको तो तत्पर होकर ही प्राणपर्यन्त 
चेश करनी चाहिये | 


प्र०--कर्मयोगके थोड़े साधनसे यहाँ क्‍या 
अमिप्राय है 

3उ०--प्रथम तो कर्मयोगका स्वरूप समझना चाहिये। 
शासतरविहित उत्तम क्रियाका नाम कर्म है, उसमें आसक्ति 
और स्वार्थके सर्वथा त्यागपूर्वक समत्व-भावका यानी 
निष्काममावका नाम योग है। यह निष्काममाव ही 
इसका स्वरूप) प्राण और रहस्य है | इसलिये जिस कर्ममें 
निष्काममाव है उसीकी “कर्मयोग” संशा है। जिन 
शास्रोक्त उत्तम क्रियाओरम निष्कामभाव नहीं है उनकी 


० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
“कर्म! सश्ञा है किन्ठर 'कर्मयोग? नहीं | इसलिये सकाममाव- 
से आजीवन किये हुए यज, दान, तप आदि ऊेंचे-से ऊँचे 
अनेकों कर्म भी क्षणभद्दुर फल देनेवाले होनेके कारण 
महत््वके नहीं हैं, परन्तु, निष्कामभावसे अल्य मात्रा 
किये हुए शास्रविहित कृषि, वाणिज्य, नौकरी और 
शिल्पक्रिया आदि साधारण कर्म भी परम कल्याणदायक 
होनेके कारण महान्‌ हैं । अतएवं जिसका नाम निष्काम 
कर्मयोग है उसका थोड़ा भी पालन यानी अल्प मात्रार्म 
किया हुआ भी वह साधन क्रमसे बृद्धिकों प्राप्त होकर 
महान्‌ भयसे मुक्त कर देता है किन्तु सकामभाषसे किये 
हुए शास्त्रविहित बहुत-से कर्म भी जन्म मरणरूप महान 
भयसे मुक्त नहीं कर सकते ! 

प्र०--निष्काम कर्मयोगका स्वरूप विस्तारपूर्वक 
बतलाइये | 
3उ०--शास्रविहित क्तंव्यकर्मोमे फछ और आसक्ति- 
को त्यागकर भगवदाज्ञानुसार समत्वबुद्धिसे केवल भगवत्‌- 
अर्थ या भगवत्‌-अर्पण कर्म करनेका नाम निष्काम 
कर्मयोग हैं। इसीको समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, 
तदर्थकर्म मदर्थकर्म, मत्कर्म इत्यादि नामीसे कहा है। 

प्र ०-कर्मोंमें फलके त्यागका क्‍या स्वरूप है ? 


कर्मयोगका रहस्य ७१ 

उ०-ल्ली, पुत्र; धन; ऐडवर्य, मान, बडाई, प्रतिष्ठा 
और स्वर्ग आदि सांसारिक सुखदायक सम्पूर्ण पदाथाकी 
इच्छा या कामनाका सर्वेथा त्याग ही कर्मोंके फलका 
त्याग है । 

प्र०-आसक्तिका त्याग किसे कहते हैं 

उ०-मन और इन्द्रियोके अनुकूछः सासारिक 
सुखदायक पदाथों ओर कर्मोमें चित्तकों आकर्षण करने- 
वाली जो स्नेहरूपा वृत्ति है, 'राग?, “रस? 'सद्भः आदि 
जिसके नाम हैं उसके सर्व॑या त्यागका नाम आसक्तिका 
त्याग है । 

5०-भगवत-आज्ञासे यहाँ क्‍या अमिप्राय है १ 


उ०-श्रुति, स्मृति, गीतादि सत्‌-शास्र तथा महा- 
पुरुषोंकी आशा भगवत्‌-आज्ञा है| 


पर ०-समत्वबुद्धि किसे कहते हैं 
3उ०-सुख-दुश्ख, लाम-हानि, जय-पराजय, यश्ष 


आअपयश$ जीवन-मरण आदि इष्ठ-अनिष्टकी प्राप्रिसे सदा 
सर्वदा सम रहना समत्वबुद्धि है । 


प्र०-भगवत्‌-अर्थ और भगवत्‌-अरपंण कर्ममें क्या 
भेद है ! 


उ०-फलमें कोई भेद नहीं। फल तो सबका ही 


छर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३े 
परम श्रेय है। यानी परमेश्वरवी प्राप्ति है, साधनकी 


प्रणालीमें कुछ भेद है। 
( के ) भगवत्-अर्थ कर्म 
खय भगवत्‌की पूजा-सेवारूप कर्मोकों या भगवत्‌: 
आशानुधार शास््रविह्वित कर्तव्यकमोंकों मगवत्‌-प्रेम, 
प्रसन्नता या प्रा्िके लिये कर्तव्य समझकर केवल मगवान- 
की आशापालनके लिये करना यानी कर्म करनेके पूर्व ही 
इन सब उद्देश्योंकी या इनमेंसे किसी भी उद्देश्यको 
रखकर कर्मोंका करना भगवत्‌-अर्थ कर्म है। 
(गीता १२। १० ) 
(ख ) भगवत्त-अर्पण कर्म 
शास््रविह्वित कर्तव्यकर्मोकों तथा मन, वाणी, शरीर- 
सहित अपने-आपको प्रभुकी वस्तु समझकर प्रभुके 
समपंण कर देना यानी कर्मोके करनेमे अपने-आपको 
सर्वया भगवानके परतन्त्र समझकर कठपुतलीकी भाँति 
स्वामीके हाथोंमें सौंप देना | कठपुतलियोंका तो जड़ 
होनेके कारण स्वय नटके अधीन होकर रहना नहीं है; 
नठ ही उनको अपने अधीन रखता है, किन्तु इसका 
तो स्वय स्वामीके अधीन होकर रहना है इसलिये इसमें 
यह और विशेषता है । इसके सिवा पद-पदपर स्वामीके 
स्वरूप और दयाका दर्शन करते हुए क्षण क्षणमें मुग्ध 


कर्मयोगका रहस्य छ 


होते रइना और सर्व खामीका दी समझते हुए, अभिमानसे 


रहित रहकर नि्मित्तमात्र बनकर प्रभुकी आजनानुसार 


कर्मोका करना सर्वोत्तम भगवत-अर्पण कर्म है | 
(गीता ९ । २७-२८ ) 
प्र०-क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कष्टसाध्य 


है! 


उ०-वासवमें कष्टसाध्य नहीं है | हों) जो कष्टसाध्य 
मानते हैँ उनके लिये कष्टठाध्य है और जो सुखसाध्य 
मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य है | 


प्र०-बदि ऐसा है तो साधकको सुखसाध्य ही मानना 
चाहिये । किन्तु जो कश्चन; कामिनी, कुदठम्ब ओर झरीर- 
के आरामकों छोड़कर साधन करते हैं उनको भी यह 
कष्टखाध्य क्यों प्रतीत होता है ! 

उ०-मनकी चश्चछता तथा मान; बढ़ाई, प्रतिष्ठा 
आदिकी इच्छा एवं राग, द्वेष, ममता, अहंकार और 
अजान आदि दोपोके कारण, तथा अ्रडा और प्रेमकी 
कमी एवं इसके रहस्य और प्रभाव न जाननेके कारण 
यह कष्टसाध्य प्रतीत हो सकता है | 


प्र०-इस साधनमें रुकावट डालनेवाके दोपोम मी 
विशेष दोप कोन-कौन-से हूँ ! 


छ्र्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

परम श्रेय है। यानी परमेश्वरकी प्राप्ति है, साधनकी 
प्रणालीमें कुछ भेद है | 
( क ) भगवत्‌-अर्थ कर्म 

स्वय भगवत्‌की पूजा-सेवारूप कर्मोंको या भगवत्‌- 
आशानुसार शास्रविद्वित कर्तव्यकर्मोकी भगवत्‌-प्रेम, 
प्रसन्नता या प्राप्तिके लिये कतंव्य समझकर केवल मगवान्‌- 
की आशापालनके लिये करना यानी कर्म करनेके पूर्व ही 
इन सब उद्देश्योंकी या इनमेंसे किसी भी उद्देश्यको 

रखकर कर्मोका करना भगवत्‌-अर्थ कर्म है | 
(गीता १२। १० ) 

(ख ) भगवत्‌-अपण कर्म 
शास्त्रविदित कतव्यकर्मोकी तथा मन) वाणी, शरीर- 
सहित अपने-आपको प्रभुकी वस्तु समझकर प्रभुके 
समर्पण कर देना यानी कर्मोके करनेमें अपने-आपको 
सर्वथा भगवानके परतन्न्र समझकर कठपुतलीकी भाँति 
स्वामीके हाथोमें सौंप देना | कठपुतलियोंका तो जड़ 
होनेके कारण स्वव नटके अधीन होकर रहना नहीं है; 
नट ही उनको अपने अधीन रखता है, किन्तु इसका 
तो स्वय स्वामीके अधीन होकर रहना है इसलिये इसमें 
यह और विशेषता है | इसके सिवा पद-पदपर स्वामीके 
स्वरूप और दयाका दर्शन करते हुए क्षण क्षणमें मुग्ध 


कर्मयोगका रहस्य ७३ 
होते रहना और सर्वख स्वामीका ही समझते हुए, अभिमानसे 
रहित रहकर निमित्तमात्र बनकर प्रभुकी आशानुसार 
कर्मोका करना सर्वोत्तम भगवत्‌-अर्पण कर्म है । 


(गीता ९। २७-२८ ) 
प्र०-क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कष्टसाध्य 


है! 


उ०-वास्तवमे कश्साध्य नहीं है। हां) जो कश्साष्य 
मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है और जो सुखसाध्य 
मानते है उनके लिये सुखसाध्य है । 


प्०-यदि ऐसा है तो साधकको सुखसाध्य ही मानना 
चाहिये । किन्तु जो कश्चन, कामिनी, कुठुम्ब और शरीर- 
के आरामकी छोड़कर साधन करते हैं उनको भी यह 
कष्साध्य क्यों प्रतीत होता है ९ 

उ०-सनकी चश्चछता तथा मान; बढ़ाई, प्रतिष्ठा 
आदिकी इच्छा एवं राग, द्वेष। ममता, अहंकार और 
अज्ञान आदि दोषोंके कारण, तथा श्रद्धा और प्रेमकी 
कमी एवं इसके रहस्य ओर प्रभाव न जाननेके कारण 
यह कष्टखाध्य प्रतीत हो सकता है | 


प०-इस साधनमें रुकावट डालनेवाले दोषोमें भी 
विज्वेष दोष कौन-कौन-से हैं ! 


७४ तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 

3उ०-श्रद्धा और प्रेमकी कमी; मान और वड़ाईकी 
इच्छा, मनकी चश्चलछता, प्रमाद, आल्स्य+ अशानः 
आमक्ति और अहकार प्रम्गति विशेष दोष हैं । 

प्र०-इन सबके नाशके लिये साधककों क्या करना 
चाहिये ? 
5०-विवेक ओर वेराग्यद्वारा सारे विषय-भोगोंसे 
मनको हटाकर भगवान्‌की शरण रहते हुए श्रद्धा और प्रेम- 
पूर्वक निष्काम कर्मयोगके साधनके लिये प्राणपर्यन्त चेश 
करनी चाहिये | इस प्रकार चेष्टा करनेसे सम्पूर्ण दुःख 
और दोषोंका नाश होकर परम आनन्द और परम 
शान्तिकी प्रासि शीघ्र हो सकती है | 

प्र०-(प्राणपर्यन्त चेष्टा करना किसे कहते हैं ? 

उ०-कश्चन।) कामिनी, भोग ओर आरामकी तो 
बात ही क्या है; निष्काम कर्मयोगरूप धर्मके थोड़े-से मी 
पालनके मुकाबलेमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और अपने 
प्राणॉंकीं भी ठुच्छ समझना एवं परम तत्पर होकर उसके 
पालनके लिये सदा सर्बदा प्रयज्ञ करनेको प्राणपर्यन्त 
चेश करना कह्दते 

प्र०-इस प्रकारकी चेष्टा तत्परतासे न होनेमें क्या 
कारण है ? 

उ०-इक्षके प्रभाव और रहस्यको तत्वसे न समझना। 


कमयोगका रहस्य जाय 


प्र०-प्रभाव और रहस्यको तत््वसे जाननेके लिये 
क्या करना चाहिये ? 


3उ०-इसके प्रभाव और रहस्यको बतलानेवाले 
सीतादि शाह्लोका मनन एवं इसके तत््वकों जाननेवाले 
महापुरुषोंका सद्ध करके उनके बताये हुए मार्गके 
अनुसार कटिबद्ध होकर चेश करनेसे इसके प्रभाव और 
रहस्पको मनुष्य तत्त्से जान सकता है | जो इस निष्काम 
कर्मयोगके रहस्य और प्रभावकों तत्वसे जान जाता है 

वह फिर इसको छोड़ नहीं सकता । तथा साधन करते- 
करते अहता, ममता और आशसक्ति आदि सारे दोषोसे 
मुक्त हो जाता है, और उसका सारे संसारमे भी सदा सर्बदा 
समभाव हो जाता है | इस प्रकार जिसकी समता 
निश्चल स्थिर स्थिति है उसकी परमात्मामें ही स्थिति है 
क्योंकि परमात्मा सम है; इसलिये वह सारे दुःख, पाप 
और छ्लेशोंसे छूटकर परम आनन्द और परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति जिसकी अन्तकालमें भी 


हो जाती है; वह भी जन्म-सत्युके महान्‌ भयसे छूटकर 
विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


(गीता २। ७२) 
गम ९- हम 


शुस छाजा आगेर आयात हावि 
कि स्का 


युगके प्रभाव ओर जड भोगमयी सम्यताके विस्तारसे 
आज जगतूमें धर्मके सम्बन्धर्मं बड़ी ही कुरुचि हो रही 
है। जहाँ प्राणोंको न्‍्योछावर करके भी धर्मका पालन 
कर्तव्य समझा जाता था) वहाँ आज धर्मकों ही प्राण- 
विधातक शत्रु मानकर उसके विनाशकी चेष्टा हो रही है । 
धर्म क्या वस्तु है, इसको जाननेका प्रयास कुछ भी न 
कर आज उलटे धर्मका नाम-निशान मिदानेमें ही बहाढुरी 


घर्मसे छाम और अधमंसे हानि. ७७ 
समझी जाती है और आवेशमें आये हुए. धर्मशानशझन्य 
मनुष्य उच्छुछ्ुछतारूप खतन्त्रताके उन्मादसे ग्रस्त 
होकर इंश्वर ओर घर्मका अस्तित्व नाग करनेपर तुले 
हुए हैं। और डह्छेकी चोट ईश्वर और धर्मको अपराधी 
ठहराकर पुकार रहे हैं कि “इस धर्म ओर ईश्वरने हो 
जंगत्‌का सत्यानाश कर दिया | धर्म और ईश्वरके कारण 
ही संसारमें गरीबों ओर दुर्बहोपर अत्याचार हुए और 
हो रहे हैं। घम और ईश्वरकी गुरामीने मनुष्यकों गुछाम 
बननेका आदी बना दिया और इस धर्म और ईश्वरकी 
भान्यतासे ही भोलेभाले छोग लूटे गये और दट़े जा 
रहे हैं |! 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि खा्थीं, काममोगलोलप, 
दाम्मिक, पाखण्डी लोगोंने कामिनी; काश्चन ओर मान- 
बड़ाईकी कामनांसे काम, क्रोध और छोमके वश होकर 
धर्मके नामपर अनाचार किये और कर रहे हैं। यह भी 
सत्य है कि ईश्वरके पूजक कहलानेबाले पुजारी और 
याजकीॉम भी अनेकों पाखण्डी दुराचारियोंने लोगोंके 
ठगनेके लिये नये-नये खॉग बनाये और आज भी 
ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है। मान; बड़ाई, प्रतिष्ठा और 
घनके मदमें अन्धे हुए स्वार्थपरायण, धर्मशानरहित्त, 
विषयलोलप मनुष्य अवश्य ही बेचारे गरीब, दुखी कितान 


८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
मजदूर ग्रामीण भोलेमाले लछोगोंसे पद्ुओंकी मॉति काम 
लेते हैं, उनपर अत्याचार करते हैं और उनका हक 
मारते हैं परन्तु इससे यह दिद्ध नहीं होता कि यह धर्म 
और ईश्वरका दोष है या इसलिये धर्म और ईश्वरको नहीं 
मानना चाहिये | बल्कि यों कहना चाहिये कि लोगोंमें 
धर्मबुद्धि और ईश्वरमें आस्था न रहनेसे ही यह पाखण्ड 
और अनाचार फैला | यदि वास्तवमे लोगोंकी धर्ममें 
प्रवृत्ति, और सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, न्यायकारी, दयाल 
ईश्वरकी सत्तामें विश्वास होता तो इस प्रकारका अनाचार 
कदापि नहीं फैलता । अनाचार, अत्याचार, पाखण्ड 
ओर गरीत्रोंके उत्पीड़नमें यह धर्मका हास ही प्रधान 
कारण है | 

आज तीर्थोंमें जो काम ओर छोमके वें हुए कुछ 
दाम्मिक पुरुष किसी प्रकारसे प्रविष्ट होकर अ्रद्धावान्‌ 
थात्रियोंकी भद्धासे अनुचित छाभ उठा रहे हैं, अथवा 
आज जो कामभोगपरायण नीच दत्तिके मनुष्य भक्तिके 
उत्तम चिह्ोंको धारणकर धन और ब्ल्रियोंके सतीत्वका 
हरण कर रहे हैं; वे अवश्य ही महान्‌ अपराधी हैं। 
धर्मके ख्थानोंकी दूषित करनेवाले, काम और छोमवश 
जनवाकी ठगनेवाले, अपने कुकर्मों और डुराचारोंसे 
धर्माप्मा, साधु-उव और भरक्तोंके नामपर कलछ् लयाने- * 


घमंसे छाम और अधमसे हानि... ७९ 
वाले इन नरपिशाचोंकी जितनी निन्‍्दा की जाय थोड़ीहै। 
परन्तु ईश्वर और धर्मकी उत्तामे श्रद्धा न रखकर घमंका 
ढोँंग करनेवाले इन स्वार्थ, दम्मी और पाखण्डियोंको 
धर्मात्मा, भक्त या ईश्वरवादी बतलाकर; इनका उदाहरण 
पेशकर अविवेकबश तीर्थ, मन्दिर, धर्म या ईश्वरकी निन्‍दा 
करना--धर्म और ईश्वरपर अश्रद्धा पैदा करनेकी चेश 
करना एक प्रकारसे धर्मपर अत्याचार करना और जान- 
बूझ्कर घोर अपराध करना है । जगतूमे न्यूनाधिकरूपमें 
दम्भी; पाखण्डी मनुष्य सदा ही रहे हैं और इस घोर 
कलिकालमें तो उनकी उख्या बढी हुई है ही। जहां जिस 
बेषके धारण करने और जिस प्रकारका काम करनेसे 
उनका खार्थसाधन होता दै वे तुरंत दम्मपूर्ंक उसी 
चेषको घारणकर वैसा ही कम अपना नीच मनोरथ सिद्ध, 
करनेके लिये करने रूगते हैं | पिछले दिनों जब खादीका 
बहुत अधिक आदर था; तब यह देखा गया था कि 
कितने ही मनुष्य खार्थताधनके लिये ही; खादीमें श्रद्धा 
न रहनेपर भी खादी पहनने लगे थे । परन्तु इससे खादी 
बदनाम नहीं की जा सकती । आज भी यदि सुचे 
देशसेवरकीमं कोई देशद्रोही मिल जाय और, देशसेवकका 
बाना पहनकर देशका अहित करने छगे तो इससे न तो 
देशसेवा घुरी बात ठहरती है और न सच्चे देशसेवर्को- 


<० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ३ 
पर ही न्यायतः कोई अमियोग छग सकता है ] यही न्याय 
धर्मके लिये भी लागू है | परन्तु आज तो मानो धर्म और 
ईश्वरसे छोगोंका कुछ द्वेष-सा हो गया है | व्यायान्यायका 
विचार छोड़कर किसी भी बहाने धर्मकी और ईश्वरकी 
व्यर्थ निन्दा करना ही कुछ लोगोंने अपना कर्तव्य-सा 
मान लिया है । 

खेदकी बात है कि धर्मप्राण भारतकी आर्य जातिमें 
उत्पन्न पुरुषोंमे मी आज ऐसे छोग हो गये हैं, इसका 
एक बड़ा कारण है भोगमयी पाश्रात्त्य सस्क्ृतिसे प्रभावान्वित 
आजकलकी दूषित धर्महीन शिक्षा | बचपनसे लड़कोंकों 
ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें धर्मका ज्ञान तो द्वोता ही 
नही वर उल्टी धीरे-धीरे धर्ममें अरुचि बढने लगती है | 
यही कारण है कि जिनके पिता-पितामह सस्कृतके बहुत 
अच्छे विद्वान, धर्मके श्ञाता और धर्मपथपर हृढतासे 
आहरूढ थे; आज उन्हींके पुत्र-पौन्नौंको यह भी पता नहीं है 
कि ऋषिसेवित सनातनधर्म किसे कहते हैं । अधिकाशमें 
ऐसे ही छोग धर्म और ईश्वरके विरोधी बनते है | जैसे 
आज जड्जछोंमें रहनेवाली पहाड़ी जातियोंमें धर्मका श्ञान 
नहीं रहा; प्रायः इसी प्रकारकी स्थिति अधिकाश पाश्चात्त्य 
शिक्षा पाये हुए छोगोंकी है | एक विशेषता और मी है | 
पहाड़ी जातिके भोले-भाले भाश्योंकों समझा-बुझाकर 


घमसे लाभ और अधघर्से हानि. ८१ 
धर्मके मार्गपर छाना सहज है; परन्तु जिन भाइयोको 
विद्या, बुद्धि और नवीन सस्कृतिका अभिमान है और 
जे इसीको उन्नति मान बैठे हैं उनका धर्मपथपर आना 
बहुत ही कठिन है | ईश्बरकी दयाके सामने तो कुछ भी 
कठिन नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं; वे जो चाहें; सो 
कर सकते हैं। कुछ समय पूर्व मारतवषमें कोई भी भाई 
इस प्रकार धर्म ओर ईश्वरके विरुद्ध खुले आम कुछ भी 
कहनेका साहउ नहीं करता था; जैसा कि आजकल छोग 
पत्नी और समाओँमे अनर्गल वाणीमे ईश्वर और धघर्मका 
नाम मिटानेके उद्देश्यसे धमं और ईश्वरपर गन्दे-से-गन्दा 
आक्षेप करते हैं।उन ईश्वरके और धर्मके विरोधी 
भाश्येसे मेरा नम्न निवेदन है कि आपलोग आवेशमें न 
आकर गम्भीर विचार करें। उन्नति और उद्धारके 
नामपर ईश्वर और धघर्मके विरुद आन्दोलन कर 
इस पवित्र आर्वभूमिको महान्‌ सझृठ्मे डालनेका 
प्रथत्त न करें। प्राचीन कालके धर्मप्रचाकक ओर 
धर्ससेदी महर्षियोंके त्यागपूर्ण जीवनकी ओर, ध्यान दें। 
वे कितने बड़े त्यागी और विरक्त थे। घर्मके लिये 
उन्होंने कैसे केसे सक्कट सहे थे । देश और घर्मकी रक्षाके 
लिये उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन अर्पण कर रक़्खे 
थे | बच्रासुरके उपद्रवसे दुनियाको बचानेके लिये महर्षि 
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दधीचिने शरीरका सास गायोकों चटवाकर अपनी 
अखियातिक दे दी थीं | ऐसे बहुत-से उदाहरण प्राचीन 
इतिहासॉमे मिलेंगे | आपलोग विचार कीजिये कि धर्मका 
हाथ होनेपर देश और जातिकी क्या दशा होगी | ईश्वरका 
आश्रय और पधर्ममें प्रशत्ति-यही दो ऐसी चीजें हैं; 
जिनसे हम छुःखोंसे छूटकर परम सुखके अधिकारी हो 
सकते हैं | ईश्वरमें अविश्वास और धर्मका लोप होनेपर 
हमारा जीवन पशुओंसे भी अधिक खराब हो जायगा । 


ईइवरकी सत्ता न मानने और धर्मका विरोध करनेते 
अधर्मकी शृद्धि होगी | अधमंके विस्तारसे संसार नष्ट प्रषट 
होने लगेगा | आचारकी मर्यादा नष्ट हो जायगी | परधनः 
पर-खत्रीकां विचार उठ जायगा | आगे चढूकर अधर्मीणेग 
बहिनों और कन्याओंके साथ व्यमिचाररूपी घोर पाप 
करने छगेंगे | इस बातका सड्छेत अमीसे लछोगोंके 
छेखोंमें होने लगा है । यह इतना बड़ा पाप है कि भगवान्‌ 
ओऔरामचन्द्रजीने इसको महान्‌ घुणित कार्य बतछाकर 
ऐसा करनेवाले मीच मनुष्योंको मार डालनेतककी 
प्रैरणा की है-- 

अछुज बध्ू भगिनी खुत नारी! 

कन्या' सम ए चारी ॥ 


धर्मले छाम और अध्मसे दानि 
इन्दहि कुदष्टि विलोकई जोई। 
ताहि बधे कछु पाप न होई ॥| 
जब धमेकी मयौदा नहीं रहेगी, पशुधर्म पे जायगा 
देव ऐसे घोर पाशविक कर्मसे कौन किसे रोकेगा ! 
माता-पिता, शुरुजनोंकी सेवा तो दूर रही) उनकी 
अवहेलना और अपमान होने छंगेगा | जिसके मन जो 
बात अच्छी छंगेणी; उसीको सिद्धान्त बतलाया जायंगा। 
जितका फल इस छोक और परलोकर्म कहीं भी छाभप्रद 
नहीं शेण | श्रीमगवानने कहा है--- 
यः शक्षविधिमुत्खुज्य च॒र्तेत कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नोति नखुर्ख न पर्ण गतिम्‌ 0 


८रे 


( गोता १६ १ २३ ) 

'जे पुरुष शाखकी विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे 
वर्तता है, चह न तो घिंडिको प्राप्त होता है; न परम 
गतिको और न सुखको दी प्रात छोता है |? 

ईंइबर और घमंका झाउन न रहनेके कारण 
अधर्मोलेग अपनी खार्थेसिडिके ल्यि पासण्ड रखकर 
दुनियाकी धोखा देंगे। बलवान और अधिकारसमन्न 


लोग क्रोध और मोहके वश दो दुर्वझों और गरीबोपर 
चैते ही अत्याचार करेंगे जैसे वनके वलवान्‌ पश्षु॒ निर्वेछ) 
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निरपराधी पश्चओकों दुःख देते हे | नृशसता बढते-बढते 
घोर राक्षतीपन आ जायगा और निरपराघ पश्चु-पक्षियोंकी 
तो वात ही क्या) खार्थवश हुए मनुष्य ही मनुष्यको 
खाने लगेंगे | मान, मोह और मदमे भूले हुए अधर्मीलेग 
खार्थसिद्धिके लिये मनमाना आचरण करेंगे | बलवान, 
धनी और शिक्षित कहलानेवाले मनुष्य ही ईइबर, महात्मा) 
योगी समझे जायेंगे। ऐसी अवस्थामें जगत्‌ दुःखमय 
हो जायगा। अधर्मके कारण ही आज पुष्यमूमि 
भारतवर्ष पराधीन, दीन, दुखी हो रहा है | अधर्मकी 
वृद्धिका ही यह परिणाम है जो आज भारतवर्षमे नित- 
नयी महामारियों बढ रही हैं, मनुष्योंकी आयु कम हो 
गयी है, पश्चथन नष्ट हो रहा है| भूकम्प और बाढ़ 
आदि दैवी प्रकोपोंसे प्राणी दुखी हो रहे हैं और अच्- 
वस््रके बिना प्राण-त्याग कर रहे हैं| फ़िर अधर्मकी 
विशेष इद्धि होनेपर तो दुःख और मी बढ़ जायेंगे | 
अधर्मका फल निश्चय ही दुःख है | परन्तु धर्मका फल 
दुःख कदापि नहीं हो सकता | संसारका इतिहास 
देखनेसे पता छगगता है कि सच्चे धर्मकी ही सदा जय हुई | 


क्योकि जहाँ धर्म होता है वहीं ईश्वरकी सद्दायता मिलती 
है। मह्दामारतमें गुरु द्रोणाचार्य धर्मराज युभिष्ठिरको 


विजयका आश्वासन देते हुए कहते हैं-... 


चमेसे छाम और अधघमंसे हानि... ८० 
यतो घर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो ज़यः । 


( भीष्मपवे ) 
'जहों धर्म है, वही ईअर ( कृष्ण ) हैं और जहाँ 
श्र हैं, वहीं जय है ॥! 

अधर्म करनेवाले सब प्रकारसे घन; जन, शक्ति और 
उत्ताते समत्न बढ़े-से-बड़े बलवान्‌ छोग भी घर्मात्माओं- 
धरा मोरे गये हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि रावण; 
जुम्भकर्ण, सेघनाद आदि असुर विपुल घन-जनसे सम्त्न 
थे, उनके पास युद्धके असाधारण उपकरण मौजूद थे। 
किन्तु पापके कारण वे भगवानकी दयासे युक्त साधारण 
वानरोद्दारा भी परास्त किये गये । यह बात न्याययुक्त 

तिद्द है कि जो मनुष्य दुखी, अनाथ और निर्बर्ल- 
पर अत्याचार करता है वह अपनी उस अत्याचारमयी 
अनीतिके द्वार खये ही माण जाता है | उसीका पाप 
उसे खा जाता है | पापका परिणाम अवश्य ही भोगना 
पड़ेगा; किसी कारणवश कुछ विल्म्ब भले ही हो जाय । 
दीषकालके बाद मिलनेवाले फलको दीर्॑दृष्टि न होनेके 
कारण हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । इसीसे हमें भ्रम हो 
जाता है कि पापीलोग फलते-फूलछते हैं और ससास्मे 
पापका फल नहीं मिलता | इसीसे लोग धर्मकी अवहेलना- 
कर अधर्ममें प्रदत्त होते हैं । पर यह सोचना चाहिये कि 
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सभी कुपथ्योंका फल तत्काल नहीं होता | किसीका जल्दी 
होता है तो किसीका बीसों वर्ष बाद फू सामने आता 
है। निषुण वैद्य-डाक्यरोंकी भी पता नहीं छगता कि 
यह किसका परिणाम है | परन्दु है वह अवश्य ही किसी 
समय किये हुए किसी पाप या कुपथ्यका परिणाम ! 
कोई बीज जमीनमें तरत अद्भुरित होता है, कोई महीनों 
बाद होता है | किसी पेड़में हार्थोह्दाथय फल छगने लगते 
हैं तो कोई पेड़ बीर्सों साठके बाद फल देता है। यह 
निश्चय रखना चाहिये कि बीजके अनुसार फल अवश्य 
होगा | इसी प्रकार हमारे किये हुए कर्मोका फल भी 
निस्सन्देह हमें भोगना पड़ेगा । अतएव अधमसे सदा 
बचना चाहिये, और धर्मपालनमें तत्पर होना चाहिये | 
धर्मक आचरणसे मनुष्यमें समता, शान्ति) दया, 
सनन्‍्तोष, सरलता, साहस, निर्मयता, वीरता; भीरता, 
गम्भीरता, क्षमा आदि गुणोका स्वामाविक ही विकास 
होता है। धर्मलपी तपके आचरणसे अमिसे ईघनकी 
मॉँति सारे पाप और अवगुण जल जाते हैं और 
विषयोंसे विरक्त तथा ईश्वरके तत्त्वका ज्ञान हो जाता है; 
जिससे समस्त सदुगुण उसमें अपने-आप ही प्रकट हो 
जाते हैं। ऐसा धर्मात्मा पुरुष किसी मी प्राणीकों 
किश्विन्मात्र भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता | वह उबसमें 


धर्मले छाम और अधरमसे हानि... ८७ 
ईश्वकका या अपने आत्माका दर्शन करता है। सर्वत्र 
ईश्वर अथवा आत्माका दर्शन करनेवाला पुरुष केसे 
किसीको दुःख दे सकता है | जैसे अजश्ञानी पुरुष अपने 
खार्थम रत रहता है, वैसे ही ऐसा धर्मात्मा पुरुष चींटीसे 
हेकर इन्द्रपयन्त समस्त जीवोके द्ितमें रत रहता है । 
इसीके परिणामखरूप वह पुरुष परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है-- 


ते भाप्लुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रताः ॥ 


(गीता १९५। ४ ) 
घर्मको जाननेवाले पुरुषोंद्वार निर्बछ गरीबोंपर 
अल्याचार होना तथा उनके द्वारा किसीका धन इरण 
होना और सताया जाना तो एक किनारे रहा, वे समझ- 
बूझकर एक छुद्र चींटीको भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकते | 
जो जान-बूझकर किसी भी जीवको किश्चिन्मात्र भी पीडा 
पहुँचाता है; उसके लिये घमके तत्त्वकी बात तो दूर रही, 
उसने धर्मका ठत््व जाननेवाले पुरुषोंसे शिक्षा भी नहीं 
पायी है। क्योंकि शास्त्रेमें अहिंसाको ही परम घर्म 
बतलाया है--- 


अहिंसा परमो चर्मः। 


८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

गोसखामीजीने भी कहा है-- 

पर द्वित सरिस धर्म नहिं भाई । 

पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 

इमलोगोॉकी शम, दम, यम) नियम आदि उत्तम 
धर्मोका पालन करके अपने भूले हुए भाइयोंको मार्ग 
दिखलाना चाहिये, जिससे सब घर्मपर आरूढ हों और 
देश सुखी हो जाय | जिस देशमें मगवान्‌ श्रीराम और 
श्रीकृष्णने अवतार लिया और जिसमें साक्षात्‌ श्रीमगवानके 
मुखकमलसे निकले हुए, गीता-जैसे सच्चे धर्मको बतलाने- 
वाला अन्य हो) उस देशकी प्रजा अश्ान्ति और दुः्खका 
भोग करें) यह बहुत ही छजाकी बात है | गीतामें बतलाये 
हुए धर्मका पालन करनेसे हम ख़य शान्त और खुखी 
होकर समस्त भारतकों सुखी ओर खावलूम्बी बना सकते 
हैं। समस्त गीताकी बात तो दूर रही, केवल सोलहवें 
अध्यायर्म बतछाये हुए देवी सम्पदारूप घ॒र्मका पालन 
और आसझुरी सम्पदारूप अधर्मका त्याग करनेसे ही 
मनुष्य सदाके लिये परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त 
हो सकता है | वह स्रय ही सुखी होता है सो बात नहीं; 
बह जिस गाँव, जिस नगरमें रहता है; उसमें जितने छोग 
रहते है प्रायः सबको अपने घर्मबलसे सुखी बना सकता 
है | जहाँ सच्चा धर्मात्मा पुरुष रहता है वहाँ उसके धर्मके 


घमसे छाभम और अधमेसे हानि. ८९ 
प्रतापसे भूकम्प, महामारी, अकाल आदि. दैवी कोपसे 
प्रजा पीड़ित नहीं हो सकती । देवयोगसे कदाचित्‌ ऐसी 
कोई विपत्ति आ जाती है तो उनके,प्रतापसे यानी उनकी 
परोपकार-बृत्तिसे लोग उस विपत्तिसे सहज ही छूट जाते 
हैं। महाराज घ्तराज युधिष्ठिर जब अपने चारों भाइयों 
तथा रानी द्रौपदीके साथ विराटनगरमें छिपे हुए. थे, 
उस समय उनका पता लगानेके लिये व्यग्र हुए दुरयोधन- 
को पितामह भीष्म उनकी पहचान बतछाते हुए कहते हैं--- 

पुरे ज़नपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः। 
दानशीलो वदान्यश्र निभ्तो हीनिषेवकः। 
जनों जनपंदे साव्यो यत्र राजा युधिष्ठटिरः ॥ 
प्रियवादी सदा दएतो भव्यः सत्यपरो जनः। 
हट; पुएः शुचिदेक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नासूयको न चापीपुनोभिमानी न मत्सरी। 
भविष्यति जनस्तत्॒ खय॑ घर्ममचुबतः ॥ 
प्रह्मणोषाश्च भूयासः पृणोहुत्यस्तयैध थ। 
ऋतचच्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥ 
सदा च तत्र॒पर्जन्‍्यः सस्यग्वर्षी न संशयः । 
सम्प्षसस्था च मदह्दी निरातड्रा भविष्यति॥ 


९.० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानिच | 
गन्धवन्ति च माल्यानि शुभशब्दा व भारती ॥ 
वायुश्र खुखसंस्पर्शों निष्प्रतीपं च दर्शनम्‌ । 
न भय त्वाविशेत्तत्र यत्र राजा युघिष्ठिरः ॥ 
गावश्च वहुलास्तत्र न कृशा नच दुर्बलाः | 
पर्यांसि दधिसपीषि रसवन्ति हितानि था) 
गरुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च | 
तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
रसाः स्पर्णाश्र गन्धाश्य दब्दाश्वापि गुणान्विता। 
टश्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
घर्माश्व॒ तत्र सर्वेस्तु सेविताश द्विजातिभिः | 
स्वेः स्वेगंणैश्व संयुक्ता अस्मिन्‌ वर्ष त्रयोदरो ॥ 
देशे तस्मिन्मविष्यन्ति तात पाण्डवर्संयुते । 
सम्पीतिमान जनस्तत्र सन्तुष्ठः घ्ुचिरव्ययः ॥ 
देवतातिथिपूजासु सर्वभावाउुरागवान | 
इछे दाने महोत्साहः खखस्रधर्मपरायणः ॥ 
अशुभाद्धि. झुभप्रेष्सुरिष्रयशः शुचित्रतः । 
भविष्यति जनस्तन्न यत्र राजा युघिष्ठिरः ॥ 


धर्मसे छाम ओर अचमंसे हानि. ९१ 
त्यक्रवाक्याजतस्तात शुभकल्याणमइ्लः । 
शुभाथप्सुः शुभमतियंत्र राजा युधिष्टिरः ॥ 
भविष्यति जनस्तत्र नित्यब्चेएप्रियवतः । 
धर्मात्मा शक्यते शातुं नापि तात द्विज्ञातिभिः ॥ 
कि पुनः प्राकृतेस्तात पार्थों विशायते क्चित्‌ 
यरिसिन्सत्य धृतिदान परा शान्तिधु वा क्षमा ॥ 
हीः श्री: कीतिः परन्तेज आनृशंस्यमथाजेवम्‌ । 

( भद्दा० विरायपवे २८। १४-३२ ) 


(जिस नगर और ग्राममें राजा युधिष्ठिर रहते होंगे 
उस देशके मनुष्य दानशीछ) उदार, जितेन्द्रिय तथा बुरे 
कार्मोमें छज्ा करनेवाले दोने चाहिये | राजा युधिष्ठिर जहाँ 
रहते होंगे वहँके मनुष्य प्रिय बोलनेवाके, सदा इन्द्रियाँ- 
को जीते हुए, शीसम्पन्न। सत्यपरायण, हृष्ट) पुष्ट, 
पविन्न तथा चतुर होने चाहिये। जहाँ राजा युधिष्टिर 
रहते होंगे; वहेंके छोम दूसरेके शुर्णो्म दोषारोपण करने- 
वाढे, डाह करनेवाले, अभिमानी, मत्सरतावाले नहीं 
होकर सब धर्मका अनुसरण करनेवाले होंगे। वहों 
अत्यधिक वेदध्वनियों, यरशोकी पूर्णाहुतियों और बड़ी- 
बड़ी दक्षिणावाले बहुत-से यज्ञ होते रहेंगे। वहां मेथ 
आवश्यकतानुसार सदा अच्छी वर्षो करता होगा, इसमें 


९२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

कोई सन्देह नहीं। ओर पृथ्वी पीड़ारहित तया बहुत 
अन्न पैदा करनेवाली होगी | बह्ढों गुणकारी अन्न, रसभरे 
फुल) सुगन्धित पुष्प और झभ शब्दोंसि युक्त वाणी होगी। 
जहाँ युधिष्ठिर रहते होंगे; वहाँ सुखस्पर्श वायु चलती 
होगी | वहॉके मनुष्योंका धर्म और अक्मविषयक शान 
पाखण्डरहित होगा तथा भयक्रों कहीं प्रवेश करनेकी 
जगह नहीं मिलेगी | वह्ों बहुत सी गायें होंगी और वे 
निबंछ तथा डुबली पतली नहीं होंगी | वहाँ दूध, दही 
ओर घुत रखयुक्त तथा हितकारक होंगे ! वहाँ खाने-पीने- 
के पदार्थ रसभरे और गुणकारी होंगे। जहाँ राजा 
युधिष्टिर रहते होंगे उस देशमें रस, गन्घ, शब्द और 
स्पर्श गुणोंसे भरे होंगे तथा रूप ( दृश्य ) भी रमणीय 
दिखायी देंगे | इस तेरहवें वर्षमें राजा युधिष्ठिर जहाँ 
रहते होंगे वहके सब्र ह्विज ( ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य ) 
धर्मका पालन करते होंगे और धर्म खय अपने शुण्णो्े 
सम्पन्न होंगे । हे तात | जिस देशर्मे पाण्डव रहते होंगे 
वहाँ सब लोग परस्पर प्रेम करनेवाले, सन्तोधी, पवित्र 
और अकालूमृत्युसे रहित होंगे। वहाँ लोग देवता और 
अतिथिकी पूजामें सर्वात्मभावसे प्रीति रखनेवाले इष्ट 
ओर दानमें महान्‌ उत्साह रखनेवाले ओर अपने-अपने 
धर्ममें तत्पर होंगे । जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहोंके 


घर्मसे छाम और अधमेसे हानि. ९३ 
मनुष्य अशुभका त्याग करके शुभकी चाह करनेवाले, 
यज्ञमे प्रीति करनेवाले ओर शुभ बतोंको धारण करनेवाले 
होंगे । हे तात | जहाँ युधिष्टिर रहते द्वोंगे, वहके मनुष्य 
असत्य वचनौंका त्याग करनेवाले, शुभ$ कल्याण तथा 
मगलसे युक्त, कल्याणकी इच्छावाले और शुभ बुद्धिवाले 
होंगे । वे नित्य परमसुख देनेवाले झुभ कार्यों तत्पर 
होंगे । हे तात । ऐसे जिन धर्मात्मा युधिष्ठिरमें सत्य) चैर्य, 
दान, पराशान्ति, अविचल क्षमा, रूजा, श्री; कीर्ति; 
महान्‌ तेज, दयाछुता, सरलता आदि गुण नित्य निवास 
करते हैं, उन घर्मराजको ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते; 
फिर साधारण मनुष्य तो पहचान ही कैसे सकते हैं !? 
अतएब सबको धर्मपरायण होना चाहिये। खास करके 
धर्माचाय और धर्मप्रेमी कहलानेवाले पुरुषोंको ( जिनमें 
आज कुछ शथोड़े-से महात्माओंको छोड़कर अधिकाश 
खारथम रत हो रहे हैं) अशाननिद्रासे सचेत होकर 
धर्मपालनके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये और पाश्चात्त्य 
भोगमयी सम्यताकी चकाचौंधसे पथच्युत हुए भाइयोकों 
बहुत प्रेम) विनय और नम्नताके साथ धर्मका मर्म समझा- 
कर धर्ममार्गपर छानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
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चगरीचषम्त 

स्रीधर्मके विषयमें न तो मुझे विशेष शान है और 
न मैं अधिकारी ही हूँ तथापि अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ | 

खतनन्‍्त्रताके लिये स्त्रियोंकी अयोग्यता 

स्री-जातिके लिये खतन्त्र न होना ह्वी सब प्रकारसे 
मज्जलदायक है । पूर्वमें होनेवाले ऋषि-महात्माओंने 
ज्नियोेंके लिये पुरुषोंके आधीन रहनेकी जो आशा दी है 
बह उनके लिये बहुत ही हितकर जान पढ़ती है| ऋषि- 
गण त्रिकालश और दूरदर्शी थे । उनका अनुमव बहुत 
सराहनीय था | जो छोग उनके रहस्यको नहीं जानते हैं 





नारीधर्म ण्ु 
वे उनपर दोषारोपण करते हैं और कहते है कि ऋषियोंने 
जो स्रियोंकी खतन्त्रताका अपहरण किया यह उनके 
साथ अत्याचार किया गया । ऐसा कहना उनकी भूछ 
है परन्तु यह विषय विचारणीय है | स्ियोमे काम; क्रोध) 
दुशसाहस, हठ) शुद्धिकी कमी, झूठ, कपट) कठोरता, 
दोह, ओछापन। चपछता; अशौच, दयाह्दीनता आदि 
विशेष अवगशुण होनेके कारण वे खतन्‍्त्रताके योग्य नहीं *,* 
हैं। तुलसीदासजीने भी खामाविक कितने ही दोष 
बताये हैं-- 
नारि खुसाड सत्य सब कहहीं । 
अवगुन आठ खदा उर रहही ॥ 
साहस अनूृत चपलता माया। 
भय अविबेक असौोच अदाया 0 


अतएव उनके खतन्‍्त्र हो जानेसे--अत्याचार) 
अनाचार; व्यमिचार आदि दोषोकी इद्धि होकर देश; 
जाति, समाजकी बहुत ही हानि पहुँच सकती है | इन्हीं 
सब बार्तोंको सोचकर मनु आदि महर्षियोने कहा है-- 


वा युवत्या वा चृद्धया चापि योषिता। 
व्यं किल्वित्काय मृहेष्चपि ॥ 


तारीचू् 





स्रीधर्मके विषयमें न तो मुझे विशेष ज्ञान है ओर 
न मैं अधिकारी ही हूँ तथापि अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ | 

खतनन्‍्त्रताके लिये स्त्रियोंकी अयोग्यता 

स्री-जातिके लिये खतन्त्र न होना ही सब प्रकारसे 
मज्ञलदायक है । पूर्वमें होनेवाले ऋषि-महात्माओंने 
ज्लियोंके लिये पुरुषोंके आधीन रहनेकी जो आशा दी है 
बह उनके लिये बहुत ही हितकर जान पड़ती है | ऋषि- 
गण त्रिकालश और दूरदर्शी थे | उनका अठुमव बहुत 
सराहनीय या | जो छोग उनके रहस्यको नहीं जानते हैं 


नारीधर्म ९५ 
वे उनरर दोषारोपण करते हैं. और कहते ह कि ऋषियेंनि 
जे स्लियोंकरी खतन्‍्त्रताका अपहरण किया यह उनके 
साथ अत्याचार किया गया | ऐसा कहना उनकी भूल 
है परन्तु यह विषय विचारणीय है । स्जियोमें काम, क्रोध, 
दु।साहस, हठ, बुद्धेकी कमी) झठ, कपट, कठोरता) 
द्रोह॥ ओछापन; चपछता, अशोच, दयाहीनता आदि 
विशेष अवशुण होनेके कारण वे खतन्‍्त्रताके योग्य नहीं , 
हैं। तुलुसीदासजीने भी खाभाविक क्रितने ही दोष 
बतलाये हैं-- 

नारि खुभाउ सत्य सब कहहीं । 

अवशुन आठ खदा उर रहहों ॥ 
साहस अनुत चपलता माया। 

भय अविवेक असौच अदाया ॥ 


अतएव उनके खतनन्‍्त्र हो जानेसे--अत्याचार, 
अनाचार) व्यमिचार आदि दोषोंकी वृद्धि होकर देश, 
जाति, समाजको बहुत ही हानि पहुँच सकती है । इन्हीं 
सब बार्तोंकी सोचकर मनु आदि महर्षियोंने कहा है--- 


बालूया वा युव॒त्या वा चुद्धथा वापि योषिता। 
न खातन्त्येण कतेव्यं किश्वित्कार्य गृहेष्चपि ॥ 


९्द् तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
वाल्ये पितुर्वशे तिष्टेत्पाणित्राहस्थ यौवने | 
पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेत्खी खतन्त्रताम ॥ 
( मनु० ५। १४७-१४८ ) 

“बालिका; युवती वा बृद्धा ज्रीको भी ( खतन्‍्त्रता- 
से बाहरमे नहीं फिरना चाहिये और ) घरोंमें भी कोई 
कार्य खतन्‍्त्र होकर नहीं करना चाहिये । बाल्यावस्थामे 
स्त्री पिताके वशमे, यौवनावस्थामें पतिके आधीन और 
पतिके मर जानेपर पुन्नोके आधीन रहे, किन्तु खतस्त्र 
कभी न रहे ।? 

यह बात प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है कि जो स्त्रियों 
खतन्‍त्र द्वोकर रहती हैं वे प्रायः न'ट-भ्रष्ट हो जाती हैं । 
विद्या) बुद्धि एवं शिक्षाके अभावके कारण भी स्त्री 
खतन्त्रताके योग्य नहीं है । 

वर्तमान कालमें स््री-शिक्षाकी कठिनाई 

स्री-जातिमें विद्या एव शिक्षाका भी बहुत ही अभाव 
है। इनके लिये शिक्षाका मार्य भी प्रायः बद सा हो रहा 
है ओर न अति शीघ्र कोई सरढ राह ही नजर आती 
है। कन्या एवं ज्रियोंको यदि पुरु्षोद्ारा शिक्षा दिलायी 
जाय तो प्रथम तो पढे-लिखे मिलनेपर भी अच्छी शिक्षा 
देनेवाले पुरुष नहीं मिलते | उनके खय सदाचारी न 


नारोचर्म ९७ 
हेनेके कारण उनकी शिक्षाका अच्छा असर नहीं पड़ता 
वर दुराचारकी बृद्धिकी ही शह्ला गहती है, गद्ा ही 
नहीं प्रायः ऐसा देखनेमें भी आ जाता है कि जहाँ 
कन्याओं और ख्ियोकोीं पुरुष शिक्षा देते हैं वहाँ 
व्यमिचारादि दोष घट जाते हैं | जहाँ कहीं स््रियोंके साथ 
पुरुषोका सम्बन्ध देखनेमें आता है वहों प्रायः दूषित 
वातावरण देखा जाता है । कहीं कहीं तो उनका 
भण्डाफोड हो जाता है, और कही-कहीं नहीं भी होता | 
स्कूल, फॉलिज) पाठशाला, अबलाश्रम) थियेटर, सिनेमाकी 
तो बात ही क्या है; कथा; कीर्तन) देवालय और तीर्थ- 
खानादिका भी वातावरण ख्त्री-पुरुषोके मर्यादाहीन 
संस्बन्धसे दूषित हो जाता है। इसलिये ज्री-पुरुषोंका 
सम्बन्ध जहाँतक कम हो; उतना ही हितकर है| 


यदि ब्लियोंके छारा कन्या एवं स्नरियोकी शिक्षा 
दिलायी जाय तो प्रथम तो विदुषी, सुशिक्षिता ख्तनियौंका 
प्रायः अभाव-सा ही है | इसपर कोई मिल भी जाय तो 
सदाचारिणी होना तो अत्यन्त ही कठिन है । शिक्षापद्धति- 
को कुछ जाननेवाली होनेपर भी खय सदाचारिणी न 
होनेसे उनका दूसरोपर अच्छा असर होना सम्भव नहीं | 


आज भारतवर्षम सैकड़ों कन्या-पाठशालाएँ हैं, परन्तु यह 
त० भा० ३--४- 


९८ तत्व-चिन्तामणि भाग हे 
कहना बहुत ही कठिन है कि उनमेंसे कोई भी पूर्णतया 
हमारे सनातन-आदर्णके अनुसार सश्चालित हो रही है । 


प्राचीन कालकी ख्री-शिक्षा 


पूर्वकाल्मे जिस शिक्षापद्धतिसे शिक्षिता होकर 
बहुत-सी अच्छी सदाचारिणी, चिठुषी, सुशिक्षिता 
स्रियाँ हुआ करती थीं वह रिक्षापद्धति अब प्रायः नष्ट 
हो गयी है। पहले जमानेमें कन्याएँ पिताक्रे घरमें ही 
माता-पिता-भाई-बहिन आदि अपने घरके ही छोगों द्वारा, 
एव विवाहके उपरान्त ससुरालमें पति, साछु आदिके द्वारा 
अच्छी रिक्षा पाया करती थीं। वर्तमान काछकी तरह 
कहीं बाहर जाकर नहीं | इसीलिये वे सदाचारिणी और 
सुशिक्षिता हुआ करती थीं। कन्याओंके गुरुकुछ/ 
पाठशाल्य और विश्वविद्याल्यका उल्लेख श्रुति स्मृति- 
इतिहास-पुराणादिमें कहीं नहीं पाया जाता | लडकोंके 
साथ लडकियोंके पढनेकी बात भी कहीं नहीं पावी जाती | 
उस समय ऊपर कहे अनुसार घरदीमें शिक्षाका प्रबन्ध 
किया जाता था या किसी विदुुषी छ्लीके पास अपने 
घरवालेंके साथ जाकर भी शिक्षा अहण की जाती थी । 
जैसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर सीताजीने अनसूयाजीसे 
शिक्षा प्राप्त की थीं। उस काल्में बडी बड़ी सुशीला; 


नारीधम ९९ 
सुशिक्षिता विदुषियों हुई है जिनके चरित्र आज भी हमारे 
लिये आदर हैं । 

हमे भी इस समय खज़ियोके लिये शिक्षा ओर विद्या 
पानेका प्रबन्ध अपने घरोंमें ही करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये | हर एक भाईको अपने-अपने घरमें घार्मिक 
पुर्तकोंके आधारपर अपने-अपने वाल-बच्चों और त्ियोकों 
नियमितरूपसे शिक्षा देनी चाहिये । 


प्रथम मनुष्यमात्रके सामान्य धर्मकी एव स््रीमात्रके 
सामान्य धर्मकी शिक्षा देकर फिर कन्याओंके लिये। 
विवाहिता ज्लियोके लिये एवं विधवा स्रियोंके लिये अलग- 
अलग विशेष घर्मकी शिक्षा देनी चाहिये । 

मनुष्यमात्रके कतेव्य 

मनुष्यमात्रके सामान्य धर्म संक्षेपसे निम्नलिखित है--- 
स्लियोकों इनके भी पालन करनेकी कोशिश करनी चाहिये | 
महषि पतझ्ञलिने यम-नियमके नामसे और सनुने घर्मके 
नामसे ये बातें बतायी है । 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः । 


( योगदहौन २। ३० ) 
किसी प्राणीको किसी प्रकार भी किश्विन्मात्र कभी 
कष्ट न देनेका नाम अहिंसा है। 


१०० तच्च-चिन्तामणि भाग रे 
हितकारक प्रिय दब्दोंमें न अधिक और न कम 
अपने मनके अनुभवका जैसा-का तैसा 


हे भाव निष्कपटतापूर्वक प्रकट कर देनेका 


नाम सत्य है । 

किसी प्रकार भी किसीकी वस्त॒कों न छीनने ओर 
चुरानेका नाम अस्तेय है 

सब प्रकारके मैथुनोका त्याग करके वीर्यकी रक्षा 
करनेका नाम ब्रह्मचर्य# है। 

शरीरनिर्वाइके अतिरिक्त भोग्य पदार्थोंका कमी 
सग्रह न करनेका नाम अपरिशग्रह है | 

ये पाँच यम हैं। इन्हींकों महाव्रत भी कहते हैं । 

शौचसनन्‍्तोषतपः*खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 


नियमा$ । 
( योगदर्शन २ | १२ ) 
सब प्रकारसे बाहर और भीतरकी पवित्रताका नाम 
कक शौच है। देवेच्छासे प्रात सुख-ढुःखादियें 
सदा-सर्वदा सन्दुष्ट रहनेका नाम सन्तोष है । 


७... >>“ 5 


# कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थास सव्वदा। 
सर्ववा मैथुनत्यागों जहाचर्य भ्रवीर्तितम्‌ ॥ 








नायीधर्म १०१ 
मन और इन्द्रिय-लयमरूप धर्म-पालनके लिये कष्ट 
सहन करनेका नाम तप है । 
ईइ्वरके नाम ओर गुणोका कीर्तन एवं कल्याणप्रद 
शात्रोके अध्ययनका नाम स्वाध्याय है | 
सर्वस्व ईव्वरके अर्पण करके नित्य उसके स्वरूपका 
ध्यान रखते हुए. उसकी आशापालन करनेका नाम 
ईब्वरप्रणिधान है| ये पाँच नियम हैं। 
घृतिः ध्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 
धीविया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६। ९२ ) 
भारी दुःख आ पडनेपर भी बुद्धिके विचलित न होने 
और चैये घारण करनेका नाम घृति है। 
अर अपकार करनेवालेसे बदला छेना न 
चाहनेका नाम क्षमा है। मनको वशर्में 
करनेका नाम दम है । 
अस्तेय ओर शौचका अर्थ ऊपर लिखा ही है| 
इन्द्रियोंकी वशमे करनेका नाम इन्द्रिय-निम्नह है | 
सात्विक बुद्धिका नाम घीहै।........ 
सत्य और असत्य पदार्थके यथार्थ शानका नाम 
विद्या है। सत्यका अर्थ भी ऊपर दिया जा चुका है। 


श्ण्र ततच्च-चिन्तामणि भाग ३ 
मनकी प्रतिकूल्तामें वृत्तियोंके उत्तेजित न होनेका 


नाम अक्रोध है । 

इसलिये ईइवरभक्ति, योग्यता और शाक्तिके अनुसार 
सेवा करना, काम-क्रोध-छोभम-मोहादि दुग्गुंणोका त्याग) 
लजा, शील, समता, सम्तोष, दया, सरलता, शान्ति; 
कोमलता) निर्भवता आदि सद्गु्णोंका सेवन, चोरी) 
जारी, झूठ, कपट, हिंसा आदि दुराचारों एव मादक 
वस्तुओका तथा परनिन्दा आदि दु्भ्यंसनोंका त्याग करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है | 

शाल्लोमें मनुष्यमात्रके लिये आत्माके उद्धारके प्रायः 
तीन उपाय बतलछाये हैं--कर्म, उपासना और शान । 
उनमें ज्ञानका मार्ग कठिन होनेके कारण स्त्रियोंके लिये कर्म 
और उपासना--ये दो ही सरल; सुखाध्य हैं। अतएव 
स्त्रियों निष्काममावसे कर्म ओर उपासना ( ईश्वरभक्ति ) 
करके ही शीघ्र आत्माका उद्धार कर सकती हैं। 

भगवानने गीतासें कहा है कि अपने-अपने कर्मोके 
द्वारा ईईबरकों पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है । 

यतः प्रद्धक्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 


स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ृति मानवः ॥ 
(१८ ॥ ४६ ) 
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'हे अर्जुन ! जिस परमात्मासे सर्व भू्तोंकी उत्पत्ति 
हुई है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है; उस 
परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मद्वार पूजकर मनुष्य 
परमसिद्धिको प्राप्त होता है ।? 
अतएव स्वा्थंका त्याग करके सभी स्लियोंको उत्तम 
करमोंका आचरण निष्कामभावसे करना चाहिये | निष्काम- 
भावसे सदाचारका पाछन करनेसे शीघ्र ही आत्माका 
कल्याण हो सकता है | 


जिस आचरणसे यावन्मात्र जीवोंको सुख पहुँचे 
उसीका नाम सदाचार है। 
स््ीमात्रके कर्तव्य 
प्रथम तो नैहर और ससुरालवाढोंके साथ उत्तम 
आचरणका अभ्यास करें | घरमें जो बढ़े 
स्री-पुरुष हो उनकी सेवा, उनसे शिक्षाका 
ग्रहण, नित्य उनके चरणोंमें प्रणाम और उनकी आशाका 
पालन करें । समान अधिकारबारुसे प्रेमका व्यवहार करके 
प्रीति बढाबें और छोटोंका वात्सल्यमावसे पालन करें एव 
खान-पान, लेन-देन आदियें स्वार्थका त्याग करके 
सबके साथ सम व्यवहार करें | वज्लाभूषण एवं खान-पान 
आदिके पदार्थ जो बाइरसे आ प्राप्त हो या घरमें ही 


कर्म 
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तैयार क्रिये जायें उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नैहरमें 
निवास हो तो माता पिता, माई बहिन, भौजाई-भत्तीजे आदि- 
को मिले ऐसी कोशिश करे । अपने और अपने बारकोंके 
लिये नहीं। यदि माता पिता, भाई-भौजाईं इत्यादि 
विशेष आम करें और उनकी प्रसन्नताके लिये चीज 
स्वीकार करनी ही पड़े तो जहाँतक हो वे देना चार्हे 
उससे कम लेकर ही स्वय सम्तोष एव प्रसन्नता प्रकट 
करें एवं उनको भी सनन्‍्तोब करावे। बिना दिये 
एवं बिना उनकी मर्जी कोई भी चीज अपने या 
अपने बालकोंके लिये न तो माँगे ही और न छेनेकी 
इच्छा ही करें | यदि माता-पिता भाई भौजाईसे छिपाकर 
कोई वस्तु देवें तो वह उनके सन्तोषके लिये भी न ले एन 
भाई-भौजाईकी मर्जी बिना प्रकटमें भी कोई चीज दें तो 
वह भी स्वीकार ने करें क्योंकि ससारमे त्याग ही सबसे 
बढकर, मूल्यवान्‌ भहत्त्वपूर्ण मुक्तिदायक पदार्थ है। 
इसी प्रकार थदि ससुराह्में हो तो सास-ससुर; 
जेठ-जैठानी, देवर देवरानी, फूफी-ननद आदि एवं उनके 
बालकीको उपयुक्त उत्तम पदार्थ देकर बचे हुए पदार्थ 
अपने पति) पुत्र; नौकरादिकों देकर सबके बाद सीता, 
सावित्री द्रीपदी+, दमयन्तीवी तरह आप ग्रहण करें | 


# ख्रीशिक्षाके विषयमें द्रौपदीने सत्यमामाकों महाभारत 
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अपनी निजी चीज पीहर या ससुरालके दूसरे लोग 

काममें छावें तो अपना अहोभाग्य समझें ओर आनन्द 

मारने | यही नहीं? वह उनकी सेवा छगे इसके लिये 

कोशिश भी करें तथा इस प्रकारकी सेवा करके किसीके 

आगे प्रकाश न करें) दूसरोंके अधिकारकी चीज खय 
लेनेके लिये कभी इच्छा एवं कोशिश न करें । 


देवरानी, जेठानी, ननद आदिके बालकोंका अपने 
बालकोकी अपेक्षा भी अधिक छाड़ और प्रेम करे | 
बालक थोडेमें ही प्रसन्न हो जाते हैं और बालकोकी 
प्रसन्नना उनके माता पिताकी छाड़ू-चाव करनेवालेके 


प्रति कृतश बना देती है। इससे घरमें बड़ा प्रेम और 
सद्भाव रहता है। 


पीहर या ससुरालमें सेवा-शुश्रुषा एवं रसेई- 
चोका-बर्तन आदि ग्रहकार्य तथा सीना-पिरोना-कातना आदि 
शिल्पकार्य या और कोई भारी कठिन काम आ प्राप्त हो 
तो सबसे पहले उत्साहके साथ उसको परमधर्म समझकर 
खय करनेकी चेश करें । दूसरे करते हों तो उनसे 


१७७७७७७७॥७७/७॥/श//शशशश/श/शनभााशशशाश/श/शशश/शशशश खा. असफल 
वनपवव॑जव्याय २३३-२३४मे जो कहा है वह देखना 


चाहिये । यह विषय गौताग्रेससे प्रकाशित 'सैवेथ” नामक 
पुस्तकमें भो है । 
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प्रेमामहपूर्वक छीनकर भी खय ही करनेकी चेष्टा करें। 
'काममें अगाडी और भोगमे पिछाड़ीः वाली कहावतको 
अक्षरशः चरितार्थ कर दिखा दें | इस प्रकारका 
निःसवार्थभावका कर्तव्यपालन ही शीघ्र आत्माका कल्याण 
करनेवाला है | 

कोई कास दूसरे पॉच आदमियोंके साथ मिलकर 
करें तो उसकी सफलछताका श्रेय सत्यकी रक्षा करते हुए 
सखय न लेकर दूसरोंकों ही देनेका प्रयत्ञ करें| तथा 
कुछ बिंगड जाय तो नम्नतापूर्वक्र खय अपना ही दोष 
कायम करे । 

सबको यथायोग्य मान, बडाई, प्रतिष्ठा दें किन्तु 
इन्हे मुक्तिमे बाधक समझकर खय खीकार न करें। 
हित और सुखकर पदार्थ एव॑ कार्यको दूसरोंको देनेकी 
और कशष्टप्रद एवं अधिक परिश्रमके कार्य और अपेक्षाकृत 
अल्प मूल्यवाले पदार्थ अपने लिये लेनेकी सदा कोशिश 
रखें | खहकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीकों कहे 
और न उसे मनमें ही रखें | अपनेद्वारा की हुई भछाई 
और दूसरोद्वारा की हुई अपनी बुराईको भूछ जायें किन्तु 

द्वारा किये गये उपकारको कमी न भूलें | सबके 


साथ प्रेमका व्यवहार और सम्मानपूर्वक बातचीत करें । 
अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेके साथ भी ईर्षा, 
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क्रोध) द्वेष। घुणा आदिसे रहित होकर उसका हित करनेकी 
कोशिश करें । इस प्कारके व्यवहारसे शत्रु भी मित्र बन 
जाते हैं ओर स्वामी भी अनुकूल बन जाते हैं किन्तु ऐसा 
व्यवहार सख्वामीको अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे नहीं, 
अपना कतंव्य समझकर ही करना चाहिये । 

पीहर या ससुराल्मे जो गहकार्य सफाई आदि 
आवश्यक हो उसको बिना पूछे ही करने छग जायें। 
भोजनादिके विषयरम ऐसा व्यवहार करना चाहिये-- 
बलिवैद्वदेव होनेके बाद प्रथम तो अतिथिको भोजन 
कराना चाहिये | उसके बाद बृद्ध, बालक, रोगी, गर्भिणी 
स्नी; प्रसूतिका, नव विवाहिता वधू आदिको भोजन 
कराना चाहिये । फिर घरके पुरुषोंको उनके बाद नौकर 
आदि सबकी भोजन कराके खयं भोजन करना श्रेष्ठ माना 
गया है; ग्हिणी स्त्रियोके लिये यही यशशिष्ट समझा 
गया है। 
यशशिश्ाशिनः सन्‍तो मुच्यल्ते सर्वकिल्बियेः । 
घुझ्जते ते त्वघ पापा ये पचस्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(गीता ३। १३ ) 
“ज्षसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठछोग 


सब पार्पोंे छूटते हैं और जो पापीछोग अपने शरीर- 
पोषणके लिये ही पकाते हैं वे तो पापको ही खाते हैं | 
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बने हुए पदार्थोमेसे अच्छे-अच्छे पदार्थ अपने या 
अपने घरवालेंके लिये बचा लिये जायें तो वे यशसे बचे 
हुए नहीं वर वबचाये हुए, हैं| इसलिये वे विषक्रे समान 
हैं । बचाया हुआ भोजन करनेवाले पापके भागी होते 
हैं। अतएव अपने या अपने पति पुत्रादिके लिये भी भ्रेष्ठ 
पदार्थ अछय बचाकर नहीं रखने चाहिये । रसोईमें बने 
पॉच पदार्योमेसे छोगीके भोजन करते-करते अपने लिये 
थोड़े या दो-तीन ही पदार्थ बच जायें और वे मी खरूप 
और खाद और रसमें उतने अच्छे नहीं हैं किन्तु यशाशिष्ट 
होनेके कारण वे अमृतके तुल्य हैं । 

अतियि देवताके समान होता है। उसको प्रेमयुक्त 
सेवा और भोजनादिसे सदा सम्तुष्ट करना चाहिये | 
अतिथि-सेवा रहस्थका एक मुख्य धर्म माना गया है | 
किये गये खर्च और मेहनत बराबर होनेपर मी प्रेमपूर्वक 
की गयी सेवा बड़ी छामदायक होती है और बिना प्रेम 
की हुईं सेवा परिभ्रममात्र है । 

मन्॒ आदि स्मृतिकारोंने ल्लियोंके लिये विवाहकी 
विधिकों ही वैदिक सस्कार, पति ही गुरु होनेके कारण 
पतिण्द्वमें निवाल ही शुरुकुलबास और शहकारयंकों छी 
अभिहोत्र बताया है | 


ज् 
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चवैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैद्कः स्मृतः । 
पतिसेवा ग़ुरों वासों ग्रह्मर्थापग्रिपरिक्रिया ॥ 

( मनु० २१ ६७ ) 
शासत्रमं बताये अनुसार कार्य करनेसे ही र्री 


कल्याणको प्राप्त होती है। अतएव ऊपर लिखे शात्रोक्त 
कार्य करनेके लिये स्चियोकी सदा तत्पर रहना चाहिये । 


साध्वी ल्लियोंको इस बातपर भी विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि घरमें किसी प्रकार कलूह, लडाई-झगडा न 
होने पावे क्योंकि कलह साक्षात्‌ कलियुगकी मूर्ति है। 
जहों कलह होता है वहाँ क्रोध और हछ्लेशकी इद्धि होकर 
बड़ा अनर्थ हो जाता है । कोई कोई तो उत्तेजित होकर 
कुएँमे गिरकर) फॉसी छगाकर या जहर-विष खाकर काल- 
की ग्रास बन जाती हैं । काल; क्लेश, कल्पना, कलि इन 
सबकी उत्पत्ति कलइसे होती है इसलिये सुख चाहनेवाली 
स््रियोंको चाहिये कि इसकी अपने घरमें प्रवेश ही नहीं 
होने दें । कछह धन; धर्म गुण, शरीर और कुछको नाश 
करनेवाल्ा अमि है| यह इस छोक और परछोकको 
कल लगानेवाला है । इसलिये इसका सूज्ञपात होते ही 
प्रेमभेरे विनवयुक्त हितकारक सरल ठंढे बचनरूपी जल 
सींचकर इस कलह-अभिकों तुरंत बुझानेकी चेश करनी 
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चाहिये | इस प्रकारका व्यवह्वार करनेवाली ज्री मनुष्योकि 
द्वारा ही नहीं देवताओंद्वाया भी पूजनीया बन जाती है | 
उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये | 

छ्लियोंकों जहॉतक हो सके घरका सारा काम खय 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | घरके कामके लिये जहाँतक 
हो बाहरके किसी स्त्री-पुरुषकी आवश्यकता न पड़े ऐसी 
चेष्टामें सदा रहना चाहिये । जिन परोंमें रपोश्या आदिसे 
रसोई और नोकर आदिसे गहकार्य कराये जाते हैं उन 
घरोंकी स्त्रियों प्राय, कर्महीनता और निर्लजताकों प्रा 
हो जाती हैं | इनमेसे कोई-कोई तो अपने धर्मको भी खो 
बैठती हैं और अपने पीहर, ससुरा्को कलड्लित बनाकर 
लोक-परल्लेक भ्रष्ट कर लेती हैं। 

स््रियोंकी उचित है कि असन्नचित्त होकर घरके 
कार्मोमे कुशछता और धरकी सामग्रियोंकी मलीभॉति 
सेभाल) कम खर्च करना; धन ओर आय-व्ययका द्िसाब 
रखना, अतियि-सेवा, सन्तानकी उत्पत्ति और पालन; 
धर्मकार्य ओर सेवामें रति, सीना-पिरोना, चर्खा कातना/ 
चक्की पीसना, झाड़ देना, चौका-बर्तन आदि सभी काम 
ख़य कर्तव्य समझ करके प्रेमपूर्वक निष्काममावसे करें | 
इससे वे इस छोकमें यश पाती हैं ओर परलछोकमें उत्तम 
गतिको प्राप्त करती हैं | 
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तबाकू, भोग) मदिरादि मादक वस्तुओंका सेवन, 
दुर्जनौंका ससर्ग, पतिसे अछूग रहना, इधर-उधर 
खतन्‍्त्रतासे घूमना; दूसरोके घरमें रहना, असमयमें सोना 
ये छः बातें स्त्ियोंके लिये मनुजीने भारी दोष बताये हैं । 


अतः सभी स्त्रियोँकी सावधानीपूर्वक इनसे बचकर रहना 
चाहिये । 


पान दुज्ञेनसंसगः पत्या च विरहोषटनम। 
खप्नोषन्यंगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि पट्‌॥ 
( मनु० ९। १३ ) 

स्त्ियोंकी थियेटर-सिनेमा, विवाह, सभा, समुदाय, 
होली आदिम पुरुषसमाजके सामने या ज्ियोके समुदायमे 
भी गाना; बजाना, नाचना) छुरे मीत आदि कार्य नहीं 
करने चाहिये क्‍योंकि ऐसे कार्यते उनमे कामोहीपन 
होकर उनके नष्ट-श्रष्ट होनेकी सम्भावना है । देवर, 
भानजे, जँवाई, ननदोई, बहनोई आदिके साथ एकान्तमे 
था समुदायमें हंसी-मसखरी, अइछीछ बात करना महापाप 
है । ख्ियोंको अपने पतिके अतिरिक्त दूसरे पुरुषका 
दर्शन, स्पर्श, भाषण, चिन्तन और उसके साथ 
एक़ान्तवासादि भी नही करना चाहिये | विशेष आवश्यकता 
हो तो नीची नजर रखकर उनको पिता और भाईके 
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चाहिये । इस प्रकारका व्यवहार करनेवाली ज््री मनुष्योकि 
द्वारा ही नहीं देवताओंद्वारा भी पूजनीया बन जाती है | 
उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये | 

ज्रियोंकी जहातक हो सके घरका सारा काम ख़य 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | धरके कामके लिये जहॉतक 
हो बाहरके किसी स्री-पुरुषकी आवश्यकता न पड़े ऐसी 
चेष्टामे सदा रहना चाहिये | जिन घरोंमें रसोइया आदिसे 
रसोई और नौकर आदिसे ग्हकार्य कराये जाते हैं उन 
घरोंकी स्लियों प्रायः कर्महीनता और निर्लजताको प्राप्त 
हो जाती हैं | इनमेसे कोई-कोई तो अपने धर्मको भी खो 
बैठती हैं और अपने पीहर, ससुरालको कलड्लित बनाकर 
लोक-परलोक भ्रष्ट कर छेती हैं । 

स्लियोंकी उचित है कि प्रसन्नचित्त होकर घरके 
कार्मोमें कुशछता और घरकी सामग्रियोंकी मलीभॉति 
संभाल) कम खर्च करना; धन और आय-व्ययका हिसाब 
रखना; अतिथि-सेवा, सन्‍्तानकी उत्पत्ति और पालन; 
धर्मकार्य और सेवामें रति, सीना पिरोना, चर्खा कातना/ 
चक्की पीसना, झाड़ देना; चौका बर्तन आदि सभी काम 
ख़य कर्तव्य समझ करके ग्रेमपू्ंक निष्कामभावसे करें | 
हससे वे इस लछोकमें यश पाती हैं और परलेकमें उत्तम 


गतिकों प्राप्त करती हैं । 
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तबाकू; माँग) मदिरादि मादक वल्तुरओका सेवन, 
दुजनोका संसर्ग, पतिसे अलग रहना, इधर-उधर 
खतनन्‍त्रतासे घूमना; दूसरोके घरमें रहना, असमयमे सोना 
ये छः बाते स्त्रियोंके लिये मनुजीने भारी दोष बताये हैं । 


अतः सभी स्त्रियौँकी सावधानीपूर्वक इनसे बचकर रहना 
चाहिये । 


पान हुजेनसंसर्गः पत्या च विरहोष्टनम। 
सप्ोपन्यगेहवासश्र नारीसन्दूषणानि षट्‌॥ 
( मनु ० ९। १३ ) 

स्लियोंकी थियेटर-सिनेमा, विवाह) सभा, समुदाय, 
होली आदिमे पुरुषसमाजके सामने या स्त्रियोके समुदायमे 
भी गाना; बजाना, नाचना; बुरे गीत आदि कार्य नही 
करने चाहिये क्योंकि ऐसे कार्यसे उनमे कामोद्दीपन 
होकर उनके नष्ट-श्रष्ट होनेकी सम्भावना है । देवर, 
भानजे, जेंबाई; ननदोई, बहनोई आदिके साथ एकान्तमे 
या समुदायमें हँसी-मसखरी, अश्लील बात करना महापाप 
है | स्ियोंकी अपने पतिके अतिरिक्त दूसरे पुरुषका 
दर्शन, स्पर्श, भाषण) चिन्तन और उसके साथ 
एकान्तवासादि भी नहीं करना चाहिये | विशेष आवश्यकता 
हो तो नीची नजर रखकर उनको पिता और भाईके 
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समान समझकर किसी अच्छी ज्री; बालक आदिकों 
साथमें रखकर पवित्र बाते करनेमें दोष नहीं है | किन्तु 
अकेले पुरुषके साथ एकान्तमें कभी वार्तालाप या बांस 
नहीं करना चाहिये, चाहे पिता; भाई), पुत्र ही क्‍यों न 
हों, क्योंकि इन्द्रियोंका समुदाय बलवान है, वह 
बुद्धिमानोंको भी मोहित कर देता है | अतः सदा सावधान 
रहना चाहिये | 
समता ही अमृत है और विषमता ही विष है । 
जल्द इसलिये सबके साथ समताका ही व्यवहार 
करना चाहिये | जो चीज छुम अपने 
लिये उत्तम समझती हो उसको सबके लिये उत्तम समझकर 
जिसको देना उचित समझो उसको भेद-भाव न रखकर 
समभावसे दो | जो चीज ठुम अपने लिये खराब समझती 
हो उसको सबके लिये खराब समझकर किसीको भी कभी 
मत दो | घरमें बने या बाहरसे आये हुए भोजनादि 
पदार्थ भेंद-भावको छोड़कर सबको समभावसे प्रदान करो 
यानी जो भोजनादिकी सामग्री ठुम अपने पतिको प्रदान 
करती द्वो वही आये हुए अतिथि और नौकरादिको 
भी दी | 
चोरी, जारी; झड़, कपट आदि छुरे कर्मोका कतई 
त्याग करके दान, तप) तीर्थ; ब्रत; सेवा और खहकार्य॑ 
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आदि उत्तम कर्मोंको फल ओर आसक्तिकों त्यागकर 
निष्काममावसे अमिमानरहित होकर एवं कर्तव्य समझ- 
कर करो । रहकार्यके बनने-विगड़नेमे हर्ष-शोक मत 
करो । सयोगसे अनुकूछ और प्रतिकूल पदार्थ एवं 
सुख-दुःखादिके प्रा होनेपर उनमें भी राग-हेप मत 
करो । उसको ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर 
प्रसन्नचित्तसे खीकार करो | इस प्रकार करनेसे समत्वभाव- 
की ग्राप्ति होती है और समता ही अमृत है। निन्‍्दा- 
स्तुति और मान-अपमान तथा बैरी और मित्रमें भी 
समबुद्धि रक्खों | इस प्रकार करनेसे सारे पाप, क्लेश 
ओर दुःखौसे छूटकर परम शान्ति ओर परम आनन्दकी 
प्राप्ति होती है । मुक्त पुरुषके छक्षणोंको बतछाते हुए 
भगवानने कहा है--- 


समदुःखसुखः खस्थः समलोशब्मकाश्चनः। 
तुल्यप्रियाप्रियों चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्योी मिन्रारिपक्षयों: । 
सर्वारस्मपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥ 
( गीता १४ | २४-२५). 
“जो निरन्तर आत्ममाव्म स्थित हुआ, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाल। है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमें 
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समान भाववाला ओर घेय॑वान्‌ है तथा जो प्रिय और 
अप्रियको बराबर समझ्षता है ओर अपनी निन्दा-स्तुतिमें 
भी समान भाववाल्ा है तथा जो मान और अपमानमे 
सम है एवं मित्र ओर वेरीके पक्षमे भी सम है; वह 
सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अमिमानसे रहित हुआ 
पुरुष, भुणातीत कहा जाता है |! 

ऊपर निष्कामभावसे कर्म करनेके द्वारा कल्याणके 

उपासना प्राप्त होनेकी कुछ बातें कहीं | अब 
ईश्वरकी उपासनाके विषयमे सक्षेपसे लिखा जाता है | 
ईश्वरकी भक्तिमे सभीका अधिकार है | भगवाबने 
गीतासें कह्य है-- 

मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य 

येदपि स्थुः पापयोनय: | 
ख्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रा- 
स्ते5पि यान्ति पररां गतिम्‌ ॥ 
(९। ३२ ) 

क्योंकि हे अर्जुन ! ज््री, वैश्य और झूद्रादिक तथा 
पापयोनिवाले भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो 
परमगतिको ही प्राप्त होते है |? 

अतएव सभी ब्लियोंको निष्कामभावसे ईश्वरकी 


नारीधर्म श्र 
अनन्य भक्ति करनी चाहिये | ईच्वरकी शरण एवं अनन्य 
मक्तिसे उसका दर्शन; उसके तत्त्वका ज्ञान और उसकी 
प्रात्ति हो सकती है ( गीता अ० ११ | ५४ ) । अनन्य 
भक्ति यह है-- 


मत्कमईन्मत्पस्मी मद्भक्तः सड़वजितः। 

निर्बेरः सर्वेभूतेपु यःस मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११॥ ५५ ) 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये ( सब 
कुछ मेरा समझता हुआ ) यज्ञ, दान और तप आदि 
सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोंको करनेवाला है और मेरे परायण 
है अर्थात्‌ सुझको परम आश्रय और परमगति मानकर 
मेरी प्रापिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे 
नाम, गुण) प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीतन, मनन, 
ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्काममावसे 
निरन्तर अभ्यास करनेवाछा है ओर आसक्तिरहित है 
अर्थात्‌ ज्री पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थोमे 
स्नेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-आ्णियोमे वैरभावसे रहित 


है ऐसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मुझको दी प्राप्त 
होता है |? 


ईइवस्की अनन्य भक्ति--अन्यमिचारिंणी भक्ति 


११६ तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 

अनन्य शरण वस्ठुतः एक ही वात है । भगवान्ने 

अर्जुनके प्रति शरणके लक्षण बतलाते हुए, कहा है-- 

मनन्‍्मना भव मद्भक्तो मयाजी माँ नमस्कुरु 

मार्मेवेष्यसि युक्रत्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९ । ३४ ) 
(केवल मुझ सब्िदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचल मनवाला हो और मुश्न 
परमेश्बरको ही भ्रद्धा प्रेमसहित निष्कामभावसे नाम, गुण 
और प्रमावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठनद्वारा 
निरन्तर भजनेवाल्य हो तथा मेरे ख़रूपका मन, वाणी 
ओऔर शरीरके द्वारा सबंस अप॑ण करके अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाल्य हो और 
मुझ सं्वशक्तिमान्‌ विभूति, बछ, ऐड्वर्य, माधुर्य, गम्मीरता, 
उदारता, वात्सल्य और 8द्ददेता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवकी विनयभावपूर्वक भक्तिसहित 
साश्न्ञ दण्डवत्‌ प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू 
आत्माको मेरेमें एकीमाव करके मुझको ही प्राप्त होगा |? 
अतणएव स्त्रियोंको प्रातःकाल उठकर ईइवर-स्मरण 
करके शोच-स्नान आदि क्रियाओंसे निपटकर पीहरमें 
माता-पिता आदिकी, ससुराल्में सास-ससुर, पति आदि 
बड़ोंकी पूजा, उनको नमस्कार और उनकी सेवाका कार्य 
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करना चाहिये । तदनन्तर ईश्वरकी भक्ति करनी चाहिये | 
एकान्त खानमे आसमनपर बैठकर पवित्र होकर करुणा 
ओर प्रेमभावपूर्वक प्रफुछ्ित मनसे भगवानकी स्तुति करके 
फिर उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्दघन 
निराकार परमात्माका ध्यान करना चाहिये | यदि साकार 
भगवानूमें प्रेम हो तो करणामावसे उनका आह्ान करके 
प्रभाव और गुणोके सहित उनके स्वरूपका ध्यान करना 
चाहिये । निराकारसद्वित साकारका ध्यान किया जाय तो 
और भी उत्तम है । परन्तु निराकारके तत््वकों न समझे 
तो केवल साकारका ही ध्यान किया जा सकता है । फिर 
ध्यानावस्थामें मगवानको आये हुए समझकर प्रेममें मुग्ध 
हो जाना चाहिये । बादमे सावधान होनेपर भगवानकी 
मानसिक यानी मनसे सारी सामग्रियोँकी रचकर पूजा 
करनी चाहिये ।# मनसे ही + वानूके भोग लगाकर 
उनकी आरती करनी चाहिये । फिर मन-ही-मन भगवान- 
की स्तुति गाकर भगवानमें अनन्य प्रेम होनेके लिये और 
उनके साक्षात्‌ दर्शनके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये। 
उसके बाद शुण ओर प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका 
चिन्तन करते हुए भगवानकी आज्ञानुसार ही गह कार्य 





पक अंक पा अभी कपल मसल ब टेक 
+* गीताप्रेससे प्रकाशित “श्राप्रेममक्तिप्रकाश” नामक 
पुस्तकर्म सानसिक पूजाकी विधि लिखी है। 
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करनेकी आदत डालनी चाहिये; क्योंकि पीसते, पोते) 
चौका-बरतन करते अर्थात्‌ प्रत्येक काम करते समय उनके 
नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निरन्तर करनेकी चेश 
करनी ईश्वरभक्ति है | 
श्रीमद्धागवतमें प्रहादने अपने पिताके प्रति इस 
भक्तिके छक्षण बतलाते हुए नौ भेद 


नवंधा भक्ति कहें हैं... 


श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचेन चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
भगवानके नाम, रूप; गुण और छीलछाओंको प्रभाव- 
सहित प्रेमपूर्वक राजा परीक्षित्‌के अनुसार सुननेका नाम 
श्रवणमक्ति। और शुकदेव, नारदादिकी भांति वाणीसे 
उच्चारण करने या दूसरोंके प्रति कहनेका नाम कीर्तनमरक्ति) 
ध्रुव-प्रह्नदादिकी तरह मनसे चिन्तन करनेका नाम स्मरण: 
भक्ति है । है 
उस प्रभुके चरणोंकी भरत और छरुक्ष्मीके अनुतार 
खेवा करमेका नाम पादसेवनभक्ति है और उसके खरूप- 
की मानसिक या पार्थिव धाव आदिकी मूर्तिकी गुण और - 
प्रमावसहित राजा एथु और अम्बरीषके माफिक पूजा 
करना अर्चनभक्ति है। 
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अक्ूर एव भीष्मादिकी भोति नमस्कार और प्रणाम 
करना बन्दनभक्ति है | 

लक्ष्मण और हनुमान्‌ आदिकी भाँति दासभावसे 
आशाका पालन करना दास्यभक्ति है। 

अज्ञुन और उद्धवकी तरह सखामभावसे उसके 
अनुकूछ चलना सख्यमक्ति है) 

राजा बलिकी भांति सर्वस्व अर्पण कर देना आत्म- 
-निवेदनभक्ति है। 


इन ऊपर बतढछायी हुई नव प्रकारकी भक्तियोंमेसे 
एककी भी अच्छी प्रकार धारण करनेसे प्रायः समी 
भक्तियोँ अपने-आप आ जाती हैं इसलिये इनमेसे 
एकका भी भी प्रकार पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति 
सहजमें ही हो सकती है । यह भक्तिका विषय खान- 
सद्भोचके कारण केवल सगुण-साकारके विषयमें ही बहुत 
सक्षेपसे बतलाया गया है। सभी स््रियोंकी अपना जो इष्ट हो 
उस देवी या देवको परमेश्वर समझकर उपयुक्त भक्ति 
निष्काम-अेमभावसे सभी अज्ञोसिहित करनेकी चेश करनी 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे अपने इष्टदेवका साक्षात्कार 
होकर परम शान्ति और परमानन्दकी प्रासि होती है | 
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त्नियोमे स्वाभाविक ही बहुत-सी कुरीतियों है, उनका 
हे त्याग कर देना चाहिये । जेसे किसी 

कुरी ज्रीके उन्‍्तान नहीं होती है तो वह 
सन्तानके लिये ठगोंके पजेमे पड़कर 

निषिद्ध चीजोंका भक्षण एव जादू-टोना आदि अनेक 
निकृष्ट क्रियाओंका सम्पादन कर लिया करती है। किसी- 
का बालक बीमार होता है तो वह मूर्ख ल्लियोके बहकानेसे 
मूर्खवाके वश हो भगीसे झाड़ा दिवाना तथा किसी नीच 
थंवनादि विधर्मी पुरुषसे थुथकारा डलवाना थानी थुकाना 
और निषिद्ध चीजोंका खिलाना-पिछाना आदि अनेक 
छोक-परछोकको नाश करनेबाली क्रियाएँ कर लिया करती 
है, किन्तु इससे न तो छडका ही वैदा होता है और न 
इससे लड़केकी बीमारी ही मिठ्ती है | तथा छड़कोंकी 
रक्षाके लिये देवी-देवता, जात-झड्डला भी बोलती-करती हैं 
किन्तु यह विचारनेका विषय है, सिरके बाल देवताकों 
चढाना न वो धर्म है ओर न कोई इससे देवी-देवता ही 
खुश होते हैं | यह केवल ख्त्रियोंकी मूखता है । आप 
बताइये) यदि कोई मनुष्य कद्दे कि आप हमारा उपकार 
करें तो हम उसके बदलेमे आपके धरपर जाकर बाल 
बनवावैंगे तो क्या आप हृड्डीके समान अपविन्न बालोंको 
अपने घरपर बिखेरने या डालनेसे खुश हो सकते हैं 
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यदि नहीं तो फिर देवता भी इससे केसे खुश होंगे ? 
झड्टला आदि पोडश सस्कारोमेंसे चूडाकर्म नामक एक 
सस्कार है, इसकी शासत्रोमे जो विधि लिखी है उसके 
अनुसार ही इसका सम्पादन करना चाहिये । इसी प्रकार 
कर्णवरेघ सस्कार जो आजकल मनोकल्पित रीतिसे प्रयोजन! 
के नामपर प्रचलित है वह भी शास्त्रविधिके अनुसार होना 
चाहिये । ओर भी सस्कार यथाशक्ति शास्रोक्त रीति- 
अनुसार करनेकी चेष्ट करनी चाहिये। शाक्रोक्त सारे 
देवी-देवताओंकी पूजा शास््रानुकूछ निष्कामभावसे भगवत्‌- 
प्रीत्यथ की जाय तो सबसे उत्तम समझी जा सकती है | 

बड़े शोककी बात है कि बहुत-से शाओक्त कर्म 
भोली-भाली ख़रियोंने नष्ट करके अनेक कुरीतियों चला 
दी हैं । बहुत-सी नयी कल्पित बातें भी खड़ी कर दी 
हैं, जैसे विवाहमें टूँटिया करना, चाक पूजना, जूझ 


खेलना; गन्दे गीत गाना इत्यादि। इनका सुधार 
करना चाहिये । 


अपने घरवाला कोई किसी मृतकके साथ श्मशान 
जाकर आता है तो कुछ भोली ज्यों उसको एक दिनके 
लिये अपने घरमें नही आने देतीं। यदि आने देती हैं 
तो दूध या मिठाई खानेक्ों नहीं देती। उनको यह 
बहम होता है कि ऐसा करनेसे इसके प्रेत छय जायगा | 
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ओर शझुश्रपा करना इन सारी बारतोंकी शिक्षा अपने 
घरवालोंके उपदेश ओर चरिज्रौंद्ारा अहण करनी 
चाहिये | बुरी लड़की लड़कोंका सद्भ ने करना एवं किसी- 
के साथ मार-वीट, लडाई-झगड़ा, गाली-गुप्ता एव दुर्व्यवहार 
न करना और लड़कोके साथ खेलना-कूदना भी नहीं 
चाहिये । उत्तम आचरण और सुशीर खमाववाली 
ल्रियों ओर लड़कियोंका साथ करना चाहिये। व्यर्थ 
बकवाद, दूसरोंकी निन्दा, व्यर्थ चेष्ठ, चाय, माँग आादि 
नशीली वस्तुओंका सेवन इत्यादि बुरे व्यतनोंकी आदत 
नहीं डालनी चाहिये | त्रिस्कुट, बर्फ सोडावाटर) 
लेमोनेड, बिछायती औषध आदिका सेवन नहीं करना 
चाहिये, विल्ाायती औषधमे लहसुन, प्याज) मदिरा) 
मास, चर्बी, खून और अण्डा आदितकका प्रायः ही 
मिश्रण रहता है | इससे धर्म, धन ओर सास्थ्यकी भी 
हानि होती है | खटद्दा, चरपरा, पान, सुपारी आदिकी 
भी आदत नहीं डालनी चाहिये । बालकपनसे ही हाथके 
बने देशी कपड़े पहननेक्री एवं कॉच आदिकी पवित्र 
चूड़ियाँ पहननेकी आदत डालनी चाहिये। विद्ययती 
और मीलके बुने कपड़े और लाख तथा हाथी दोतकी 
बनी चूड़ियोंका कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये | छाख 
की चूड़ियोमें बहुत हिंसा होती है और वे अपविनच्र भी हैं | 
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खाने, पीमे और खेल-कूद आदिमे सन न लगाकर 
बुढि, शान और विवेक आदिकी बृद्धिके लिये विद्या 
एवं धार्मिक पुस्तक पढने। सुनने और बॉचनेका 
अभ्यास करना चाहिये । शरीर, कपडे; घरकी पवित्रताके 
लिये सफाई रखनेकी चेश करनी चाहिये । मनको 
पवित्र बनानेकै लिये अहिसा, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि 
उत्तम आचरणोंका पालन करना चाहिये | शरीरमें 
बल बढानेके लिये बर्तन आदिका मरना घरको 
झाडना-खुदारना; आठ पीसना, चावछ कूटना, जल 
भरना, बडोँकोी सेवा-झुश्रूषा आदि परिअ्रमके काम 
करने चाहिये । कन्याओंके लिये यही उत्तम व्यायाम 
है, इनसे शरीरमें बछकी इृद्धि एवं मनकी पविन्नता 
भी होती है । शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने आदि- 
की आदत डालनी चाहिये | पूर्वमें बताये हुए पुरुषोंके 
और ज्री-जातिके सामान्य धर्मोकी सीखनेकी भी कोशिश 
करनी चाहिये। बड़ों और दूसरोंके कहे हुए कठोर 
बचनोंकों भी शिक्षा मानकर प्रसन्नतासे सुनना और 
उनमे शिक्षा हो सो अहण करनी चाहिये । दूसरोंके कहे 
हुए कड़वे और अप्रिय वचनोंमें भी हित खोजना चाहिये | 
देवी और देवताओका पूजन, साधु-महात्मा, शानी और 
ब्राह्मणोंका सदैव सत्कार करना चाहिये। ऊपर 
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बताये हुए सारे काम ईश्वरको याद रखते हुए ही करने- 
का खभाव बनाना चाहिये | 


अपने भाई-बहिन आदिके साथ प्रेमपूर्वक रहने 
एवं उनका प्यार करने ओर छालन-पालन करनेकी 
सभी बाते सीखनी और करनी चाहिये जिससे आगे 
चलकर अपनी सन्तानका भी पाछन कर सके | 


कन्याकी उचित है कि पिता या पिताकी सलाहसे 
आता एवं पिताका देहान्त होनेके उपरान्त केवल भ्राता 
जिस पुरुषके साथ विवाह कर दे उसकी आजीवन सेवा 
एव आज्ञाका पालन करे और पतिका देहान्त होनेके बाद 
भी उसके बताये हुए जअतका कभी उल्लघन न करे | 
क्योंकि मनु आदि मदर्षियोंने कन्याके धर्म बतलाये हैं--- 


यस्मे दयात्पिता त्वेनां आता वाउुमते पितुः । 
ते झुभुपेत जीवन्त॑ संस्थितं च न लट्ठयेत्‌ ॥ 
( मन्ु० ५। १५६ ) 
इस खत्रीकों उसका पिता अथवा पिताकी अनुमतिसे 
भाई जिस पुरुषके लिये दे दें उसके जीवनपर्यन्त उसकी 
मलीभोंति सेवा करनी चाहिये और मरनेके बाद भी 
उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये | 
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विवाहिता स्व्रियोंके कतंव्य 
विवाहिता ज्लीके लिये पातित्रतधर्मके समान कुछ भी 
नहीं है इसलिये मनसा-वाचा-कर्मणा पतिके सेवापरायण 
होना चाहिये | ज्लीके लिये पतिपरायणता ही मुख्य धर्म 
है। इसके सिवा सब धर्म गोण हैं। महर्षि मनुने ताफ 
लिखा है कि त्रियोंकों पतिकी आजा बिना यज्ञ) व्रत 
उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिये | स्त्री केवल 
पतिकी सेवा-झुश्रषासे ही उत्तम गति पाती है एवं खर्ग- 
लोकमें देवताछोग भी उसकी महिमा गाते हैं ।# 
जो स्री पतिकी आजा बिना श्रत) उपवास आदि 
करती है वह अपने पतिकी आयुकों हरती है और खबर 
नरकमें जाती है ।ग 


# नास्ति त्लोणा पृथग्यज्ों न न्नत नाप्युपोषणम्‌। 
पति शुभ्रपतते येन तेन खरे भदोयते ॥ 

( समनु० ५। १५५ ) 

ख््रियोंको पतिसे अलग यज्ञ, ज्त और उपवासका अधिकार 

नहीं है, क्योंकि वह जो पतिको सेवा करती है उसीसे खर्गमें 

आदर पाती है। 

* पत्यो जोवति या तु स्री उपवास ब्त चरेत्‌ । 
आयुष्यध दहरते भर्ुनेरक चैव”? बच्छत्ति ॥ 

जो स्रो पतिके जीवित रहते उपवास-जअतका आचरण 


१२८ तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 
इसलिये पतिकी आशा बिना यज्ञ, दान; तीर्थ, तरत 
आदि भी नहीं करने चाहिये, दूसरे छौकिक कर्मोंकी तो 
बात ही क्‍या है | स््रीके लिये पति ही तीर्थ है; पति ही मत 
है; पति ही देवता एवं परम पूजनीय गुरु मी पति ही हैं 
ऐसा होते हुए भी जो ख्तरियों दूसरेको गुरु बनाती हैं वे घोर 
नरकको ग्रास होती है । जो लोग परज्ियोंके गुरु बनते हैं 
थानी परल्नियोकों अपनी चेली बनाते हैं वे ठग हैं | वे इस 
पापके कारण घोर दुर्गतिकों प्राप्त होते हैं| आजकल 
बहुत-से लोग साधु-महन्त और भक्तोंके वेषमें बिना गुरुके 
मुक्ति नहीं होती ऐसा भ्रम फैलाकर भोली-भाली ज्ियोको 
मुक्तिका झठा प्रलोमन देकर उनके घन और सतीत्वका 
हरण करते हैं ओर घोर नरकके मागी बनते हैं| उन 
चेली बनानेवाले गुरुओंसे माताओं और बहिनोंकों खूब 
सावधान रहना चाहिये | ऐसे पुरुषोंका मुख देखना भी 
धर्म नहीं है । मनु आदि शात्रकारोंने स्त्रियोंकी मुक्ति तो 
केवल पातिततसे ही बतलायी है | गोखामी ठुलसीदासजी 
भी कहते हैं 
एक धर्म एक ब्रत नेमा। 
कार्य मन पत्ति पद प्रेमा ॥ 
“करती है वह पतिका आयु क्षीण करती है ओर अन्तमें नरक 


पढती है । 








नारीधर्म १५९, 
मन वच कर्म पतिहि सेवकाई। 
तियहि न यहि सम आन उपाई ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहर । 
पतित्रत धर्म छाड़ि छल गहई।॥ 


वही स्त्री पतित्रता है जो अपने मनसे पतिका हित- 
चिन्तन करती है, वाणीसे सत्य, प्रिय और हितके वचन 
बोलती है, शरीरसे उसकी सेवा एवं आश्ा-पालन करती 
है। जो पतित्रता होती है वह अपने पतिकी इच्छाके 
विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करती । वह स्त्री पतिसह्वित 
उत्तम गतिको प्राप्त होती है और उसीकों छोग साध्वी 
कहते हैं |# 
#पृति या नामिचरति मनोवाग्देहसयता। 
सा भरठूलोकमाप्तोति सद्धि साच्वीति चोच्यते ॥ 
(मनु ० ५। १६० ) 


जो सखी मन, वाणी और शरीरकों वशमैं रखती हुई 
पतिके [ अनुकूल आचरण करती है ] अतिकूल आचरण 
कमी नहीं करती वह [ सृत्युके पश्चात्‌ ) पतिकोककी प्राप्त 


होती है और सज्जन पुरुष उसे साध्वी ( पतिजरता ) कहते हैं । 
तृ० भा० र३े०--णुन- 


१५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
इसलिये पतिकी आशा बिना यज्ञ, दान) तीर्थ, तरत 

आदि भी नहीं करने चाहिये, दूसरे लोकिक क्मोंकी तो 
बात ही क्या है | ज्रीके लिये पति ही तीर्थ है; पति ही अत 
है, पति ही देवता एवं परम पूजनीय गुरु भी पति ही हैं । 
ऐसा होते हुए भी जो स्त्रियां दूसरेको गुरु बनाती है वे घोर 
नरकको प्राप्त होती है । जो छोग परत्रियोंके गुरु बनते हैं 
थानी परल्नियोंको अपनी चेली बनाते हैं वे ठग हैं | वे इस 
पापके कारण घोर दुर्गतिको प्राप्त होते है। आजकल 
बहुत से छोग साधु-महन्त और भक्तोंके वेषमें बिना गुरुके 
मुक्ति नहीं होती ऐसा भ्रम फैलाकर भोली-माली ख्लियोको 
मुक्तिका झूठा प्रतोभन देकर उनके घन और सतीत्वका 
हरण करते हैं ओर घोर नरकके भागी बनते हैं। उन 
चेली बनानेवाले गुरुआसे माताओं और बहिनोंकों खूब 
सावधान रहना चाहिये । ऐसे पुरुषोंका मुख देखना भी 
धर्म नहीं है । मनु आदि शास््रकारोंने स््रियोंकी मुक्ति तो 
कैयल पातिनतसे ही बतलायी है। गोखामी ठल्सीदासजी 
भी कहते हैं-- 

एकड धर्म एक ब्रत नेमा। 

कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
करतो है वह 4तिका आयु क्षीण करती है ओर अन्तमें नरकमें 


पढ़ती है । 


नारीधर्म १३१ 
पति चंचक परपति रवि करई । 
रौरव नरक कल्प सत परई॥ 
अतः स्ियोकी जाग्रतकी तो बात ही क्‍या सम्तमे 
भी परपुरुषका चिन्तन नहीं करना चाहिये । वही उत्तम 
पतिश्नता है जिसके दिलमें ऐसा भाव है--- 
उत्तम के अस वस मन माहीं। 
सपनेहँ आन पुरुष जग नाही॥ 
पति यदि कामी हो, गीरू एव गुर्णोसे रहित हो तो 
भी साध्वी यानी पतित्रताको ईश्वर्के समान मानकर 
उसकी सदा सेवा-झुश्रुषा करनी चाहिये । 
विशीलः कामवृत्तों वा गुणेवाँ परिवर्जितः। 
उपचये। ख्रिया साध्य्या सततं देववत्पतिः॥ 
( सनु० ५। १७४ ) 
अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि ओ नारी अपने पतिका अपमान करती है वह 
परलोकम जाकर महान्‌ दु.लौकी भोगती है | 
बुद्ध रोगबल जड़ घनहीना। 
अंध वधिर क्रोधी अति दीना॥ 
पुसेह पति कर किए अपमाना | 
नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 


१३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
स्रियोके लिये इस लोक और परल्लेकमें पति ही 
नित्य सुखका देनेवाला है |# 


इसलिये ज्रियोको किश्विन्मात्र भी पतिके प्रतिकूल 
आचरण नहीं करना चाहिये | जो नारी ऐसा करती है 
यानी पतिकी इच्छा ओर आशाके विरुद्ध चलती है 
उसको इस छोकमें निन्दा और मरनेपर नीच गतिकी 
प्राप्ति होती है | 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई । 
विधवा होइ पाइ तसरुनाई ॥ 
इस प्रकार पतिकी इच्छाके विरद्ध चलनेवालीकी ही 
यह गति लिखी है फिर जो नारी दूसरे युरुषोंके साथ 
रमण करती है उसकी घोर दुर्गति होती है इसमे तो बात 


ही क्‍या है? 


# अनूतावृतुकाले च मन्त्रसस्कारकृत्पति । 


छउखस्य नित्य दावेह परलोके च योपषित ॥ 
(मनु० ५। १५३ ) 





मन्त्रोंद्यरा सस्कार करनेवाला पति स्रोकों ऋतुकालमें या 
अन्य समय एवं इस छोक और परलोकमें संदा हो छुख 


देता है । 


नारीधर्म १३१ 
पत्ति बंचक परपति रति करई। 
शरव नरक कल्प सत परई॥ 
अतः स्त्रियोकी जाग्रतकी तो बात ही क्‍या खभमे 
भी परपुरुषका चिन्तन नहीं करना चाहिये । वही उत्तम 
पतित्रता है जिसके दिलमें ऐसा भाव है--- 
उत्तम के अस बस मन माहीं। 
सपनेहँ आन पुरुष जग नाही॥ 
पति यदि कामी हो, शील एवं गुर्णोसे रहित हो तो 
भी खाध्वी यानी पतिब्रताको ईश्वर्के समान मानकर 
उसकी सदा सेवा-झुश्रूषा करनी चाहिये । 
विशीलः कामचृत्तों वा गुणैर्चा परिवर्जिताः। 
उपचयेः स्लिया साथ्या खततं देवचत्पतिः ॥ 
(मनु० ५। १७०४ ) 
अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि जो नारी अपने पतिका अपमान करती है वह 
परलोकम जाकर महान दुजोंको भोगती है | 
बुद्ध रोगबल जड़ घनहीना। 
अंध बधिर क्रोीधी अति दीना॥ 
पेसेहु पति कर किए अपमाना । 
नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 


१३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
स््रियोंफ़े लिये इस लोक ओर परलोकर्में पति ही 
नित्य सुखका देनेवाला है |# 
इसलिये त्रियोंकी किश्विन्मात्र भी पतिके प्रतिकूल 
आचरण नहीं करना चाहिये | जो नारी ऐसा करती है 
यानी पतिकी इच्छा और आज्ञाके विरुद्ध चह्ती है 
उसको इस लोकमें निन्दा और मरनेपर नीच गतिकी 
प्राप्ति होती है ! 
पति प्रतिकूल जनम जहें जाई। 
विधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 
इस प्रकार पतिकी इच्छाके विदद्ध चलनेवालीकी ही 
यह गति लिखी है फिर जो नारी दूसरे पुरुषोंके साथ 
रमण करती है उसकी घोर डुर्गति होती है इसमे तो बात 
ही क्‍या है? 


# अनृताबृतुकाल च मन्त्रसस्कारक्ृत्पति । 


इंलस्थ नित्य दातेदद परलोके च योषित ॥ 
( मनु० ५। १५३ ) 





मन्न्रोंद्ारा सस्कार करनेवाला पति ख्रीको ऋतुकालमें या 
अन्य समय एवं इस लछोक और परलेकमें सदा हो सख 


देता ऐ | 


नारीधर्म १३१ 
पति वंचक परपति रति करई। 
रौरव नरक कबव्प सत परई॥ 
अतः ख्तरियोंकी जाग्रतूकी तो बात ही क्या खम्मे 
भी परपुरुषका चिन्तन नहीं करना चाहिये । वही उत्तम 
पतिब्रता है जिसके दिलमें ऐसा भाव है--- 
उत्तम के अस बस भन माहों। 
सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
पति यदि कामी हो, शील एव गुणोंसे रहित हो तो 
भी साध्वी यानी पतित्रताको ईश्वरकके समान मानकर 
उसकी सदा सेवा-आझुश्रृषा करनी चाहिये । 
विशीलः कामब॒त्तों वा गुणा परिवर्जितः । 
उपचर्यः स्त्रिया साध्य्या सततं देवबत्पत्तिः॥ 
( मनु० ५। १५७ ) 
अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि ओ नारी अपने पतिका अपमान करती है थे 
परलोकर्म जाकर महान्‌ ढु.खोंको भोगती है | 3. 
बुद्ध रोगबस जड़ घनहीना। 
अंध वधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेड पति कर किएँ अपमाना | 
नारि पाव जमपुर हुख नाना ॥ 


१३२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

साध्वी स्लियोंको पुरुषों ओर स्तरियोंके जो सामान्य 
धर्म बतलाये है उनका भी पालन करना चाहिये | पातितत- 
धर्मके रहस्पक्ो जाननेवाली स्लियोंकी अपने पतिसे बड़ो-- 
सास, समुरादिकी पतिके समान ही सेवा-पूजा और 
आजापालन करनी चाहिये क्‍योंकि वे पतिके भी पति हैं | 
पातिब्रतधर्मके आदर्शस्वरूप सीता-सावित्री आदिने ऐसा 
ही किया है | जब सावित्री अपने पतिफे साथ बनमें गयी 
तब पतिकी आज्ञा होनेपर भी साक्-सघुरकी आज्ञा छेकर 
ही गयी थी | श्रीसीताजी भी भ्रीरामचन्द्रजीके साथ माता 
कौसल्यासे आज्ञा; शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ही गयी थीं। 

साध्वी स्रियोको उचित है कि अपने लड़के लड़कियों- 
को आचरण एव वाणीद्वारा उत्तम शिक्षा दें। माता- 
पिता जो आचरण करते हैं बालकोंपर उनका विशेष 
असर पड़ता है | अतः ज्लियोंको झूठ-कपट आदि डुराचार 
एवं काम; क्रोध आदि ढु्शु्णोका सर्वथा त्याग करके 
उत्तम आचरण करने चाहिये ! बहुत-सी स्लियों छड़कियों- 
को “रॉड? और लड़कोंको तू मर जा? 'तिरा सत्यानाश 
दो जाय” इत्यादि कु और डुर्बचन बोलती हैं एव 
उनको भुलनेके लिये “मैं तुझे अमुक चीज मेगवा दूँगी? 
इत्यादि श्रठा विश्वास दिलाती हैं और “बिल्ली आयी! 
“हाऊ आया? इत्यादि झूठा भय दिखाती हैं | इनसे बहुत 


नारीघर्म १३१ 
नुकसान होता है अतएवं ऐसी बातोसे स्तरियोंकी बचना 
चाहिये | बालकका दिल कोमल होता है अतः उसमें ये 
बातें जम जाती हैं ओर वह झठ बोलना धोखा देना 
आदि सीख जाता है एवं अत्यन्त भीर ओर दीन बन 
जाता है । बालकोंके दिलमे वीरता, घीरता, गम्मीरता 
उस्न्न हो ऐसे ओज और तेजसे मरे हुए सच्चे वचनोंद्वारा 
उनको आदेश देना चाहिये | उनमें बुद्धि ओर शानकी 
उत्पत्तिके लिये सत्शाह्नकी शिक्षा देनी चाहिये । बालकोंकों 
गाली आदि नहीं देनी चाहिये | क्योंकि गाली देना उनको 
गाली सिखाना है। अइलील गन्‍्दे कड़वे अपडाब्दोंका 
प्रयोग भी नहीं करना चाहिये | सज्लका बहुत असर 
पड़ता है । पद्म-पक्षी भी सड्के प्रभावसे सुशिक्षित और 
कुशिक्षित हो जाते हैं | सुना जाता है कि मण्डन मिश्रके 
द्वारपर रहनेवाले पक्षी भी शासत्रके वचन बोला करते थे । 
देखा भी जाता है कि गाली बकनेवालोंके पास रहनेवाले 
पक्षी भी गाडी बका करते हैं। अतः रुदा सत्य, प्रिय, 
सुन्दर ओर मधुर द्वितकर वचन ही बहुत प्रेमसे धीमे 
खरसे और शान्तिसे बोलने चाहिये | बालकोंके सम्मुख 
पतिके साथ हँसी-मजाक एवं एक शय्यापर सोना बैठना 
कभी नही करना चाहिये । जो स्त्रियों ऐसा करती हैं वे 
अपने वालकोंको व्यमिचारकी शिक्षा देती हैं। 


१३७ तचक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

परपुरुषका दर्शन, स्पर्श, एकान्तवास एवं उसके 
चित्नका भी चिन्तन नहीं करना चाहिये । लोभ; मोह, 
शोक) हिंसा, दम्म) पाखण्ड आदिसे सदा बचकर रहना 
चाहिये | और उत्तम गुण एवं आचरणोंके लिये गीता, 
रामायण) भागवत; सहाभारत एवं सती साध्वी स्त्रियोंके 
चरित्र पढनेका अभ्यास रखना चाहिये और उनके 
अनुसार ही बालकोको शिक्षा देनी चाहिये । 


बच्चोंको खिलाने-पिलाने इत्यादिमें भी अच्छी शिक्षा 
देनी चाहिये | मदालसाने अपने बालकोंको बाल्यावस्थार्में 
ही शान और वैराग्यकी शिक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणीके 
बना दिया था । बच्चे बुरे बालकों एव बुरे स्री-पुरुषोंका 
सक्ष करके कुशिक्षा अहण न कर लें; इसके लिये माता- 
पिताकों विशेष ध्यान रखना चाहिये | हाथके बुने खदेशी 
वस्त्र खय पहनने ओर बालकोंकों भी पहनाने चाहिये । 
ब्चोंको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका प्रेम 
श्रज्ञारादिमं न होकर ईश्वर ओर उत्तम शिक्षा आदियें हो | 


बालकोंकी गहने पहनाकर नहीं सजाना चाहिये । 
इससे स्वास्थ्यकी हानि एव कहीं-कहीं प्राणोंकी मी जोखम 
हो जाती है | बल बढनेके लिये व्यायाम और बुद्धिकी 
बृद्धिके लिये विद्या एवं उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । 


नारीधम ११५ 
थियेटर-सिनेमा आदि देखनेका व्यलन और बीड़ी; सिग्रेट; 
तमाखू, भोग, गॉजा; सुलफादि मादक वस्तुओंका सेवन 
करनेकी आदत न पड़ जाय इसके लिये भी माता-पिताकों 
ध्यान रखना चाहिये । छड़की और लड़केके खान-पान; 
लाडू-प्यार और व्यवह्ारमें भेदमाव नहीं रखना चाहिये । 
प्रायः जियो खान-पान, छाड़-प्यार और दुःख-सुख, 
मरण आदियें भी लडकोंके साथ जैसा व्यवहार करती हैं, 
लडकियोंके साथ वैसा नहीं करतीं । उनका अपमान 
करती हैं। जो स्त्रियाँ इस प्रकार अपने ही बालकोंमे 
विषमताका व्यवहार करती हैं उनसे समताकी आशा कैसे 
की जा सकती है १ इस प्रकारकी विषमतासे इस लोकमें 
अपकीर्ति और परलोकमें दुर्गति होती है। अतः बालकोंके 
साथ समताका ही व्यवहार रखना चाहिये। 

बहुत-सी र्त्रियोँ भूत; प्रेत) देवता, पीर आदिका 
किसीमें आवेश समझकर भय करने लग जाती हैं | यह 
प्रायः फजूल बात है । ऐसी बातपर कभी बहस---विश्वास 
नहीं करना चाहिये । इस प्रकारकी बातें अधिकाशम तो 
हिस्टीरिया आदिकी बीमारीसे होती हैं। बहुत-सी जगह 
जान-बूझकर ऐसा चरित्र किया जाता है। कमी-कभी 
बहम या भयसे भी आवेश-सा आ जाता है | अतः इनपर 
विश्वास नहीं करना चाहिये | यह सब वाहियात बातें 


१३६ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
हैं । इसलिये ज्ियोंकों जादू-शोना, आखा दिखाना) झाड़- 
फूँक, मन्त्र आदि अपने या अपने घरवालॉपर नहीं 
करवाने चाहिये एवं ऐसा करनेवाली ह्त्रियोंका सक्ष भी 
नहीं करना चाहिये | 

वेश्या, व्यभिचारिणी, लड़ाई-झराड़ा करनेवाली; 
निर्लज और दुश त्नरियोंका सद्भ कभी नहीं करना चाहिये । 
परन्ठु उनमें घुणा और द्वेष भी नहीं करना चाहिये। 
उनके अवगुणोसे ह्वी घुणा करनी चाहिये । बढ़ोंकी, 
हुखियोंकी और घरपर आये हुए अतियियोंकी एव 
अनार्थोकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये | 

यज्ञ) दान, तप, सेवा) तीर्थ, त्रत, देवपूजन आदि 
पतिके साथ उसकी आज्ञाके अनुसार उसके सन्तोषके लिये 
अनुगामिनी होकर ही करें; खतन्‍त्र होकर नहीं । 

पतिका जो इष्ट है वही ज्रीका मी इष्ट है अतः 
पतिके बताये हुए इष्टदेव परमात्माके नामका जप और 
रूपका ध्यान करना चाहिये । छ्िर्योके लिये पति ही गुरू 
है। यदि पतिको ईश्वरकी भक्ति अच्छी न लगती हो तो 
पिताके घरसे प्रास हुई शिक्षाके अनुसार भी ईश्वरकी 
भक्ति बाहरी भजन, सत्सन्च, कीर्तन आदि न करके 
गुस्रूपसे मनमें ही करें । भक्तिका मनसे ही विशेष 


नारोचम १३७ 
सम्बन्ध होनेके कारण यह जहाँतक बन सके गुप्तरूपसे 
ही करनी चाहिये क्योंकि गुप्तरूपसे की हुईं भक्ति विशेष 
महत्त्वकी होती है । 

पति जो कुछ भी कह्दे उसका अक्षरशः पालन करे 
किन्तु जिस आशाके पालठनसे पति नरकका भागी हो 
उसका पालन नहीं करना चाहिये। जैसे पति काम) 
क्रोध, छोम, मोहबश चोरी या किसीके साथ व्यमिचार 
करने, किसीकी विष पिलाने; जानसे मारने; श्रृणहत्या, 
शोहत्वा आदि घोर पाप करनेके लिये कहे तो वह नहीं करे । 
ऐसी आशाका पाछन न करनेसे अपराध भी समझा जाय 
तो भी पतिको नरकसे बचानेके लिये उसका पालन नहीं 
करना चाहिये, जिस कामसे पतिका परम हित हो वह 
काम स्वार्थ छोड़कर करनेकी सदा चेश रखनी चाहिये | 

विधवा ल्लियोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये 
क्योंकि अपने धर्म रहनेवाली विधवा ख्री देवीके समान 
है। उसकी सेवा-शुभश्रूषा करने। उसके साथ प्रेम करनेसे 
स्री इस लोकमें सुख और परलोकमे उत्तम गति पाती है। 
जो ज्ञी विधवाको सताती है वह उसकी हायसे इस लोक- 
में दुखिया हो जाती है और मरनेपर नरकमे जाती है । 


ऊपर बताये हुए पातित्रतधर्मको स्वार्थ छोड़कर 
पाढन करनेवाली साध्वी ज्लरी इस लोक परमशान्ति एवं 


१३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग;३ 
परम आनन्दको प्राप्त होती है और मरनेके बाद परम*- 
गतिको प्राप्त होती है । 
विधवाओंके कतेव्य 
पतिके शान्त होनेके बाद विधवा सत्रीको उचित है 
कि जिस प्रकार पतिकी जीवित अवस्थामें उसके मनके 
अनुकूल आचरण करती थी उसी प्रकार उसके मरनेपर 
भी करना चाहिये । धर्मका ऐसा आचरण करनेवाली स्त्री 
पत्रिके मरनेपर भी साध्वी कहलाती है और वह उत्तम 
ग़तिको प्राप्त होती है । वह पविच्न पुष्प) मूछ और 
फल्लेंद्वारा अपने शरीरका निर्वाह करती हुई पविन्नताके साथ 
अपना जीवन बितावे | परपुरुषके दर्शन, भाषण; चिन्तन- 
की बात तो दूर रही उसका नाम भी उच्चारण न करे। 
काम तु क्षपयेद्ेहं पुष्पसूल ४ शुमेः। 
नतु नामापि ग्ह्लीयात्यत्यों प्रेते परस्थ तु ॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
यो धर्म एकपत्नीनां काइ्डन्ती तमजुत्तमम्‌ ॥ 
(मनु० ५। १५७-१५८ ) 
धपवित्र पुष्प-मूछ-फलोके द्वारा निर्वाह करते हुए 
अपनी देहको दुर्बल भले ही कर दे, परन्तु पतिके 
मरनेपर दूसरेका नाम भी नले। पतित्रता स्त्रियोंके 


नारीधर्म १३९, 
सर्वोत्तम धर्मकों चाहनेवाली विधवा स्त्री मरणपर्यन्त 
क्षमायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहे |? 

इस प्रकार ब्रह्मचर्यक्रा पाछन करती हुईं विधवा 

स्त्री साध्वी पतित्रता स्त्रीके अनुसार पतिके उत्तम छोकोको 

प्रात्त होती हैं। केवल फल-मूछादिसे काम न चले तो 

साधारण शाक-अन्नद्वारा एक समय भोजन करके जीवन 

धारण करे। यदि ऐसा करके न रहा जाय तो दोनों समय भी 

हल्का और अस्पाहार कर ले | किन्ठु मादक और अपवित्र 

एवं कामोद्दीपक पदार्थोका कभी सेवन न करे तथा घुत, 

दूध, चीनी, मसाछा आदिका भी जहँतिक हो त्याग करे 

क्योंकि ये भी उत्तेजक हैं | कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे 

पालन किया हुआ धर्म परमगतिको प्रात कराता है। 

नेहामिक्रमनाशो5 प्रत्यवायो न विद्यते। 
खल्पमप्यस्य धर्मेस्य आयते महतो सयात्‌ ॥ 

( गीता २। ४० ) 

“इस निष्कामकर्मयोगर्म आरम्भका अर्थात्‌ बीजका 

नाश नहीं है और उल्ठा फलरूप दोष भी नहीं होता 

है, इसलिये इस निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी 

साधन, जन्म-सृत्युरूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है।? 

अतः विधवा ज्ियोंकी निष्कामभाक्स पतित्रता 

र्त्रियोंकी भाँति पतिके मरनेके बादमें भी पतिको जिस 


१४० तर्तन-चिन्तामणि भाग ३े 
कार्यम सन्‍्तोष होता था वही कार्य करके अपना काल 
व्यतीत करना चाहिये। वर्तमान समयमें कई भाई 
जिनको शासत्रका अनुभव नहीं है विधवा ब्लियौकी फुसला- 
कर उनका दूसरा विवाह करवा देते हैं किन्तु शास्तरोमें 
कहीं विधवाविवाहकी विधि नहीं है । मनुजी कहते हैं-- 
नोठाहिकेपु मन्त्रेषु नियोगः कीत्य॑ते कचित्‌ | 
न॒विवाहविधाबुक्त विधवाबेदन पुनः ॥ 
(मनु० ९। ६५ ) 
(वैवाहिक मन्त्रोमें कहीं भी नियोगका विधान नहीं 
किया गया है, और विवाह-सस्कारकी विधिमें कहीं 
विधवाका पुनर्विवाह करना भी नही बताया गया है।? 
क्योंकि पिता तो कन्यादान दे चुका अतः उसका 
अब फिर दान देनेका अधिकार नही और पति मर चुका 
ऐसी अवस्थासें कॉन किसकों दान दे इसलिये 
शास्त्रकारोंने इसका घोर निषेध करते हुए. कहा है कि 
कन्याका दान एक बार ही होता है | 


सहदंशो सहृत्कन्या प्रदीयते | 
सक्ृदाह ददानीति जीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 
(मनु ० ९। ४७ ) 


(पिताके धनका भाग एक ही बार मिलता है; 
कन्यांदान एक दी बार किया जाता है, किसी वस्तुको 


नारीधर्म १७१ 
देनेकी प्रतिशा एक ही बार की जाती है इस तरह 
सत्पुरुषोके ये तीनों कार्य एक ही बार हुआ करते हैं|? 

असलूमें तो सत्री-पुरुषोंके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य- 
पालन करना ही सर्वोत्तम है परन्तु ऐसा होना असम्भव- 
सा है । इसलिये शास्त्रकारोंने विवाह करनेकी आज्ञा दी 
है। किन्तु साथमें यह भी आशा दी हैकिजो एक 
सन्‍्तान उत्न्न होनेके बाद आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन 
करता है वह भी अत्युत्तम है। इस व्यवस्थाकों देखते 
विधवाबिवाहकी तो बाद भी नहीं चलढायी जा सकती | 
अतएव जिस र्रीका पति और जिस पतिकी ज्री शान्त 
हो जाय उनको तो ब्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये, 
ब्रहमयवर्यका पालन इस छोक और परलोकर्मे कल्याण 
करनेवाला ओर परमशान्ति एवं आनन्द देनेवाल्य है | जो 
लोग विधवाओंकों विषय-सुखका प्रलोभन दिखाकर उनके 
मनकी खराब करते हैं वे वास्तव उनकी आत्माका पतन 
करनेवाले हैं अतएव॒ उन लोगोकी बातोंपर अपना कल्याण 
चाहनेवाली स्त्रियोंकों कभी ध्यान नहीं देना चाहिये | 

जो स्त्री ईश्वरके रहस्यक्रो जानती है वह पतिकी 
मृत्युपर भी ढुःखित नहीं होती क्योंकि वह समझती 
है कि ईश्वर जो कुछ करता है वह भलेके लिये ही 
करता है । वह पतिकी रुत्यु-सरीखे झोकमें भी ईश्वरकी 


१्छ२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग हे 

दयाका दर्शन करती रहती है | मारी पापका फल पतिकी मृत्यु 
है और पापके फलके उपभोगसे पाप शान्त होता है | 
ईश्वरने भारी पापसे मुक्त होनेके लिये एवं भविष्यमें पापसे 
बचनेके लिये तथा नाशवान्‌ क्षणभद्भुर भोगोंसे मुक्ति पाने- 
के लिये और अपनेमें अनन्य भक्ति करनेके लिये एव 
हमारे हितके लिये ही हमें यह दण्ड देकर हमपर अनुअह 
किया है। इस प्रकार पद-पदपर दुःखमें भी ईइवरकी 
दयाका अनुभव करनेवाली ज्नी ईश्वरकी अनन्य भक्ति 
करके परमगतिको प्रास हो जाती है | अतः माताओं और 


बहिनोंको ईश्वरके द्वारा दिये हुए दुः्खोंमें भी दयाका 
दर्शन करते हुए उसकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये । 

ऊपर बताये हुए पुरुष और ज्ियोंके सामान्य 
घर्मका भी पालन करना एवं क्षणस्थायी इन्द्रियोंके 
भोगोंका त्यागकर तयमसे रहना चाहिये । 

प्रातःकाल शौच, स्नान आदि करके अपने घरमें 
ही एकान्त खानमें जप, तप) पूजा, पाठ) स्घ॒तिः 
ध्यान आदि ईश्वरकी भक्ति करें। उसके बाद बड़ोंके 
चरणोंमें प्रणाम करके उनकी सेवा एवं उनकी आशज्ञा- 
के अनुसार शहकार्य ईश्वरको याद रखते हुए ही 
करें | माता कुन्तीकी तरह ग्रहकार्य एवं बड़ोंकी सेवा- 
में ही दिन बितावें, उसीको अपना परम घन एवं 


नारीधमें १४३ 
धर्म समझें | जब सेवा एवं ग्रहकामसे छुट्टी पावें तब 
एकान्तमें बैठकर अनन्य मनसे ईइ्वर-भक्तिमें छंगें। 
किन्तु एक क्षण भी निकम्मी न रहे क्योंकि उत्तम कर्म 
ही परम धन है, इस प्रकार निष्कामभावसे की हुई सेवा- 
द्वारा त्री सारे पापोंसे छूटकर उत्तम गति पाती है | 

त्लियोंकी दृष्टि स्वाभाविक द्वी पुरुषोंकी तरफ चली 
जाती है। इसके निरोधके लिये विशेष सयम रखना 
चाहिये । यदि स्वभावके दोषके कारण भूलसे भी किसी 
पुरुषका दर्शन हो जाय तो या तो उस दिन एक समय ही 
भोजन करें या ईइवरके नामका जप और अधिक करें | 

ससुरालमें या पीहरमें जहों कहीं रहना हो अपने घरके 
पुरुषोंकी आशामें ही रहना चाहिये, घरके बाहर तो उनकी 
आज्ञा बिना जाना ही न चाहिये परन्तु घरमें रहकर भी 
उनकी आशानुसार ही कार्य करना चाहिये । क्योंकि स्त्रियोंके 
लिये स्वतन्त्रता सर्वधा निषिद्ध है। स्वतन्त्रतासे उनका 
पतन हो जाता है। जो स्त्री स्वतन्त्रतासे बाहर फिरती है। 
बह दूषित वातावरणको पाकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। 

सभी ज्योंको अपने पिता, भाई, पति, देवर, जेठ 
और युत्रके बिना कथा; कीत॑न, भजन, सत्सज्ज; व्याख्यान, 
मन्दिर, तीर्थ और किसी धामिक गम 


हु संस्था या स्थानमें 
भी कभी अकेले नहीं जाना चाहिये, क्योंकि आजकल 


१७४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
बहुत-से धार्मिक स्थानोंमें भी स्थानके अधिकारी छोर 
धन) गहने ओर धर्मका अपहरण करने; एवं और भी 
भारी अत्याचार करने लग गये हैं। ज्ियोके लिये पतिके 
मरनेके बाद भी पतिके अतिरिक्त शुत्त या प्रकटरूपसे 
गुरु बनाना, उनकी सेवा करना; दूसरे पुरुषोंका 
उन्छिष्ट खाना; उनकी पूजा करना, घरवालोंसे छिपकर 
उनको रुपये देना, उनके साथ एकान्तवास करना सर्वथा 
निषिद्ध है | इसलिये इन बातोंसे जख्रियोकी विशेष 
सावधान रहकर बचना चाहिये। क्योंकि आजकल 
बहुत-सी ज़िर्यों मन्दिर, तीर्थ, गद्भास्मान और सत्सज्ञ 
आदिका बद्दाना लेकर असदाचरण करती हैं। इसी बहाने 
बाहर निकलकर उन चेली बनानेवाले ठरगोंके पद्चिमें 
पड़कर घन, जेवर और सतीत्वको नष्ट कर देती हैं | इस 
समय तो दास्रविपरीत बहुत से वेश्य, झूद्ध और चमारतक 
भी अपनी जीविका छोड़कर साधु और भक्तोंके 
वेषमें तीयोँ आदिपर रहकर ख्रियोंसे सेवा करवाते हैं 
और गुप्तलूपसे उनसे घन मेंगवाते हैं, उनके कण्ठी 
बाँधते हैं, उनको शुरुमन्त्र देते हैं, उनसे पैर पुजवाते हैं; 
उनके स्थानपर जाकर या उनकी अपने स्थानपर बुलवा- 
कर कथा) कीर्तन) सत्सगके बद्यने अनेक ग्रकारसे जाल 
बिछाकर भोडी भारी स्तरियोंका घन और सतीत्य हरते हैं। 


नारीधर्म श्७५ 
विधवा बहिनेंके लिये तो एकमात्र इंश्वर ह्वी पति 
ओर ईश्वर ही गुरु है। उस परमपूजनीय सर्वव्यापी 
सगुण-निर्गुणरूप परमात्माकी अपने छृदयरूपी मन्दिरमें 
चिन्मय दिव्य मनोहर मूर्तिका ध्यान एवं पूजन करना 
सर्वोत्तम है | यदि ऐसा न हो सके तो सर्बव्यापी अपने 
इष्टदेवके दिव्यमूर्तिकी बाहर देश मनसे स्थापना करके 
उस मानसिक दिव्य मूर्तिकी मानसिक्र ही पूजा करनी 
चाहिये । यदि ऐसा न बन पडे तो मीराबाईकी तरह 
अपने घरमें ही इष्देव परमात्माकी धातु आदिकी मूर्ति 
या चित्र रखकर उसकी सेवा, पूजा करनी चाहिये और 
उसीपर ध्यान जमाना चाहिये । 
पीहर या सठुरालमें घरमें कोई निकण्वर्ती पुरुष न 
हो अथवा होकर भी भोजन-बस्मादि देकर पालन न करें 
तो ऐसे विपक्तिकालमेँ भी उनकी सेवा करते हुए ही 
शह-शिल्प या मेंहनत-मजदूरी आदिद्वारा अपने शरीरका 
निर्वाह करें; परन्तु काम; क्रोध, छोम ओर सोहके वशीभूत 
होकर अपने धर्म और लूजाका कभी त्याग न करे। 
अपने पीहर और ससुरालवालोंकी कलछु छगे और 


अपना छोक-परलोक नष्ट हो ऐसा कार्य भारी आपत्ति 
आ पड़नेपर भी न करे। 


पलग; रगीन बस्तर, आभूषण, श्रज्ञार एवं ऐश- 


१४६ ततच्व-चिन्तामणि भाग हे 
आराम, स्वाद, भोग, प्रमाद, आछुस्य, हुर्गुण और 
दुराचारोंका एकदम त्याग कर दें। श्थगार करनेवाली 
जस््रियोंके सज्ञका राग और द्वेषसे रहित होकर यथाशक्ति 
त्याग करें, क्योंकि वह शान, वेराग्य, ईश्वरभक्ति 
एवं तपमें बाधा डालनेवाला है। गाने-बजाने, नाच-विवाह 
आदि कार्योते बचकर रहे। तप-उपवास आदिको 
यथाविधि धारण-पालन करे | 
फालतू बातचीत एव व्यर्थ चेश करके अपने अमूल्य 
समयको न बितावे | मुत्युकी नजदीक समझकर सारा 
समय अपने कल्याणके कार्यमे ही छगानेकी कोशिश 
रखें | मन और इन्द्रियोका सयम एवं यम-नियमादि 
सामान्य धर्मोके पालनपर ध्यान रखते हुए, ईश्वरके भक्ति- 
परायण होकर पविन्नताके साथ अपना जीवन ब्रितावे। 
उपर्युक्त प्रकाससे जीवन बितानेवाली विधवा स्री 
देवताओंद्वारा भी पूजनेके योग्य होती है | इस प्रकारकी 
पवित्र ल्लरियोंकी सेवा करनेवाले पुरुष भी पवित्र हो जाते 
हैं। जिन परोमें ऐसी स्त्रियों वास करती हैं वे घर भी 
पवित्र समझे जाते हैं । 
माताओं और बहिनोके दोषोंको दिखाते हुए हमने 
पुंरुषोंका स्तियों- बहुत-सी बातें लिखी हैं किन्तु पुरुषों- 
के साथ व्यवहार । के दोषोंकी तरफ देखा जाय तो उनमें 
इनसे भी कहीं अधिक दोष मिलेंगे | 


नारीधम १७७ 
परन्तु लियोका विषय होनेके कारण उनके छुघार ओर 
शानके लिये इतनी वातें लिखी हैं। अपेक्षाइत देखा 
जाव तो सभी द्लियों पुरुषोके सायमे सेवादिका व्यवहार 
करती हैं पर वदलेमें पुरुष उनके लाथ बैठा नहीं करते । 
कोई-कोई तो वात-बातमें अपनी ल्टियोक्ा अपमान करते 
हैं, उनकी गालियों देते हैं और मार-पीटतक भी करने 
ल्ग जाते हैं। यह मदुष्यताके वाहरकी वात है। उन 
भाइयोते हमारा नम्न निवेदन है कि द्ियोंके साथ 
अमानुषिक व्यवहार कदापि न करें। इस प्रकारके व्यवहार- 
से इस लोकमे अपकीति और परलोकमें दुर्गति होती है । 

कफोई-कोई माई लोेभके वश्चीचत होकर अपनी कत्या- 
को चृद्ध, रोगी; सूख, अंगहीन आादि अपाज्रोके प्रति दे 
देते हैं। वे देने और लेनेदाले दोनों कन्याके जीवनको 
नष्ट करते हैं और स्वयं मरकके भागी होते हैं। अतः 
ऐसे पापोंसे मनुष्चको अवश्य वबचकर रहना चाहिये। 

ल्लियोंके साथ सत्कारपूर्वक अच्छा व्यवहार करना 
चाहिये। स्त्रियोंका जह्यों सत्कार होता है वहों सब देवता 
निवास करते हैं । जहाँ रुत्कार नहीं होता है वहाँ सारे 
कर्म निष्फल हो जाते हैं । जब घरमें कोई पुरुष बीमार 
पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश होती है उतनी 

कोई ख््री बोमार पड़ती है तब नहीं होती । यह 


१४६. तत््व-चिन्तामणि भाग हे 
आराम, स्वाद, भोग) प्रमाद, आलूस्य; हुर्गुण और 
हुराचारोंका एकदम त्याग कर दे | श्थगार करनेवाली 
ज्लरियोंके सज्ञका राग और द्वेषसे रहित होकर यथाशक्ति 
त्याग करे; क्योंकि वह ज्ञान; वेराग्य, ईश्वरमक्ति 
एव तपमें वाधा डालनेवाला है। गाने-बजाने, नाच-विवाह 
आदि कार्योंसे बचकर रहे। तप-उपवास आदिको 
यथाविधि धारण-पालनम करे। 
फालतू बातचीत एव व्यर्थ चेश करके अपने अमूल्य 
समयको न बितावें | मत्युको नजदीक समझकर सास 
समय अपने कल्याणके कार्यमे ही छगानेकी कोशिश 
रखें | मन और इन्द्रियोका सयम एवं यम-नियमादि 
सामान्य धर्मोके पालनपर ध्यान रखते हुए ईइवरके भक्ति 
परायण होकर पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावे | 
उपर्युक्त प्रकारसे जीवन बितानेवाली विधवा स्री 
देवताओंद्वारा भी पूजनेके योग्य होती है | इस प्रकारकी 
पवित्र स्रियोंकी सेवा करनेवाले पुरुष भी पवित्र हो जाते 
हैं। जिन घरोंमें ऐसी स्त्रियों वास करती हैं वे धर मी 
पविन्न समझे जाते हैं। 
माताओं और बहिनोंके दोषोंको दिखाते हुए हमने 
पुंरषोंका स्लियों- बहुत-सी बातें लिखी हैं किन्तु पुरुषों" 
के साथ व्यवहार । के दोषोंकी तरफ देखा जाय तो उनमें 
इनसे भी कहीं अधिक दोष मिलेंगे |, 


नारीधर्म १७७ 
परन्तु स्वियोंका विषय होनेके कारण उनके मुघार ओर 
शानके लिये इतनी बातें लिखी हैँ । अपेक्षाकृत देखा 
जाय तो सभी ह्ररियों पुरुषोंके साथमे सेवादिका व्यवहार 
करती हैं पर वदलेमें पुरुष उनके साथ बैसा नहीं करते । 
कोई-कोई तो बात-बातमें अपनी स्रियोंक्रा अपमान करते 
हैं, उनको गालियां देते हैं और मार-पीटतक भी करने 
लग जाते हैं। यह मनुष्यताके बाहरकी बात है। उन 
भाइयोंसे हमारा नम्र निवेदन है कि ख्तरियोंके साथ 
अमानुषिक व्यवहार कदापि न करें | इस प्रकारके व्यवहार- 
से इस छोकमे अपकीर्ति और परलोकमें दुर्गति होती है । 

कोई-कोई भाई छोभमके वशीभूत होकर अपनी कन्या- 
को वृद्ध, रोगी) मूल, अंगहीन आदि अपाच्रोके प्रति दे 
देते हैं। वे देने और लेनेवाले दोनों कन्याके जीवनको 
नष्ट करते हैं और स्वय नरकके भागी होते हैं। अतः 
ऐसे पापोंसे मनुष्यकोी अवश्य बचकर रहना चाहिये | 
ख्तियोंके साथ सत्कारपूर्वक अच्छा व्यवहार करना 
चाहिये। स्म्ियोंका जहों सत्कार होता है वहों सब देवता 
निवास करते हैं | जहां सत्कार नहीं होता है वहों सारे 
कर्म निष्फल हो जाते हैं। जब घरमें कोई पुरुष बीमार 
पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश होती है उतनी 
_ जब कोई स्त्री बीमार पड़ती है तब नहीं होती | यह 
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विपमताका व्यवहार चिषके समान फल देनेवाला है। 
अतः पुरुषोंकी उचित है कि स्त्री-पुरुष सबके साथ 
समताका व्यवहार करे | 


स्त्रियोंमें जो कई प्रकारके दोष दिखाये गये हैं उनका 
कारण भी अधिकाशर्म पुरुष ही हैं। क्योंकि पुरुष ज़ियों- 
के साथ बुरा व्यवह्र करते हैं अतः उनको पुरुषोंसे ही 
बुरी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि पुरुष त्लियोंके ताथ 
अपना व्यवद्वार सुधार लें तो उनका बहुत-सा सुधार 
होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि यह न्याय है कि जब 
कोई किसीके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा 
भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है। 


विधवा ख्रियोंके साथ तो पुरुषोंका व्यवहार प्रायः 
निन्‍्दनीय ही है। उसके सुधारकी बहुत ही आवश्यकता 
है। जिसका पति मर जाता है वह बेचारी अनाया हो 
जाती है, उसका छोग कहीं आदर नहीं करते; न पीहरमें 
न ससुराल्में | बहुत-से पुरुष अपनी पत्नियोंके वशमें 
होकर धर्म पालनेवाली सुशीला विधवा ख््रीके साथमें भी 
सद्व्यवहार नहीं करते ओर न उसका पालन-पोषण ही 
करते हैं। प्रथम तो इस घोर कलिकालयें विधवाका धर्म 
रहना स्वाभाविक ही कठिन है तिसपर कोई रखना चाहती 


नार्धर्म १४९ 
है तो उत्को मदद देना तो दूर रद्द बल्कि छोग अनेक 
प्रकारके सड्डुटोंमें डालनेकी चेश करते हैं | इसमें कोर्ट- 
कोई तो दुःखित होकर धर्मकों छोड़ देती हैं | अतएव 
जिनके घरमें विधवा स्त्री हों उन मनुष्योंको स्वय सयमसे 
रहकर उनको सयमकी शिक्षा देनी चाहिये | ऐश-आराम- 
भोगोंको तुच्छ समझकर स्वय उत्तम आचरणोको करते 
हुए, उनको क्रियाके द्वारा सीख देनी चाहिये | उनकी 
तन-मन-घनसे मदद करनी चाहिये | विशेष मदद न दे 
सके तो उनके स्वत्वपर तो बुरी नीयत कभी न करनी 
चाहिये | बहुत-से छोग तो ऐसे देखे गये हैं जो पुत्र, 
भाई आदिके मरनेके बाद उनकी ख्रियोके धनपर 
अधिकार जमाकर उनपर श्ृठा-सच्चा कल लगाकर 
उनको भोजनतक भी नहीं देते और कोई-कोई तो लोममे 
आकर घन छीननेके लिये निकालनेतककी चेष्टा करते हैं। 
उस दुखियाकी हायसे उनका यह छोक और परछोक नष्ट 
हो जाता है। उन पुरुषोंको ईश्वरकी तरफ और मृत्युकी 
तरफ खयाल करके इस राक्षसी कर्मसे विरत होना 
चाहिये | यह लेख स्त्रियोंके विषयका होनेके कारण पुरुषों- 


के विषयोंको यहाँ विशेष नहीं लिखकर सक्षेपसे ही 
निवेदनमात्र किया है । 5 
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वर्तमान युग प्रायः यन्त्रयुग हो रहा है, जहाँ देखिये 
वहीं यन्त्रका साम्राज्य है | प्रायः बड़े-से-बढ़े राष्ट्रोंसे छेकर 
मामूली खाने-पीने-पहिननेतककी वस्तु आज यत्तरके 
आश्रित है। परन्तु इस यन्त्रसे दुनियामें जो दुश्खका 
दावानल धधक उठा है उसे देख-सुनकर दृदय कॉप 
उठता है । यन्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूपसे अबाधित 
गतिसे मानव-प्राणियोंके सुखका सतत संहार कर रहा है | 
मानवेतर प्राणियोंकी तो यन्त्रको कोई परवा ही नहीं है | 
यह इस प्रकारका सहारक पदार्थ है कि जो मानवसहदरी 
असुरोंसे भी किसी अशमें बढ़ गया है। आज सतारमें 
जो चारों ओर पेटकी ज्वालासे जलते हुए प्राणियोंका 
हाह्यकार मच रहा है, करोड़ों मनुष्य बेकार हो रहे हैं) 
असख्य नर-नारी विविध रोगंसे अस्त हैं; कर्मशील मानव . 


मिल और नीलसे हानि श्णर्‌ 
अकर्मण्य और आहल्सी बन गये ह-इसका एक प्रधान 
कारण यह भयानक यन्त्रविस्तार है | यान्त्रिक सभ्यताका 
यदि इसी प्रकार विस्तार होता रहा तो सम्मवतः एक 
सम्रय ऐसा आवे, जब कि सब प्रकारसे धर्म-कर्म-शून्य 
होकर मनुष्य ही मनुष्यका घातक बन जाय । प्रकारान्तर- 
से तो यह स्वरूप अब भी प्रत्यक्ष ही है । 
खेदका विषय है कि ऋषि-मुनि-सेवित पविन्न भारत- 
भूमिमे मी यन्त्रका विस्तार दिनोंदिन बढ रहा है। पहले 
तो कपड़े और पाठ आदिकी ही मिलें थीं; जिनसे गरीबोका 
गृह-उद्योग चर्खा आदि तो नष्ट हो ही गया था। अब 
छोटी-बड़ी तब तरहकी मिलें बन रही हैं, जिनमें आम- 
उद्योगका बचाखुचा स्वरूप भी नष्ट हो रहा है। स्त्रियों 
धान कूव्कर काम चलाती थीं, अब चावर्लोकी मिर्ले हो 
गयीं । गरीब विधवा बहिनें आठ पीसकर अपना और 
अपने बच्चौंका पेट भरती थीं, अब गॉँव-गॉवमें आटा 
पीसनेवाली कछकी चक्तियोँ बैठ गयीं । तेलियोंके 
कोल्हूको मिल्लेने प्रायः हड़प लिया। चीनीका सबसे बड़ा 
भारीबोंका रोजगार तो मिलेके द्वारा बड़ी ही बुरी तरहसे 
मारा गया । अब कपड़े धोनेका काम भी मशीनोंसे शुरू 
हो गया है, जिससे बेचारे गरीब धोबियोंकी रोटी भी 
“मारी जानेकी सम्भावना हो गयी है। यह तो निश्चित है 


श्षर तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
कि सैकड़ो-इजारों आदमियोका काम जहाँ एक मिल्से 
होगा; वहाँ लोगोंमें वेकारी ही फेलती दृष्टि आती है। 
वेकारीमें असहाय होकर, अपने और परिवारकी पेटकी 
ज्वालासे पीड़ित होकर, इच्छा भ होनेपर भी परिस्थितिमे 
पड़कर, मनुष्यको किस-किस प्रकारसे बुरे कर्म करने 
पड़ते हैं और कहीं-कहीं तो परिवार-का परिवार ऑसुओंसे 
तन-बदनको धोता हुआ चुपचाप एक ही साथ जीवनलील 
समाप्त कर लेता है । इस बातका पता बेकारोंकों तो प्रायः 
है ही; अखबार पढ़नेवाले लोग भी ऐसी घटनाओंते 
अनजान नहीं है । 

साथ ही हाथकी बनी चीजोंमें जो जीवनीशक्ति, एक 
विशिष्ट सौन्दर्य, धर्मकी एक पविन्न भावना रहती है; वैसी 
मिलके बने पदार्थोर्मे द्वेंढनेपर भी नहीं मिलती । प्राकृतिक 
ओर ऋृत्रिममे अथवा असली और नकलीमें जो भेद रहता 
है बही भेद प्रायः इनमें भी समझना चाहिये। आटे और 
चावलको ही छीजिये, जॉतिमें हाथसे पिसे आटे और ढेकीसे 
कुटे चावलमें जो जीवनीशक्ति रहती है, बल और आरोग्य- 
वर्धक वत््व रहता है, मिलके पिसे आटे या मिलके कुर्टे 
चाबहमें प्रायः वैसा नहीं रहता । घर फ्रेंककर रोशनी देखनेकी 
भाँति अवश्य ही उनका कृत्रिम सौन्दर्य तो बढ ही 


जाता है । 


मिल भोर नीलसे हानि १३ 
अमी वेरी-वेरी रोगके सम्बन्धर्मँ जॉच पड़ताल 
होनेपर, यह वात निश्चित हो चुकी है कि इस रोगके 
उच्न्न ओर विस्तार होनेमें आटा, चावल आदि मिलोके 
पिसे-कुटे पदार्थ ही विशेष कारणरूप हैं | यही हाल 
चीनीका है । जो जीवन-तत््व आम्मोके हाथसे बने गुडमें 
है, उससे अनेकों हिस्से कम हाथकी बनी चीनीमे है और 
मिलकी बनी चीनीमें कहा जाता है कि जीवन-तत्त्व 
( विटामिन ) बहुत ही कम है । यही हाल तेल इत्यादि 
बस्तुआकए समझना चाहिये | चीनीकी मिर्लोमे सीरेकी, 
घानकलॉमें चावरुके पानीकी तथा मिलके चावलसे बने 
हुए भातकी दुर्गन्धसे स्वास्थ्यकी भयानक द्वानि होती है | 
ऐसी अवस्थामें इन बस्तुओंके प्रचारसे देशके स्वास्थ्यका 
कितना अधिक हांस होगा, इसपर विचार करनेसे भविष्य 
बहुत ही भयानक प्रतीत होता है । 
मिलाके अधिक प्रचारसे मशीनोंकी खरीदीमें विदेशमे 
जो घन जाता है उसकी सख्या भी थोडी नहीं है । साथ 
ही मिलेंगे काम करनेवाले गरीब मजदूर भाई-बहिनोंके 
स्वास्थ्यकी ओर यदि देखा जाय तो उसमें भी बडी हानि 
मालूम होती है | मिलोसे किसानोंकी जो हानि हो रही है; 
वह भी छंदय हिला देनेवाली है । मनुष्येतर प्राणियोंका 
अर्थात्‌ छोटे-मोटे जीवोका, कीडे-मकोडोका जो सहार 


श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
कि सैकड़ो-हजारों आदमियोका काम जहाँ एक मिलसे 
होगा; वहाँ लोगोंमें वेकारी ही फैलती दृष्टि आती है। 
बैकारीमें असहाय होकर, अपने और परिवारकी पेटकी 
ज्वालासे पीड़ित होकर, इच्छा न होनेपर भी परिस्थितिमे 
पड़कर, मनुष्यको किस-किस अकारसे बुरे कर्म करने 
पड़ते हैं और कहीं-कहीं तो परिवार-का-परिवार ऑठुआँसे 
तन-वदनको धोता हुआ चुपचाप एक ही साथ जीवनलीलां 
समाप्त कर लेता है । इस बातका पता बेकारोंकों तो प्रायः 
है ही, अखबार पढनेवाले छोग भी ऐसी घदनाओंसे 
अनजान नहीं है | 

साथ ही हाथकी बनी चीजोंमे जो जीवनीशक्ति। एक 
विशिष्ट सौन्दर्य, धर्मकी एक पवित्र भावना रहती है; वैसी 
मिलके बने पदार्थामे दूँढनेपर भी नहीं मिलती । प्राकृतिक 
और कऋत्रिममे अथवा असली और नकलछीमें जो भेद रहता 
है वही भेद प्रायः इनमें भी समझना चाहिये | आदे और 
चावलको ही लीजिये, जोतिमें हायसे पिसे आटे और ढेकीसे 
कुटे चावलमें जो जीवनीशक्ति रहती है, बल और आरोग्य- 
वर्धक तत्व रहता है, मिलके पिसे आटे या मिलके कुर्दे 
चावलमें प्राय. वैता नहीं रहता । घर फरककर रोशनी देखनेकी 
भाँति अवश्य ही उनका क्त्रिम सोन्दर्य तो बढ ही 


जाता है | 
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अभी वेरी-वेरी रोगके सम्बन्धर्मं जॉच-पडताल 
होनेपर, यह बात निश्चित हो चुकी है कि इस रोगके 
उत्नन्न ओर विस्तार होनेमें आटा, चावल आदि मिलेके 
पिसे-कुटे पदार्थ ही विशेष कारणरूप हैं | यही हाल 
चीनीका है | जो जीवन-तत््व आ्रार्मेके हाथसे बने गुड में 
है, उससे अनेकों हिस्से कम हाथकी बनी चीनीमे है और 
मिलकी बनी चीनीमें कहा जाता है कि जीवन-तत्त्व 
( विटासिन ) बहुत ही कम है | यही हाल तैल इत्यादि 
वस्तुआँका समझना चाहिये | चीनीकी मिलोमे सीरेकी) 
” धानकलॉँमें चावछके पानीकी तथा मिलके चावलसे बने 
हुए भातकी दुर्गन्धसे स्वास्थ्यकी भयानक हानि होती है । 
ऐसी अवस्थामें इन वस्तुओंके प्रचारसे देशके स्वास्थ्यका 
कितना अधिक हास होगा, इसपर विचार करनेसे भविष्य 
बहुत ही भयानक प्रतीत होता है । 
मिलोंके अधिक प्रचारसे मशीनोंकी खरीदीमें विदेशमें 
औ घन जाता है उसकी सख्या भी थोडी नहीं है। साथ 
ही मिलोमें काम करनेवाले गरीब मजदूर माई-बहिनोके 
स्वास्थ्ययी ओर यदि देखा जाय तो उसमें भी बडी हानि 
मादम होती है । मि्लेसे किसानोंकी जो हानि हो रही है, 


वह भी हृदय हिला देनेवाली है | मनुष्येतर प्राणियोंका 
अर्थात्‌ छोटे-मोटे जीवोका) कीडे-मकोडोका जो सहार 
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होता है, उसकी तो कोई सख्या ही नहीं है | दुःख है कि 
आज मनुष्यने अपने स्वार्थ-साधनके लिये इतर प्राणियोके 
तो जीवनका मूल्य ही नहीं मान रक्खा है| सम्भव है 
कि विविध कला और विद्यामें निष्णात मारतीय ऋषि- 
मुनि और विद्वानोंने यन्न्रोंके दुष्परिणामकों जानकर ही 
उनका आविष्कार और प्रचार नहीं किया था | आज 
तो ऐसी दशा हो गयी है कि मिलोंके बने हुए. पदार्थोका 
व्यवहार करना दूषित प्रतीत होनेपर भी उसका छोड़ना 
कठिन हो गया है । हमारे व्यापारमें, हमारी आजीविकाके 
साधनमे और हमारी घर-ग्रहस्थीमे मिलका इतना अधिक 
प्रवेश हो गया है कि दोष प्रतीत होनेपर भी सहसा उसे 
निकाल देना असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन है।। मेरा 
तो यहॉपर यही निवेदन है कि मिलके दोषोंको समझकर) 
जहॉँतक बन पड़े हमलोगोंकों सिलॉसे कम सम्बन्ध रखना 
चाहिये । वर्तमान परिस्थितिको देखते; न तो यही कहां 
जा सकता है कि मिलोंके सञ्जालक सहसा सब मिलोंको 
बद कर दें ओर न मिलेसे सम्बन्धित व्यापार छोड़ना 
ओर सम्पूर्णरूपसे घरको मिलकी चीजोंसे रहित करना ही 
सम्भव है । शनेः-शनेः यह काम करना चाहिये | जहॉतक 
हो सके मिल्ोसे सम्बन्ध हटाकर आम-उद्योगोंसे सम्बन्ध 
जोड़ना, उनको पुनर्जीवित करना और उनका विस्तार 
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करना प्रत्येक सह्ृदय देशवासीका अपने देश, जाति; धर्म 
और खास्थ्यके छामके लिये अति आवश्यक कर्तव्य है। 
खास करके उन छोगोंसे निवेदन है कि जो अपने 
व्यक्तिगत जीवनमें ओर अपने घरोमें मिर्लेंकी बनी 
वस्तुओका व्यवद्वार करना आवश्यक समझते हैं या करते 
हैं। ये भाई-बहिन यदि मिलकी बनी वस्तुओंके बदले 
हाथकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आरम्भ कर 
दे--अवश्य ही ऐसा करनेमें उन्हें अपनी शोकीनीकी 
वासनाकी और बाहरी सजावटके प्रछोमनकी कुछ कम 
करना होगा--तो सहज ही मिलका विस्तार कम हो 
सकता है और आम-उद्योगकी श्रीदृद्धि होनेसे फलस्वरूप 
गरीब भाई-बहिनोंकी जीवन-रक्षा, देशके स्वास्थ्यकी 
उन्नति, देशके घनका सरक्षण, वेकारीका नाश। आल्स्य 
और अकर्मण्यताका छोप और घर्मकी बृद्धि हो सकती है। 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हाथसे बनी 
बस्तुओंका निर्माण करनेमें जितनी धार्मिक भावना रहती 
है, उतनी मिलके काममें नहीं रद सकती । उदाहरण- 
स्वरूप चीनीकों ही लीजिये | आजकल चीनीको चमकदार 
बनानेके लिये उसमें नील दी जाती है । हमारे शास्तरोंके 


अनुसार नील सर्वया हानिकर; धर्मनाशक और अशुभको 
दैदा करनेवाली दे 7” इस विषयपर 
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होता है; उसकी तो कोई सख्या ही नहीं है | दुःख है कि 
आज मनुष्यने अपने स्वार्थ-साधनके लिये इतर प्राणियोके 
तो जीवनका मूल्य ही नहीं मान रक्खा है | सम्भव है 
कि विविध कला और विद्याओँमें निष्णात भारतीय ऋषि- 
मुनि और विद्वानोंने यनत्रोंके दुष्परिणामकों जानकर ही 
उनका आविष्कार और प्रचार नहीं किया था | आज 
तो ऐसी दशा हो गयी है कि मिलेंके बने हुए, पदार्थोका 
व्यवहार करना दूषित प्रतीत होनेपर भी उसका छोड़ना 
कठिन हो गया है| हमारे व्यापारमें, हमारी आजीविकाके 
साधनमे और हमारी घर-ग्रहस्थीमे मिलका इतना अधिक 
प्रवेश हो गया है कि दोष प्रतीत होनेपर भी सहसा उसे 
निकाल देना असम्भव नही तो बहुत ही कठिन है । मेरा 
तो यहॉपर यही निवेदन है कि मिलके दोषोंको समझकरः 
जहॉतक बन पड़े हमत्ोेगोंको मिलोंसे कम सम्बन्ध रखना 
चाहिये | वर्तमान परिस्थितिको देखते, न तो यही कहीं 
जा सकता है कि मिरल्लोके सश्लालक सहसा सब मिर्लोको 
बद कर दें ओर न मिलेंसे सम्बन्धित व्यापार छोड़नों 
और सम्पूर्णरूपसे घरको मिलकी चीजोंसे रहित करना ही 
सम्भव है | शनैः-शनैः यह काम करना चाहिये | जहँतर्क 
हो सके मिलेसे सम्बन्ध हटाकर। आम-डद्योगोसे सम्बन्ध 
जोड़ना उनको पुनर्जीवित करना और डनका विखार 
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करना प्रत्येक सहृदय देशवासीका अपने देश; जाति; घर्म 
और ख्ास्थ्वके छामके लिये अति आवश्यक कर्तव्य है | 
खास करके उन लोगोंसे निवेदन है कि जो अपने 
व्यक्तिगत जीवनमे और अपने घरोमे मिर्लॉकी बनी 
वस्तुओंका व्यवह्दार करना आवच्यक समझते हैं या करते 
हैं। ये भाई-बहिन यदि मिलकी वनी वस्तुओंके बदले 
हाथकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आरम्भ कर 
दें--अवश्य ही ऐसा करनेमें उन्हें अपनी शौकीनीकी 
वासनाको और बाहरी सजावटके प्रलोमनकों कुछ कम 
करना होगा--तो सहज ही मिलका विस्तार कम हो 
सकता है और ग्राम-उद्योगकी भ्रीज्ृद्धि होनेसे फलखरूप 
गरीब भाई-बहिनोंकी जीवन-रक्षा, देशके स्वास्थ्यकी 
उन्नति, देशके धनका सरक्षण; वेकारीका नाश, आल्य्य 
और अकर्मण्यताका छोप और धघर्मकी दृद्धि हो सकती है | 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हाथसे बनी 
वस्व॒ुओंका निर्माण करनेमें जितनी धार्मिक भावना रहती 
है, उतनी मिलके काममें नहीं रह सकती । उद्दाहरण- 
स्वरूप चीनीको ही लीजिये । आजकल चीनीकी चमकदार 
बनानेके लिये उसमें नीछ दी जाती है । हमारे शाज्जोके 
अनुसार नील सर्वथा हानिकरः धर्मनाशक और अशुभको 
पैदा करनेवाली है । सर्वश ऋषि-मुनियोने इस विषयपर 
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नीलीरक्तेन. बसस्‍्मेण . यदन्नमुपदीयते। 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुड़े तु किल्बिपम्‌॥ 
( अब्विर स्मृति ) 
'नील्से रंगे हुए वस्रको धारण करके जो अन्न 
दिया जाता है वह दाताको नहीं मिल्ला और उसे 
भोजन करनेवाला भी पाप ही भोगता है |? 
खते भत्तोरि या नारी नीलीवर्त्ं प्रधारयेत्‌ | 
भर्ता तु नरक याति सा नारी तद्नन्‍्तरम ॥ 
( अद्विर स्मृति ) 


(पतिदेवके मर जानेपर जो ज्री नीलूमें रेंगा हुआ 
बस्त्र धारण करती है उसका पति नरकमें जाता है, उसके 
बाद वह जी भी नरकमें ही पड़ती है !? 

नील्‍्या चोपहते क्षेत्र 
ससय यक्तु  प्ररोहति | 
अभोज्यं तद्‌द्विजातीनां 
भ्रुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
( अक्विर स्वृति ) 
(नील बोनेसे दूषित हुए खेतमें जो अन्न पैदा होता 
है बह द्विजातियोंके भोजन करनेयोग्य नहीं होता, उसे 
खा लेनेपर चान्द्रायगन्रत करना चाहिये |? 


मिल और नीलसे हानि श्ण्ण, 
स्माने दानं जपो होमः खाध्यायः पिठतपंणम्‌ । 
पश्चयज्ञा बथा तस्य नीलीवरूस्थ धारणात्‌ ॥ 
( आपस्तम्वस्मृति ६ + ३ ) 
धनीलमें रंगे वस्ल॒कोी धारण करनेसे मनुष्यके खान) 
दान, जप) होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पश्चयन सभी 
निष्फल हो जाते हैं ।? 
रोमकूपैयंदा गच्छेद्रलो नील्यास्तु कहिंचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्दिपस्लिमिः हुच्छैविशुद्धयति | 
( आपस्तम्वस्मृति ६ । ५) 
धयदि कभी रोमकूरपोंद्रारा नीठका रस अदर चंली 
जाय तो ब्राह्मण पतित हो जाता है और फिर तीन 
कृच्छत करनेसे श॒द्ध द्वोता है ।? 
नीलरक्तेन वर्ख्ेण 
यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तद्‌ द्विजातीनों 
भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
( आपस्तम्बस्मृति ६ | ८ ) 
“नील्से रंगे हुए वस्तद्वारा यदि अन्न छाया जाय 
तो बह द्विजातियोंके भोजनयोग्य नहीं रद्द जाता, उसे 
खा लेनेपर चान्द्रायणन्रत करना चाहिये ।? 
उपर्युक्त ऋषि-वाक्योंसे नीलका सर्वया अपवित्र होन। 


कल 
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एव पाप ओर दुःखोंकी उत्पत्तिमे कारण होना तथा अन्तः- 
करणऊो दूपित करके अध्यात्ममार्गसे गिरानेवाल्ा होना सिद्ध 
है | आजकल हमलोग प्रायः न तो शात््रके वाक्योंका 
अध्ययन ही करते हैं और न उनपर विश्वास ही; इसी कारण- 
से मनमाना आचरण करने छगे हैं | घोवियोतकस कपड़े की 
चमकके लिये कपड़े धुलूवानेमे नील दी जाती है | वख्रके 
किनारे और बच्नोंका नीछा-काला तो शौकीनीका अन्भ हो 
गया है | चीनीके साथ मिलकर अब तो नील हमारे 
पेटॉमे भी जाने लगी, अतएव केवल पत्रित्र॒ताका विशापन 
देखकर ही हमें नहीं भूलना चाहिये । ऋषिवाक्योंके 
अनुसार पविन्नताकी जॉच करनी चाहिये और जहॉँतक 
बने अपविन्र वस्तुओंका तन-मनसे त्याग करना चाहिये | 
इसी प्रकार मिलके बने हुए. वर्त्नोंपर प्रायः पशुओंकी 
चर्बीसे पालिस की जाती है, शायद ही कोई ऐसी मिल 
हो जिसमें चबींका उपयोग न होता हो । इसके लिये 
प्रतिवर् छाखों निरीह, निरपराध और मूक पश्चुआँका 
वध होता है | ऐसी अवस्थामें मिलके बल्लोंका व्यवहार 
करनेसे धर्म, जाति, पवित्रता, स्वास्थ्य धन आदि 
समीका नाश होता है | अतएवं जदाँतक हो सके मिलके 
बने चीनी; चावछ, आठ और वच्र आदि सभी 
“जोक सर्वथा त्याग करना चाहिये | 


पाविकूलताकाः बाज 
>> &--+ 


प्रतिकूलतामें ही दुःख दै, अतएव दुःखेंके आत्यन्तिक 
अमावके लिये प्रतिकूलताका त्याग करना चाहिये ) इसके 
लिये भक्ति और ज्ञान ये दो उपाय हैं एवं दोनों ही 
उत्तम दैं। अधिकारी-मेंदके अनुसार शानियोंके छिये 


१६० तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
एवं पाप और दुःखोंकी उत्पत्तिमे कारण होना तथा अन्तः- 
करणको दूपित करके अध्यात्ममार्गसे गिरानेवाल्ा होना सिद्ध 
है | आजकल हमलोग प्रायः न तो शास््रके वाक्योंका 
अध्ययन ही करते हैं और न उनपर विश्वास ही; इसी कारण- 
से मनमाना आचरण करने लगे हैं। घोवियोंतकसे कपड़े की 
घमकके लिये कपड़े घुख्वानेमे नील दी जाती है । वख्नके 
किनारे ओर वस्त्रोंका नीछा-काला तो शौकीनीका अज्ज हो 
गया है ! चीनीके साथ मिलकर अब तो नील इमारे 
पेटमिं भी जाने लगी, अतएवं केवल प्रित्रताका विज्ञापन 
देखकर ही हमें नहीं भूलना चाहिये । ऋषिवाक्योंके 
अनुसार पवित्रताकी जॉच करनी चाहिये और जहाँतक 
बने अपवित्र वस्तुओंका तन-मनसे त्याग करना चाहिये | 
इसी प्रकार मिलके बने हुए वल्लोंपर प्रायः पद्चओंकी 
चबींसे पालिस की जाती है, शायद ही कोई ऐसी मिल 
हो जिसमें चर्बीका उपयोग न होता हो । इसके लिये 
प्रतिवर्ष छाखों निरीह, निरपराध और मूक पश्चओंका 
वध होता है | ऐसी अवस्थामें मिलके वस््रोंका व्यवह्दर 
करनेसे धर्म; जाति, पवित्रता, स्वास्थ्य धन आदि 
सभीका नाश द्वोता है | अतएवं जहाँतक हो सके मिलके 
बने चीनी, चावल; आग ओर वल्ल आदि समी 
पट/रशोंका सर्वथा त्याग करना चाहिये | 


प्रतिकूलताका नाश १६३ 
उत्पत्ति ओर विनाशमे सदा प्रसन्नचित्त रहता है; यानी 
परेच्छा या अनिच्छासे जो भी कुछ अच्छे-बुरे पदार्थोंकी 
एव सुख-दुःखोकी प्राति होती हैं वे सब ईश्वरकी इच्छासे 
होनेके कारण ईश्वरकी लीला हैं; इस प्रकार समझकर वह 
हर समय आनन्दमे मम रहता है | वस्तुतः पतित्रता 
ख्रीका उदाहरण मी ईश्वरके साथ छागू नहीं हो सकता | 
क्योंकि मनुष्यमे खवार्थ रहता है; एवं शानकी कमी होनेके 
कारण उससे भूछ भी हो सकती है किन्तु ईश्वर निर्भ्रान्त 


हैं, इसलिये उनकी लीला न्याय और ज्ञानसे पूर्ण है; ओर 
उसमें जीवोंका हित भरा हुआ है । 


विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो सासारिक पदाथोमें 
होनेवाली अनुकूलता भी त्याज्य है, क्योंकि सासारिक 
सुख क्षणिक, नाशवान्‌ एव परिणाममें दुःखरूप होनेके 
कारण सासारिक अनुकूलतामे होनेवाछा सुख भी वस्तुतः 
दु/ख ही है | जहों ससारके पदा्थोमे अनुकूलता होती 
है, वहीं उनके प्रतिपक्षमे प्रतिकूछता रहती है और जहाँ 
अनुकूछता-प्रतिकूलता हैं, वहीं राग-द्वेष पैदा होते हैं । 
राग-हेपसे काम-क्रोधादि अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न 
होकर महान्‌ दु खोंकी उत्पत्ति होती है, अतरव सासारिक 
अनुकूछता और प्रतिकृल्ता दोनोंहीको अनन्त दुःखोंका 
कारण समझकर त्याग करना चाहिये | इसीलिये मगवानने 


श्द्वर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

ईवर-मत्तिके अतापसे सम्पूर्ण हुःखोक़ी मूछ प्रतिकूलताका 
अत्यन्त अमाव हो जाता है | ईश्वर-मक्तकी किसी भी 
जीवमें और किसी भी पदार्थमें प्रतिकूलता नहीं रहती, 
क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर ही सम्पूर्ण मूत-प्रापियोंके 
हृदयमें आत्मारूपसे विराजमान हो रहे हैं, अतएव किसीसे 
भी द्वेष करना परमेश्वरसे ही द्वेष करना है। इसके 
अतिरिक्त वह सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति और विनाश 
भी इंश्वरकी अनुकूलताका ही दर्शन करता है| इस 
हालतमें बह किससे कैसे द्वेष करे? जीर्वोंके कर्मोंके 
अनुसार ही उनके सुख-दुःख-भोगके लिये परमेश्वर सम्पूर्ण 
पदार्थोंकी रचते हैं | जो पुरुष इस प्रकार समझता है 
वह ईश्वरके किये हुए प्रत्येक विधानमें वैसे ही प्रसक्षचित्त 
रहता है जैसे मित्रके किये हुए विधानमें मित्र और पतिके 
विधानमें उत्तम स्त्री रहती है। उत्तम पतित्रता स्री 
पतिकी अनुकूल्तामें ही अपनी अनुकूल्ता जानती है । 
अर्थात्‌ पतिकी अनुकूलता ही उसके लिये अपनी 
अनुकूलता है । पति जो भी कुछ भली-बुरी चीज छाता 
है अथवा जो कुछ भी चेश करता है, वह उसीमें प्रसक्ष 
रहती है, इसी प्रकार भगवावका भक्त भी, भगवान्‌ जो 
भी कुछ करते है हमारे अच्छेके लिये करते हैं; यह 
समझकर उनकी की हुई प्रत्येक चेश्टमे; एवं पदार्थोंकी 


प्रतिकूलताका नाश श्द्३े 
उत्पत्ति और विनाशमे सदा प्रसन्नचित्त रहता है; यानी 
परेच्छा या अनिच्छासे जो भी कुछ अच्छे-बुरे पदार्थोकी 
एव सुख-दु/खोंकी प्रासि होती है वे सब ईश्वरकी इच्छासे 
होनेके कारण ईश्वरकी लीला हैं; इस प्रकार समझकर वह 
हर समय आनन्दमे मम्न रहता है। वस्तुतः पतित्रता 
ख्ीका उदाहरण भी ईश्वर्के साथ छागू नहीं हो सकता | 
क्योंकि मनुष्यमे खार्थ रहता है; एवं ज्ञानकी कमी होनेके 
कारण उससे भूल भी हो सकती है किन्तु ईश्वर निर्भ्नान्त 


हैं, इसलिये उनकी छीछा न्याय ओर ज्ञानसे पूर्ण है, ओर 
उसमें जीवोंका हित भरा हुआ है । 


विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो सासारिक पदाथोम्मे 
होनेवाली अनुकूछता भी त्याज्य है; क्योंकि सांसारिक 
सुख क्षणिक, नाशवान्‌ एवं परिणामर्में दुःखरूप होनेके 
कारण सासारिक अनुकूलतामे होनेवाला सुख भी वस्तुतः 
दुःख ही है | जहों ससारके पदाथोमे अनुकूछता होती 
है, वहीं उनके प्रतिपक्षमे प्रतिकूलता रहती है और जहाँ 
अनुकूल्ता-प्रतिकूल्ता हैं, वहीं राग-द्वेष पैदा होते हैं। 
राग-द्ेपसे काम-क्रोधादि अनेक प्रकारके विकार उत्न्न 
होकर महान्‌ हु-खोंकी उत्त्ति होती है, अतएव सासारिक 
अनुकुल्ता और प्रतिकृलता दोनोंदीको अनन्त दुःखोंका 
कारण समझकर त्याग करना चाहिये | इसीलिये भगवानते 


१६७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
गीता अ० १३१ जोक ९ में लिखा है कि इष्ट ओर 
अनिष्टकी प्राप्तिमें सदा-सर्बदा समचित्त रहना चाहिये | 

इस प्रकारकी समता ईश्वरकी शरण होनेसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती है | ईश्वर सुददद्‌ है, दयाछ हैं, प्रेमी हैं 
ओर शानस्वरूप है, इस प्रकार समझनेवाल्य पुरुष ईश्वरको 
कभी नहीं भूलता तथा अपनी इच्छाका सर्वया त्याग 
करके केवल एक ईश्वरकी इच्छाके ही »परायण हो जाता 
है | वह अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको ईश्वरके अर्पण 
कर देता है; ईश्वरकी कठपुतली बन जाता है| ईश्वर ज्यो 
कराता है त्यो ही करता है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं 
करता एवं ईश्वरके किये हुए विधानमें सदा-सर्वदा प्रसन्न- 
चित्त रहता है | इसीका नाम शरण है | 

सुखकारक पदार्थमे अनुकूछता और दुः्खकारक 
पदार्थमे प्रतिकूलता खभावसिद्ध है। विचार करनेसे 
ससारका कोई भी पदार्थ वास्तवमें सुखकारक नहीं है। 
परम आनन्दखरूप एवं परम आनन्ददायक परम हित- 
कारी केवल एक परमात्मा ही हैं, इसलिये वास्तवमे 
परमात्मामे ही अनुकूछता होनी चाहिये | जो इस रहस्पको 
समझता है वह परमात्माके अनुकूछ बन जाता है और 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माके अनुकूल हो जाती हैं | 
बह उन छीलामयकी प्रत्येक छीलामे उन छीलछामयका 


प्रतिकूलताका नाश १६० 
दर्शन करता रहता है; इससे उसके लिये प्रतिकूताका 
एव सम्पूर्ण हुःखोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । वह 
उन लीलामयकी छीलाको ओर प्रेमास्पद परमात्माको 
अपने परम अनुकूछ देखकर प्रतिक्षण मुग्ध होता 
रहता है ! 

शानकी दृष्टिते विचार किया जाय तो सासारिक 
अनुकूलता और प्रतिकूलता वास्तवमें कोई वस्तु ही नही 
ठहरती, क्योंकि ससार खम्नवत्‌ है और खम्तके पदार्थ सब 
मायामय है; इसलिये उससे उत्पन्न होनेवाछी अनुकूलता 
और प्रतिकूछता भी मायामयी ही हैं | जब मनुष्य खमसे 
जागता है तब खम्तके किसी पदार्थकी मी नहीं देखता और 
खम्मे प्रतीत होनेवाले पदाथोकों मायामय समझता है, 
इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष ससारके सम्पूर्ण पदार्थोकों 
मायामय समझता है | इस प्रकार जब मनुष्य सम्पूर्ण 
पदा्योंकी खम्नसदश मायामय समझ लेता है तब अनुकूलता 
और प्रतिकूलताकी कुछ भी सत्ता नहीं रह जाती | फिर 
एक चेतन विनानानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त कोई 
भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती। उसकी दृष्ट8यें 
एक सर्वव्यापी नित्य पिनानानन्दधन ही रहता है और 
वह विशानानन्दधन परमात्मा निर्दोप और सम है। 
इसलिये स्थिति उस विजानानन्दधन परमात्माक्ै 


रु 


२६४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
गीता अ० १३ ऋोक ९ में लिखा है कि इृष्ट और 
अनिष्टकी प्रासिमे सदा-सवंदा समचित्त रहना चाहिये | 

इस प्रकारकी समता ई-बवरकी शरण होनेसे अनायात 
ही प्रात हो जाती है| ईश्वर सुदृद है, दया हैं, प्रेमी हैं 
और जशानखरूप है, इस प्रकार समझनेवाला पुरुष ईश्वरको 
कमी नहीं भूलता तथा अपनी इच्छाका सर्वथा त्याग 
करके केवछ एक ईश्वरकी इच्छाके ही »परायण हो जाता 
है। वह अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियॉंको ईश्वरके अरपण 
कर देता है; ईश्वरकी कठपुतली बन जाता है। ईश्वर ज्यों 
कराता है त्यो ही करता है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं 
करता एवं ईश्वरके किये हुए विधानमे सदा-सर्वदा प्रसन्न- 
चित्त रहता है। इसीका नाम शरण है। 

सुखकारक पदार्थ्में अनुकूलता और दुःखकारक 
पदार्थमे प्रतिकृहतता खभावसिद्ध है। विचार करनेसे 
ससारका कोई भी पदार्थ वास्तवमें सुखकारक नहीं है। 
परम आनन्दस्वरूप एवं परम आनन्ददायक परम हित- 
कारी केवल एक परमात्मा ही हैं, इसलिये वास्तवमे 
परमात्मामें ही अनुकूछता होनी चाहिये। जो इस रहस्यकों 
समझता है वह परमात्माके अनुकूछ बन जाता है और 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माके अनुकूल हो जाती हैं | 
वह उन छीलामयकी प्रत्येक छीलामें उन लीलामयका 
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दर्शन करता रहता है, इससे उसके लिये प्रतिकूलताका 
एव सम्पूर्ण दुःखोका अत्यन्त अमाव हो जाता है | वह 
उन लीलामयकी छीछाको ओर प्रेमास्पद परमात्माको 
अपने परम अनुकूल देखकर प्रतिक्षण मुग्ध होता 
रहता है। 
ज्ञानकी दृष्टिते विचार किया जाय तो सांसारिक 
अनुकूलता और प्रतिकूछता बास्तवमे कोई वस्तु ही नहीं 
ठहरती, क्योकि ससार खप्नवत्‌ है और खप्नके पदार्थ सब 
मायामय है, इसलिये उससे उत्पन्न होनेवाली अनुकूलता 
और प्रतिकूछता भी मायामयी ही हैं | जब मनुष्य खप्से 
जागता है तब खमके किसी पदार्थकी भी नहीं देखता और 
खममें प्रतीत होनेवाले पदाथोकों मायामय समझता है, 
इसी प्रकार तत्वशानी पुरुष ससारके सम्पूर्ण पदार्थोको 
मायामय समझता है | इस प्रकार जब मनुष्य सम्पूर्ण 
पदायोकोी खमसदश मायामय समझ छेता है तब अनुकूछता 
और प्रतिकूछताकी कुछ भी रुत्ता नहीं रह जाती | फिर 
एक चेतन विशानानन्द्धन परमात्माके अतिरिक्त कोई 
भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती। उसकी इष्टिमें 
एक सर्वव्यापी नित्य विज्ञानानन्दधन ही रहता है और 
वह विज्ञानानन्द्घन परमात्मा निर्शेष और सम है। 
इसलिये जिसकी स्थिति उस विशानानन्दघन परमात्माके 
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खरूपमे एकीमावसे हो जाती है, उसकी दृष्टि भी सम्पूर्ण 
सतारमे सम हो जाती है और सासारिक अनुकूछता ओर 
प्रतिकूल्ताकी दृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। जब 
अनुकूलता और प्रतिकूछताका अत्यन्त अभाव हो जाता 
है तब राग-द्वेषादि सम्पूर्ण अनथोका एव सम्पूर्ण दुःखों- 
का अत्यन्त अमाव हो जाता है; तथा उसे परमशान्ति 
ओर परम आनन्दकी प्रासि हो जाती है। वाखतवमें वह 
परम आनन्द ब्रह्म ही परम अनुकूछ है एवं वही सबका 
आत्मा होनेसे अपना आत्मा है| जब्र इस प्रकारका शान 
हो जाता है तब फिर उसकी प्रतिकूल बुद्धि कहीं नहीं हो 
सकती क्योकि अपने-आपमे प्रतिकूछता नहीं होती। 
इस प्रकारके शञानके द्वारा या उपयुक्त ईश्वर-भक्तिद्वारा 
सम्पूर्ण दुःखोंके मूलभूत प्रतिकूछताका सर्वया नाश 
करना चाहिये | 





पाप और पुण्य 


-ह-०९8>०-$+- 
प्र०-(क) पाप और पुण्य क्या है ? 

(ख) जो मनुष्य ईश्वर ओर किसी धर्मशास्रपर 
विश्वास नहीं करता; वह शास्रीय चिधि-निषेध: 
को तो पुण्य-्याप सानता नहीं, फिर उसके 
लिये पाप-पुण्यकी व्यवस्था किस प्रकार हो 
सकती है * 

ड०-(क) यद्यपि पाप-पुण्यका विषय बहुत गम्भीर है तथा 
इसका दायरा बहुत विस्तृत है तथापि सल्षेपमें 
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साररूपसे यही कहा जा सकता है कि 
_मानव कर्त॑व्य ही पुण्य या सुकझृत है, और 
अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है |? 

(ख) पुण्य-पाप अथवा कर्तव्य अकतंब्यके निर्णयमें 
शाज्त ( धर्मग्रन्य ) ही प्रमाण हैं इसीलिये 
श्रीभमगवानने अर्जुनसे कहा है कि--- 

तस्माच्छार्र॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ! 

शात्वा शास्मविधानोक्त॑ कर्म कर्तुमिहाहंसि ॥ 
(गीता १६। २४ ) 
(अतएव तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्त॑व्यकी 
व्यवस्थामे शार््र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर ठुझे शास्त्र 
विधिसे नियत किये हुए कर्म ही करने चाहिये !? परन्ठु 
जिस मनुष्यका ईश्वर और शजाज््र्मे विश्वास नहीं हैः 
शास्त्रकी व्यवस्था न माननेपर भी, उसके लिये भी मानव॑- 
कर्च॑व्य ही पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह 
प्रश्न आता है कि शाखत्रकों न माननेवाला मनुष्य कर्त्तव्य 
और अकर्चतव्यका निर्णय किस प्रकार करे १ इसका उत्तर 
यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषोके किये 
हुए निर्णय और आचरणको अमाण मानकर अपने 
कर्तव्याकर्चव्यका निश्चय करना चाहिये। इसपर यदि 
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कहा जाय कि किंसीकी दृष्टिमें कोई महापुरुष है और 
किसीकी दृष्टिमें कोई; और उन महापुरुषोंमे मतभेद है; 
ऐसी स्थितिमे वह क्‍या करे ? इसका उत्तर यह है कि 
जिसकी दृष्टिमे जो महापुरुष हैं, उसको उन्हींका आचरण 
और निर्णय मानना चाहिये। इसपर यदि यह कहा जाय कि 
तब तो माननेवालेकी बुद्धि ही प्रधान रही; सो ठीक ही 
है; जो धर्मशात्र ओर ईइ्वरकों नहीं मानते, उन्हे तो 
अपनी ही बुद्धिपर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धिके 
निर्णयमें भूछ हो सकती है इसीलिये मशपुरुषोने शात््र- 
प्रमाण माननेके लिये कह्दा है । शास्त्रको प्रमाण न मानने- 
वालेकों किसी महापुरुषके वचन प्रमाणरूप मानने पड़ेंगे; 
और यदि किसी महापुरुषपर भी विश्वास न हो तो उन्हें 
अपनी बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा | अतएव 
ऐसे पुरुषोंकों अपनी बुद्धिसे किये हुए निश्चयके अनुसार 
ही कर्तंव्य-अकत्तेव्यकी व्यवस्था करनी पडती है | 
अब यह बात बुद्धिसे सोचनी चाहिये कि मनुष्यके 
लिये वस्तुतः कर्च॑व्य और अकर्ततव्य क्या हो सकता है | 
इस प्रकारते सोचनेकी बुद्धि मनुष्यमे ही है, पश्चु-पश्षी 
आदि अन्यान्य जीवोंमे नहीं | इसलिये यह बात मनुष्य- 
पर ही छागू पडती है | जो मनुष्यका शरीर प्राप्त करके 
कर्तव्याकर्तव्यका विचार किये बिना ही कार्य करता है, 
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वह मनुष्यत्वले गिर जाता है, वासतवमे ऐसा मनुष्य 
मानव शरीरमें भी पशुके ही तुल्य है | 

ससारमे दो वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखनेमे आती हैं--( १) 
चेतन, ( २) जड़ । जो द्रष्ट है वह चेतन है, और जो 
हृश्य है वह जड़ है | द्रश् भोक्ता है, दृश्य भोज्य है | 
द्रशके ही लिये दृश्य है । त्याग-बुद्धिसे शानपूर्वक दृश्यका 
उपभोग करनेमे मुक्ति है अर्थात्‌ इस चेतनका दुःख 
पापोंसे मुक्त होकर परम आनन्द और परमा शान्तिमें 
निवास है | बिना समझके उपभोगसे बन्धन) पतन; दुश्ख 
और अशान्ति है। 

अतएव जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन 
जीवके लिये इस छोक ओर परलोकमे वस्तुतः छाभजनक 
है बही कर्तव्य है, और जिससे अपना या अन्य किसी 
जीवका इहछोक और परलोकमे अहित होता है वही 
अकर्तव्य है, इसी क्तव्य-अकर्तव्यकों झुम-अशुभ; कार्य- 
अकार्य, विधि-निषेध या पाप-प्ुण्य कहा जा सकता है | 

इसी प्रकार इस छोक ओर परलोकमे प्राप्त होनेवाले 
सुखके साधनरूप जो जड पदार्थ हैं, उनकी भी इृद्धिका 
यत्न करना पुण्य ओर क्षयका प्रयत्ष पाप है। यही पुण्य- 
पापका सक्षित्त विवेचन है | 
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प्र०-मासाहारकी कुछ छोग पुण्य बतलाते हैं और कुछ 
लोग पाप) वास्तवमे यह क्‍या है ! यदि पाप है तो 
जिस मनुष्यका जन्म मासाहारी कुछ और वातावरण- 
मे हुआ है और लड़कपनसे ही मास खाना जिसका 
स्वभाव है वह मासाहारको पाप कैसे मान सकता है ? 
उ०-मासाहारमे सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसीकी 
हिंसा किये बिना मास मिल नहीं सकता और 
किसी भी जीवको किसी प्रकारसे किश्विन्मात्र भी 
कष्ट पहुँचाना पाप है। उसे समूल नष्ट कर 
देना तो महापाप है। ऐसी परिस्थितिमें मासा- 
हारको पुण्य किसी प्रकार नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि वास्तवमे वह पाप ही है। जो छोग 
मासाहारको पुण्य समझते हैं अथवा जो पाप नहीं 
समझते, वे भी गम्मीरताके साथ विचार करें तो 
सम्भव हैं कि उनकी बुद्धिमे भी मासाहार पाप 
दीखने छगे | क्योंकि जिनका मास खाया जाता है, 
उन जीवोको प्रत्यक्षमे ही महान्‌ कष्ट होता है और 
उनका नाश हो जाता है । किसी प्रकारसे किसीकों 
दुख पहुँचाना ही पाप है। अपने शरीरका उदाहरण 
सामने रखकर इसपर विचार करना चाहिये। 
विवेकशौल मनुष्यका कभी यह कर्तव्य नहीं हो 
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सकता कि वह जिस कार्यको अपने लिये महान्‌ दुःख 
समझता है, उसीको दूसरोके प्रति करे | यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट छगनेपर या मारनेपर 
जैसी पीड़ा हम लोगोंको होती है वैसी ही पश्च-पक्षियों- 
को होती है। मारनेके समय उनके रुदन, विछाप 
और छूटनेकी चे्टसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर 
अपने शरीरपोषणके लिये या स्वादके लिये तो दूसरे 
जीवॉका जानसे मार डालना किसी प्रकार भी 
भनुष्यत्व नहीं कहला सकता | 

पञ्च-पक्षी आदिकों मारकर उनका मासाहार 
करनेसें उनका या अपना किसी प्रकार हित भी 
नहीं है, वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित होते ओर मरते 
ही है परन्तु मासाहारीका भी बडा नुकतान 
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मास मनुष्यका आहार भी नहीं है । जो जितका आहार 
नहीं है वह उसके लिये अखाद्य है और स्वास्थ्य- 
नाशक है | दुर्गन्‍्धके कारण भी मास अखाद्य है। 
फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि इसके बिना 
जीवन न चले । इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं 
है। किसी भी जीवकों सहायता देने, बढ़ाने ओर 
उसके जीवन-धारणमे मददगार होनेका ही अधि- 
कार है, मारनेका कदापि नहीं । क्योंकि ईर्वरने 
मनुष्यको सम्पूर्ण चराचरके रक्षणके लिये उत्तन्न 
किया है, मक्षणके लिये नहीं। यह बात इसकी 
विद्या; बुद्धि, आकृति और योग्यतासे भी सिद्ध 
होती है | यह भी विचार करना चाहिये कि मासा- 
हारीको मासाहारसे क्षणिक सुख मिलता है और 
थोड़े से कालके लिये उसका निर्वाह होता है, परन्तु 
उस प्राणीका तो सदाके लिये विनाश हो जाता है | 
इन सब बातोपर विचार करनेसे कोई भी समझदार 
मनुष्य मासाहारको न तो पुण्य बतलछा सकता है और 
न यही कह सकता है कि यह पाप नहीं है | यह तो 
एक प्रकारकी जबरदस्ती है। पशु-पक्षियो्मि हम 
देखते हैं कि बलवान पशु-पक्षी निर्बल जीवोको 
मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान्‌ होनेके कारण सबसे 
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सकता कि वह जिस कार्यकों अपने लिये महान्‌ दुःख 
समझता है; उसीको दूसरोंके प्रति करे | यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट लगनेपर या मारनेपर 
जैसी पीड़ा हम लोगोंको होती है वैसी ही पश्ु-पक्षियों- 
को होती है। मारनेके समय उनके रुदन, विल्ाप 
और छूटनेकी चेशसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर 
अपने शरीरपोषणके लिये या स्वादके लिये तो दूसरे 
जीवोंका जानसे मार डालना किसी प्रकार भी 
मनुष्यत्व नही कहलछा सकता ! 

पश्ञ-पक्षी आदिको मारकर उनका माताहार 
करनेमे उनका था अपना किसी प्रकार हित भी 
नहीं है, वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित होते और मरते 
ही है परन्तु मासाहारीका भी बड़ा नुकसान 
होता है। मासाहारसे मनुष्यका स्वभाव कर 
और तामसी हो जाता है, दया उसके छृदयसे 
चली जाती है। वह जिनका मास खाता है, 
उन जीवोंके रोग ओर दुष्ट स्वभावके परमाणु अदर 
जानेसे नाना प्रकारकी शारीरिक और मानसिक 
व्याधियों हो जाती हैं, पाप तो होता ही है । मनुष्य- 
के मुखकी आकृति और उसके दाँतों तथा दाढोंको 
देखनेसे इस बातका भी प्रत्यक्ष पता छगता है कि 
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मास मनुष्यका आहार भी नहीं है । जो जिसका आहार 
नहीं है वह उसके लिये अखाद्य है और स्वास्थ्य- 
नाशक है। दुर्गन्धके कारण भी मास अखाद्य है। 
फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि इसके बिना 
जीवन न चले । इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं 
है। किसी भी जीवकों सहायता देने, बढाने और 
उसके जीवन-घारणमे मददगार होनेका ही अधि- 
कार है, मारनेका कदापि नहीं । क्योंकि ईश्वरने 
मनुष्यकी सम्पूर्ण चराचरके रक्षणके लिये उत्पन्न 
किया है, भक्षणके लिये नहीं | यह बात इसकी 
विद्या; बुद्धि, आकृति और योग्यतासे भी सिद्ध 
होती है | यह भी विचार करना चाहिये कि मासा- 
हारीकी मासाहार्से क्षणिक सुख मिलता है और 
थोड़े-से कालके लिये उसका निर्वाह होता है, परन्तु 
उस प्राणीका तो सदाके लिये विनाश हो जाता है | 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे कोई भी समझदार 
मनुष्य मासाहारको न तो पुण्य बतल सकता है और 
न यहदी कह सकता है कि यह पाप नहों है । यह तो 
एक प्रकारकी जबरदस्ती है। पश्चु-पक्षियोंमें हम 
देखते हैं कि बलवान पश्चु-पश्नी निर्बल जीवोंको 
मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होनेके कारण सबसे 
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बलवान है, अतः वह यदि अपने छछ, बल और 
कौगलसे निरीह। निर्बछ, मूक पशुओँकों मारता है 
तो यह उसका मानवदेहमे ही पश्चपन है। पझुमें 
तो कर्तव्याकर्त॑व्यकी बुद्धि नहीं है, इसलिये हम कह 
सकते हैं कि उसके लिये वह पाप नहीं होता परन्तु 
मनुष्यकों तो यह बुद्धि प्राप्त है अतएव वह यदि दूसरे 
जीवीको मारकर या उन्हे मरवाकर मासाहार करता 
है, तो वह पश्चुते भी गया-गुजरा है । पश्च-पक्षी ही नहीं। 
गम्भीर विचार करने पर तो जान पडेगा कि सजीव हरे 
बृक्ष और जीहि आदिके छेदनमें भी किसी अशमे 
हिंसा है। परन्ठु सतारमे कोई भी आरम्भ निर्दोष 
नहीं होता, और मनुष्यकों अपने जीवननिर्वाहके 
लिये इनका उपयोग करना पड़ता है ओर उसको 
आइतिसे भी पता लगता है कि यह फल) तरीहिं 
इत्यादि ही इसका खाद्य है, तथापि जहाँतक हो 
सके इनका उपयोग भी आवश्यकतानुसार कम से- 
कम ही करना चाहिये | अनावश्यक फलमूलबृक्षादि- 
का छेदन कदापि नहीं करना चाहिये | फिर दृक्षोका 
तो उनकी उन्नति या बृद्धिके लिये मी छेदन किया 
जा सकता है| कलम करनेसे पेड़ बढते हैं; फंसे 
बीज होते हैं और उन बीजोंसे पुनः इक्षोकी इंद्धि 
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होती है परन्तु मासाहारमे तो केवल क्षय-ही-क्षय है 
अतणव मासाहार सर्वेथा पाप और त्याज्य है । 

ससारमे जितने जड पदार्थ हैं वे सभी किसी- 
न-किसी रूपमे चेतनोंके लिये ही हैं परन्तु उनको 
भी व्यर्थ नुकसान पहुँचाना पाप है, फिर चेतन 
प्राणियोंका शरीरवियोग करना पाप है इसमे तो 
कहना ही क्या है ! 

जिस मनुष्यका जन्म ओर पालनपोषण मासा- 
हारी कुछ और वातावरणमे हुआ है, और लड़कपनसे 
जिसका वैसा स्वभाव है; उसके लिये भी मासाहार 
सर्वथा त्याज्य है| मनुष्यको विवेककी बड़ी सम्पत्ति 
प्रात्त है, जब उसको यह समझ आ जाय कि दूसरों- 
के द्वारा पीडा पहुँचानेपर या मारनेपर मुझे दुःख 
होता है; तभीसे उसको यह सोचना चाहिये कि जैसा 
दुःख मुझको होता है; ऐसा ही दूसरे प्राणियोंको भी 
होता है। और दूसरे प्राणियोके मरने-मारनेके समय 
होनेवाले भयक्कर कष्टको मासाहारी देखता-सुनता 
भी है । ऐसी हालतमें मनुष्य होनेके कारण उसके 
लिये मासाहार करना पाप ही है, और उसे मासा- 


हारको पाप समझकर तुरत ही त्याग देना चाहिये। 
“४६2० 


मांस-घक्षण-ल्फिल 


पु ५५४9) ४९८५ 
य इच्छेत्‌ पुरुषो5त्यन्तमात्मा्न निरुपद्रवम्‌ | 
स॒च्जयेत मांसानि प्राणिनामिह्द सबेदाः॥ 
( महा ० अनु० ११५। ५५ ) 
“जो पुरुष अपने लिये आत्यन्तिक शान्ति छाम करना 
चाहता है; उसको जगतूरमें किसी भी प्राणीका मास किसी 
भी निमित्त नहीं खाना चाहिये |? 
यद्यपि जगतूमे बहुत से छोग मास खाते हैं, परन्ठु 
विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि मात-मक्षण सर्बया 
हानिप्रद है। इससे छोक परछोक दोनों बिगढ़ते हैं । 
बहुत-से छोग तो ऐसे हैं जो मास-मक्षणकों हानिकर 
समझते हुए भी बुरी आदतके वशमे होनेके कारण नहीं 
छोड़ सकते | कुछ ऐसे है जो आराम और भोगासक्तिके 
वशमे हुए मास-मरक्षणका समर्थन करते हैं परन्ठ उन 
लोगोंको भी विवेकी पुरुषोके समुद।यमे नीचा देखना 
पड़ता है। मास-मक्षणसे उत्पन्न होनेवाले दोषोका पार 
नहीं है। उनमेंसे यहाँ कक्षेपर्में कुछ बतलाये जाते हैं | 
निवेदन यही है कि पाठक इस लेखकों मननपूर्वक पढें 
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और उनमें जो मास खाते हो वे कृपापूर्वक मास खाना 
छोड़ दे । 

१-मास-मक्षण भगवद्ाप्तिमें बाधक है । 
२-मास-मक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता प्राप्त होती है । 
३-मास-भशक्षण महापाप है । 

४-मास-मक्षणसे परलोकमे दु ख प्राप्त होता है । 

५-मास-मक्षण मनुष्यके लिये प्रकृतिविरुद्ध है | 

६-मास-भक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है । 

७-मारु-भक्षण मनुष्यकी अनधिकार चेष्टा है | 

८-मास-मक्षण घोर निर्दयता है | 

९-मास-मभक्षणसे खास्थ्यका नाश होता है | 
१०-मास-भक्षण शास््रनिन्दित है | 

अब उपायुक्त दस विषयोपर सक्षेपसे प्रथकूप्रथक्‌ 
विचार कीजिये । 

( १ ) रुम्पूर्ण रूससे अमयपदकी प्राप्तिको ही 
मुक्ति--परमपद-प्राप्ति या भगवत्‌-प्राप्ति कहते हैं। इस 
अमभयपदकी प्राप्ति उसीको होती है जो दूसरोको अमय 
देता है । जो अपने उदरपोषण अथवा जीमके खादके 
लिये कठोरह्ददय होकर प्राणियोकी हिंसा करता-कराता है, 
बह प्राणियोको मय देनेवाला और उनका अनिष्ट करने- 
वाढू मनुष्य अभयपदकों कैसे प्राप्त हो सकता है? 
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श्रीभगवानूने निराकार उपासनामें लगे हुए साधकके लिये 
धर्वभूतदिते रताःः और भक्तके लिये (अद्देश सर्वभूताना 
मैत्र, कण एवं चः कहकर सर्वभूतहित ओर प्राणिमान- 
के प्रति मैत्री और दया करनेका विधान किया है | भूत- 
हित और भूतदयाके बिना परमपदकी प्राति अत्यन्त 
दुष्कर है। अतएव आत्माके उद्धारकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषका कर्तव्य है कि वह किसी भी जीवकी किसी समय 
किसी प्रकार किश्विन्मात्र भी कष्ट न पहुँचावे | मगवत्‌- 
प्राप्तिकी तो बात ही दूर है, मास खानेवालेकों तो खर्गकी 
प्रासि भी नहीं होती | मनु महाराज कहते हैं-- 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पययते क्चित्‌ | 
न च प्राणिवधः खग्यस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ | 
(५। ४८ ) 

ध्राणियोंकी हिंसा किये बिना मास उत्पन्न नहीं 
होता | और प्राणिवध करनेसे खर्ग नहीं मिलता, अतणव 
मासका त्याग करना चाहिये ।? 

(२ ) समस्त चराचर जगत्‌के रचयिता परम पिता 
परमात्माकी दृष्टिमं सभी जीव समान है, या यों कहना 
चाहिये कि उनके द्वारा रचित होनेके कारण सब उन्हींकी 


सन्‍्तान हैं। इसलिये भक्तकी दृष्टिमें सभी जीव अपने 
भाईके समान ढोते हैं, इस रहस्यके जाननेवाले ईश्वर- 
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भक्तके लिये परम पिता परमात्माकी सनन्‍्तान अपने बन्धु- 
रूप किसी भी प्राणीको मारना तो दूर रहा, वह किसीको 
किश्वित्‌ कष्ट भी नहीं पहुँचा सकता | जो छोग इस 
बातकी न समझकर खार्थवश दूसरे जीवोंकी हिंसा करते 
हैं, और हिंसा करते हुए ही अपने ऊपर ईश्वरकी दया 
चाहते हैं और ईश्वर-प्रािकी कामना करते हैं वे बड़े 
अममें हैं| प्राणिवध करनेवाले क्ररकर्मो सनुष्योपर ईश्वर 
कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ? किसी पिताका एक छड़का 
लोमवश अपने दूसरे निर्दोष भाइयोको सताकर या 
मारकर जैसे पिताका कोपभाजन होता है वैसे ही प्राणियों- 
को पीड़ा पहुँचानेवाले छोग ईश्वरकी अप्रसन्नता और 
कोपके पात्र होते है । 

(३ ) धर्ममें सबसे पहला स्थान अहिंसाको दिया 
गया है और सब तो धर्मके अद्भ हैं, परन्तु अहिंसा परम 
घर्म है---“अहिंसा परमो धर्म: |? महाभारत अनु ० ११५। 
२५ | धर्मका तात्पयय अर्दिसामे है। घर्मको माननेवाले 
सभी लोग अहिंसा और वत्यागकी प्रशसा करते हैं| जो घर्म 
मनुष्यकी दृत्तियोको अहिंसा; त्याग, निद्वत्ति और संयमकी 
ओर ले जाता है, वही यथार्थ धर्म है | जिस घर्ममें इन 
बातोंकी कमी है वह धर्म अधूरा है | मास-भक्षण करने- 
चाले अहिंसा-धर्मका हनन करते हैं, घर्मका हनन ही पाप 
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है | कोई यद् कहें कि हम खय जानवरोको न तो मारते हैं 
और न मरवाते हैं, दूसरोके द्वारा मारे हुए पद्मु-पक्षियोका 
मास खरीदकर खाते हैं इसलिये हम प्राणिहिंसाके पापी 
क्यो माने जायें | इसका उत्तर स्पष्ट है| हिसा मासाहारियों- 
के लिये ही की जाती है । कताईखाने मास खानेवालोके 
लिये ही बने है । यदि मासाहारीलोग मास खाना छोड़ दें 
तो प्राणिवध कोई किसलिये करे ? फिर यह भी समझनेकी 
बात है कि केवछ अपने हाथो किसीको मारनेका नाम 
ही हिंसा नहीं है | महर्षि पतञ्नलिने अहिंसाक्रे मुख्यतया 
सत्ताईस भेद बतलाये है | यथा-- 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता 
लोमकोधमोद्पूर्वका स्दुमध्याधिमात्रा दुःखा- 
शानानन्तफला इति श्रतिपक्षमावनम्‌ | 
(योग० २। १४ ) 
अर्थात्‌ 'स्वय हिंसा करना, दूसरेसे करवाना और 
हिंसाका समर्थन करना--यह तीन प्रकारकी हिंसा है | ये 
तीन प्रकारकी हिंसा लोभ, क्रोध और अज्ञानके हेतुओसे 
होनेके कारण ( ३१८३-९ ) नौ प्रकारकी हो जाती है। 
और नौ प्रकारकी हिंसा खदु, मध्य और अधिमान्रासे 
होनेसे ( ९१८३-२७ ) सत्ताईस प्रकारकी हो जाती है। 
इसी तरह मिथ्या भाषण आदिका भी भेद समझ लेना 
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चाहिये | ये हिसादि सभी दोष कभी नहीं मिटनेवाले दुःख 
ओर अश्ञानरूप फलको देनेवाले हैं ऐसा विचार करना 
ही प्रतिपक्ष-भावना है ।? यही २७ प्रकारकी हिंसा शरीर, 
वाणी और मनसे होनेके कारण इक्यासी भेदोबाली बन 
जाती है | इसलिये खय न मारकर दूसरोके द्वारा मेरे हुए 
पशुओंका मास खानेवाछा भी वास्तवमे प्राणिहिंसक ही 
है। मनु महाराज कहते हैं--- 


अनुमनन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 
संस्कतों चोपहर्ता च खादकश्नेति घातकाः ॥ 
(५।५१ ) 


सलाह-आजा देनेवाला, अज्ध कायनेवाला, मारने- 
वाला, मास खरीदनेवाला, बेचनेवाला, पकानेवाला, 
परोसनेवाला और खानेबाछा--ये सभी घातक कहलाते 
हैं )१ इसी प्रकार महाभारत कहा है--- 


घनेन क्रयिको हन्ति खादकश्रोपभोगतः। 
घातको वचधबन्धाभ्यामित्येष त्रिचिधों बधः ॥ 
आहतो चाज्ुमन्ता च विशस्ता ऋयचिक्रयी । 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः सर्च एव ते ॥ 
( महा ० अनु० ११५। ४०, ४९ ) 
“मास खरीदनेवाला धनसे प्राणीकी हिंसा करता है, 
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खानेवाला उपभोगसे करता है और मारनेवाछा मारकर 
और बॉधकर हिंसा करता है, इस प्रकार तीन तरहरे 
वध होता है । जो मनुष्य मास छाता है, जो मेंगाता है 
जो पश्ञके अज्ठ काटता है, जो खरीदता है, जो वेचता 
है, जो पकाता है और जो खाता है, वे सभी मात 
खानेवाले ( घातकी ) हैं ।? 
अतएव मात-मक्षण धर्मका हनन करनेवाल्य होनेके 
कारण सर्वया महापाप है | धर्मके पालन करनेवालेके लिये 
हिंसाका त्यागना पहली सीढी है | जिसके हृढ्ष्यमें 
अहिंसाका भाव नहीं है, वहाँ धर्मको स्थान ही कहों है ! 
(४ ) भीष्मपितामह राजा युधिष्ठिस्से कहते हैं- 
मां स भक्षयते यस्साद्भक्षयिष्ये तमप्यहम । 
एतन्मांसस्थ मांसत्वमचबुद्धयख  भारत॥ 
( महां० ११६ । १५ ) 
'हे युधिष्ठिर | वह मुझे खाता है इसलिये में भी उसे 
खाऊँगा यह मास शब्दका मासत्व है ऐसा समझो |? इसी 
प्रकारकी बात मनु महाराजने कही है-- 
मां स भक्षयिताझुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम | 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः # 
(५। ५५ ) 


मैं यहाँ जिसका मास खाता हैँ, वह परलोकमें म॒झे 
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( मेरा सास ) खायगा । मास शब्दका यह अर्थ विद्वान 
लोग किया करते हैं |? 
आज यहाँ जो जिस जीवके मासको खाबेगा किसी 
समय वही जीव उसका बदला लेनेके लिये उसके मास- 
को खानेवाल्य बनेगा | जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट 
पहुँचाता है समयान्तरमे उसको अपने किये हुए कर्मके 
फर्खरूप वह कष्ट और भी अधिक मात्रामें ( मय 
व्याजके ) भोगना पडता है, इसके सिवा यह भी युक्ति- 
सद्भुत बात है कि जैसे हमें दूसरेके द्वारा सताये ओर मारे 
जानेके समय कष्ट होता है वैसा ही सबको होता है। 
परपीडा महापातक है, पापका फल सुख कैसे होगा 
इसीलिये भीष्मपितामह कहते है-- 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते ता ता योनिम्नुपागता+ । 
आक्रस्य मार्यमाणाश्व अआञास्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ 
( महा० जनु० ११६। ३१) 
'मासाहारी जीव अनेक योनियोंमे उत्पन्न होते हुए, 
अन्तमे कुम्भीपाक-नरकर्मे यन्त्रणा भोगते हैं और दूसरे 
उन्हें बल्ात््कारसे दबाकर मार डालते हैं और इस प्रकार 
वे बार-बार नाना योनियोमें भटकते रहते है |? 
(५ ) भगवानले सृष्टिसे जिस प्रकारके जीव बनाये 
है उनके लिये उसी प्रकारके आहारकी रचना की है। 
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मासाद्वारी सिह, कुत्ते; भेड़िये आदिकी आकृति, उनके दोंत, 
जबड़े; पजे, नख ओर हड्डी आदिसे मनुष्यकी आकृति 
और उसके दाँत, जबड़े, पजे, नख और हड्डीकी ठुलुना 
करके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्यका 
खाद्य अन्न; दूध और फल ही है | जलचिकित्साके प्रसिद्ध 
आविष्फारक दूईकूने महोदयने भी कहा है कि मनुष्य 
मासमभक्षी प्राणी नहीं है | वह तो मासमभक्षण करके मनुष्य- 
की प्रकृतिके विरुद्ध कार्य कर नाना प्रकारकी विपत्तियोको 
बुलाता है ।? मनुष्यकी प्रकृति खाभाविक ही सौम्य है) 
सौम्य प्रकृतिवाले जीवोके लिये अन्न, दूध) फछ आदि 
सौम्य पदार्थ ही खाभाविक भोज्य पदार्थ हैं, गौ; बकरी) 
कबूतर आदि सौम्य प्रकृतिके पश्-पक्षी भी मास न खाकर 
घास, चारा, अन्न आदि ही खाते है। मासाहारी पश्च- 
पक्षियोकी आकृति सहज ही कूर और भयानक होती है । 
शेर, बाघ) बिल्ली, कुत्ते आदिको देखते ही इस बातका 
पता लग जाता है | महामारतर्मं कहा है-- 

इमें बै मानवा लोके उशंसा मांसगर्द्धिनः। 
विसृज्य विविधान भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इंच ॥ 
अपूपान्‌ विविधाकारान शाकानि विविधानिच | 


खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथामिषम्र्‌ ॥ 
हि ( महा० अनु० ११६। १०२ ) 
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“शोक है कि जगत्‌में क्रूर मनुष्य नाना प्रकारके पवित्र 
खाद्य पदार्थोको छोडकर महान्‌ राक्षसकी भोति मासके 
लिये छालायित रहते हैं तथा भाँति मॉत्तिकी मिठाइयो) 
तरह-तरहके शार्कों, खॉड़की बनी हुई वस्तुओं और सरस 
पदार्थोकी भी वैसा पसंद नहीं करते जैसा मासको |? 
इससे यह सिद्ध हो गया कि मास मनुष्यका आहार 
कदापि नहीं है । 


(६ ) भोजनसे ही मन बनता है; 'जेसा खावे अन्न, 
सा बने मन! कहावत प्रसिद्ध है। मनुष्य जिन पशु- 
क्षियोंका मास खाता है उन्हीं पश्च-पक्षियोंके-से गुण; 
ग़चरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी आकृति 
#मश्ः वैसी ही बन जाती है। इससे वह इसी जन्ममे 
ननुष्योचित स्वभावसे प्रायः च्युत होकर पशुखभावापन्न: 
क्रूर और अमर्यादित जीवनवाछा बन जाता है और 
मरनेपर वैसी ही भावनाके फछखरूप तथा अपने करम्मोंका 
बदला भोगनेके लिये उन्हीं पश्चा-पक्षियोँकी योनियोंकों 
प्राप्त होकर महान ढुःख भोगता है। मीष्सपितामह कहते हैं- 

येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति यः। 
सेन तेन दाररेण तत्तत्फल्मुपाब्लुते ॥ 


( महा० अनु० ११६। ३७) 
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'्राणी जिस-जित दरीरसे जो-जो कर्म करता है उस- 
उप शरीरसे वैसा ही फल पाता है |? 

इससे सिद्ध है कि मासाहारी मनुष्य जिन पश्च- 
पक्षियोंका मास खाता है, बैसा ही पशु-पक्षी आगे चल- 
कर स्वय बन जाता है | 

(७ ) जब हम किसी जीवके प्राणोंका सयोग करने 
की शक्ति नहीं रखते, तब हमें उनके प्राणहरण करने 
वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है | यदि करते हैं, वो वा 
एक प्रकारसे महान्‌ अल्याचार और पाप है । मासाहार 
ऊपर लिखे अनुसार खय प्राणीवध न करनेवाला हो ते 
भी ग्राणीवधका दोषी है ही) क्योंकि प्रकारान्तरसे वह 
तो प्राणीहिंसायें कारण है । 

(८ ) मासाहारी मनुष्य निर्दय हो ही जाता है, 
और जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मी होनेसें क्यो 
सन्देह है ? मासभक्षी मनुष्य इस बातकों भूल जाती 
है कि 'मास खाकर कितना बड़ा निर्दय कार्य कर 
रह हूँ । मेरी तो थोड़ी देरके लिये केवल श्ुधाकी निदृत्ति 
होती है; परन्व॒ बेचारे पद्म-पक्ीके प्राण सदाके लिये चले 
जाते हैं ।? प्राणनाशके तमनान कौन डुःख है) संसारमे 
सभी प्राणी प्राणनाशसे डरते हैं । 
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अनिष्ठ सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। 
स॒त्युकाले हि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः ॥ 

( महा ० अनु ० ११६।॥ २७ ) 
(हे भारत ! मरण सभी जीवोंके लिये अनिष्ट है; 
मरणके समय सभी जीव सहसा कॉप उठते हैं |? 
जिस मनुष्यके हृदयमें दया होती है, वह तो दूसरेके 
दुःखको देख-सुनकर ही कॉप उठता है और उसके 
दुशखको दूर करनेमे लग जाता है | परन्तु जो क्रूरहृदय 
मनुष्य पापी पेट्कों भरते और जीमको स्वाद चखानेके 
लिये प्राणियोंका वध करते हैं, वे तो खामाविक ही निर्देयी 
हैं | निर्दयी मनुष्य भगवानसे या अन्यान्य जीवोंसे कभी 
दयाकी मॉग नहीं कर सकता । 
दयारु पुरुष ही सकटके समय ईश्वर्की तथा 
अन्यान्य जीवोकी दयाका पात्र होता है । बडे ही खेदका 
विषय है कि मनुष्य खवये तो किसीके द्वारा जरा-सा कष्ट 
पानेपर ही घबड़ा उठते हैं और चिह्लाने छगते हैं परन्तु 
निर्दोप मूक जीबाको, इन्द्रियलोछपता, बुरी आदत और 
प्रमादवश मार या मरवाकर खानेतकमें नहीं हिचकते | 
मनुष्य सबमे बुद्धिमान और खभावसे ही सबका 
उपकारी जीव माना गया है | यदि वह अपने खभावको 
भुछाकर निर्दयताके साथ पश्च-पक्षियोकी हिंसामें इसी 
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समुत्पत्ति च मांसस्प वधवन्धों च वेहिनाम्‌। 


प्रसमीक्ष्य निवर्तत सर्वमांसस्थ भक्षणात्‌ ॥ 
(५। ४५, ४९) 


शो निरप्गध जीवोकी अपने सुखकी इच्छासे हिला 
करता है वह जीता रहकर अथवा मरनेके बाद भी 
( इहलोक अथवा परलोकमे ) कही सुख नहीं पाता | 
मासकी उत्पत्तिका विचार करते हुए प्राणियोंकी हिंसा 
और बन्धनादिके दुःखको देखकर मनुष्यकों सब प्रकार- 
के मास-भक्षणका त्याग कर देना चाहिये |? 


यमध्मृति-- 
सर्वेषामेंब मांसानां महान दोषस्तु भक्षणे। 
निवतने महत्पुण्यमिति प्राह प्रजापतिः ॥ 
थ्रजापतिका कथन है कि सभी प्रकारके मार्सोक्रे मक्षण- 
में महान्‌ दोष है और उससे बचनेमें महान्‌ पुण्य है।? 


महाभारत अनुशासनपर्व-- 
& १0% 


लोभादा घुद्धिमोहाद्या वलवीयाथमेव च। 
संसर्गादंथ पापानामधर्मरचिता च्ृणाम्‌ ॥ 
खमांस परमांसेन यो वर्धयितु॒मिच्छति | 
उठ्धिश्रयासों वसति यत्र यचामिजायते ॥ 


मांस-भक्षण-निपेध १९१ 
इज्यायज्श्नुतिकृ्तियाँ. मार्गेरघुघो5घमः । 
हन्याजन्तून मांसग्रध्चुः स वे नरकमाडम्नरः ॥ 

(११५७५ | ३५-३६, ४७ ) 
खर्मांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
ना  छ्ुद्गतरस्तस्मसात्स नशंसतरो नरः ॥ 

(११६। ११ ) 
शुक्राच्व तात सम्भूतिमांसस्थेह न संशयः | 
भक्षणे तु महान दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ 
(११६ । १३ ) 
'लोभसे, बुद्धिके मोहित हो जानेसे अथवा पापियों- 
का संसर्ग करनेसे बल और पराक्रमकी प्रासिके लिये 
मनुष्योंकी ( हिंसारूप ) अधर्ममें रुचि होती है |? ' 
जो मनुष्य अपने मासको दूसरेके माससे बढाना 
चाहता है वह जिस किसी योनिमें जन्म ग्रहण' करता है 
वहां दुखी होकर ही रहता है |? 
धजो अज्ञानी और अधम पुरुष देवपूजा, यन्॒ तथा 
वेदोक्त मार्गका आसरा लेकर मासके लोभसे जीवॉकी 
हिंसा करता है वह नरकोंको प्राप्त होता है ।? 
“जो मनुष्य दूसरोंके मासते अपने मासको बढ़ाना 


चाहता है उससे बढ़कर कोई नीच नहीं है, वह अत्यन्त 
निर्देयी है ।? ह 


१०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
(हे तात ! वीर्यसे मासकी उत्पत्ति होती है इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं है ( इसलिये यह बहुत घ्रणित पदार्थ है ) | 
इसके भक्षणमें महान्‌ दोष और त्यायसे पुण्य होता है ॥ 
मांस न खानेका फल 
मनुस्मृति--- 
वर्ष वर्ष5्श्वयमेघेन यो यजेत शातं समाः ! 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफल्ल समम्‌॥ 
(५। ५३ ) 
“जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेघयश करता है और 
जो किसी प्रकारका मास नहीं खाता उन दोनोंकी बराबर 


पुण्य द्वोता है |? 
महाभारत अनुशासनपर्व--- 

शरण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्च॑जन्तुषु | 

अजुद्ञेगकरो लछोके न चाप्युद्धिजते सदा॥ 
(११५। १० ) 

अध्षष्यः सर्वेभूतानामायुष्मान्नीरज्जः सदा ! 

भवत्यभक्षयन्‌ मांस दयावान प्राणिनामिह ॥ 

हिरण्यदानेगोंदानेभूमिदानेश्व सर्वेशः | 


माँसस्याभक्षण घर्मो विशिष्ट इति नः श्ुतिः ॥ 
(११५ | ४२-४३ 2 


मांस-भक्षण-निपेच १९०३ 
(मास न खानेवाला और प्राणियोपर दया करनेवाला 
मनुष्य समस्त जीवोका आश्रयस्थान एवं विश्वासपात्र 
बन जाता है; उससे संसारमें किसीको उद्देग नहीं होता 
और न उसको ही किसीसे उद्देग होता है। उसे कोई 
भी भय नहीं पहुँचा सकता, वह दीर्घायु होता है और 
सदा नीरोग रहता है । मासके न खानेसे जो पुण्य होता 
है उसके समान पुण्य न तो सुवर्णदानसे होता है, न 
गोदानसे और न भूमिदानसे होता है ।? 
उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि मास-भक्षण 
सभी प्रकारसे त्यागके योग्य है। मेरा नम्न निवेदन है 
कि जो भाई प्रमादवश मास खाते हो वे इसपर भलीमॉति 
विचारकर, मनुष्यत्वके नाते, दया और न्यायके नाते; 
शरीर-स्वास्थ्य और धर्मकी रक्षाके लिये, और भगवानकी 
प्रसन्नता प्रात्त करनेके लिये, इन्द्रिय-सयम कर मास-मक्षण 
सर्वथा छोडकर सब जीवॉको अभयदान देकर ख़य॑ 
अमयपद प्राप्त करनेकी योग्यता छाम करें | जो भाई 
मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर मास-भक्षणका त्याग कर 
देंगे; उनका मैं आभारी रहेँगा और उनकी बड़ी दया 
समझेँगा । महात्मा तुल्धार श्रीजाजलिमुनिसे कहते हैं-- 
यर्साक्नोड्िजते भूतं जातु किश्वित्‌ कयश्वन । 


अभरय॑ सर्वेभूतेभ्यः स॒ प्राप्तोति सदा मुने ॥ 
त० भा० ३--७--- 


१०७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
यर्माडुडिजते विद्वन्‌ सर्वछोकों वृकादिव। 
क्रोशतस्तीरमासाद्य यथा सर्वे जलेचराः ॥ 
तपोभियंत्रदानेश्च वाक्‍्येः प्रशाश्रितैस्तथा | 
प्राप्तोत्यभयदानस्य यद्त्फलमिहाइनुते ॥ 
लोके यः सर्वभूतेभ्यों ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 
स सर्वयजैरीजानः प्रामेत्यमयदक्षिणाम्‌ ॥ 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ ध्मो5स्ति कश्न ॥ 
( महा० शान्ति० २६२। २४, २५, २८, २९, ३० ) 

'हे मुनिवर | जिस मनुष्यसे किसी भी प्राणीकों 
किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुँचता उसे किसी मी प्राणीसे मय 
नहीं रह जाता | जिस प्रकार बडवानलछसे भयभीत होकर 
सभी जरूचर जन्तु समुद्रके तीरपर इकट्ठे हो जाते हैं 
उसी प्रकार हे विद्वद्वर | जिस मनुष्यसे भेड़ियेकी भाँति 
सब लोग डरते हैं वह खयं भयको प्रात होता है | 

अनेक प्रकारके तप, यज्ञ और दानसे तथा प्रश्ञायुक्त 
उपदेशसे जो फछ मिलता है वहीं फल जीवोंको 


अमयदान देनेसे प्राप्त होता है | 
जो मनुष्य इश्न ससारके सभी प्राणियोंको अभयदान दे 


देता है वह सारे यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुकता है और बदले- 
में उसे सबसे अभय प्रास होता है, अतणव प्राणियोंको 
कष्ठ न पहुँचानेसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है | 


चित्त बिरोच उपाय 
-भववमपक नरक. 


किसी भाईका प्रश्न है कि पचित्त बडा चञ्चल एवं 
प्रमादी है । इसे रोकना बड़ा कठिन है, यद्यपि शास्त्रकार्ोने 
इसके निरोधके अनेक उपाय बतलाये हैं । उन उपायौकों 
पढने) सुनने और समझनेकी चे्ठ भी की जाती है एव 
उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार साधन करनेका 
यत्किश्ित्‌ प्रयल् भी किया जाता है; किन्तु फिर भी मन 
स्थिर नहीं होता । अतः इसके निरोधका सुगम उपाय क्या है? 


१ तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 

हु/खोंफी आत्यन्तिक निव्व॒त्ति एवं परमानन्दकी 
प्राप्तिके लिये चित्तका निरोध करना आवश्यक है। भ्रृति; 
स्मृति तथा शाज्लों में बतछाये हुए साधनोके अनुसार तर 
होकर चेश्ट करनेसे इसका निरोध हो सकता है किन्तु 
असल बात तो यह है कि साधकगण इसके लिये यथेष्ट 
प्रयत्ष तो करते नहीं, केवल सुगम उपाय ही पूछते रहते 
हैं। इसीलिये अधिक मलनुष्योंकी प्रायः यही शिकायत 
रहती है कि मन स्थिर नहीं होता | शास्रकारोने चित्त 
निरोधके अनेक उपाय बतलाये हैं| उनमेसे किसीके लिये 
कोई उपाय सुगम पड़ता है ओर किप्तीके लिये कोई। 
खमभावकी विभिन्नताके कारण महर्षियोने अधिकारी भेदसे 
नानाविध साधनोका उल्लेख किया है। उनमेंसे मुझे 
अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो-जो साधन सुगम 
प्रतीत होते हैं; उन्हें बतलानेका प्रयत्न करता हैँ । 

सबसे पहले इस बातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता 
है कि सन वशमें हुए बिना उतका निरोध होना कठिन 
है और पविन्न हुए बिना मनका वशमें होना कठिन है | 
इसलिये सर्बप्रथम मनको शुद्ध बनाना चाहिये | उसकी 
शुद्धिके लिये महात्माओंने एवं ख़य भगवानने अनेक 
साधन बतलाये हैं। महर्षि पतझ्नलिने सुखी पुरुषोंते 
मित्रता; डुखियोंपर दया, पुण्यात्माओंको देखकर दंगे 


चित्त-निरोघके उपाय १९७ 
और पापियोंके प्रति उदासीनता रखनेको चित्त-शुद्धिका 
साधन बतलाया है और चित्तके शुद्ध होनेसे ही प्रसन्नता 
होती है | तब चित्त-निरोध होता है। 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षा्णां खुखडुःखपुण्या- 
पुण्यविषयार्णा भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 
( योग० १। ३३ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीता अध्याय ५ छोक ११ में 
मन-शुद्धिके लिये आसक्तिको त्यागकर कर्म करनेकी आशा 
दी है। अन्य सभी साधु-महात्माओने भी लगभग इसी 
प्रकार कहा है। 
इन सबका निचोड यही निकलता है कि सब भूतोंके 
हितमें रत रहकर निरमिमान एवं निःस्वार्थभावसे सबकी 
आत्माकों सुख पहुँचाना ही अन्तःकरण-शुद्धिका उत्तम 
उपाय है | किन्तु इससे भी बढकर एक और उपाय है 
और वह है हरिके नाम-गुणका कीर्तन । 
हरिहेरति पापानि दुष्रचित्तरपि स्घृतः। 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
( ३० नारद० १॥११। १०० ) 
(बिना इच्छाके स्पशे करनेपर भी जिस प्रकार अभि 
निश्रय ही जला देती है, उसी प्रकार दुष्डच्चततवाछे 
मनुष्योद्वार भी स्मरण किये हुए, हरि पार्पोंको हर छेते हैं |? 


१९८ तत्त्क-चिन्तामणि भाग ३ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते भामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यण्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्र भवति धमांत्मा शशभ्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जञानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९ । ३०-३६ ) 
कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य मावसे मेरा 
भक्त हुआ, निरन्तर मुझे भजता है वह साधु ही माना 
जानेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। 
इसलिये वह शीम्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको ्राप्त होता है। हे अर्जुन ! 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता !? 
उपयुक्त साधनोंति पापोंका नाश हो जानेपर मन शुद्ध 
और खाधीन हो जाता है। फिर एकाग्र और नियेध शे 
जाना तो अत्यन्त ही सहज है| इस अकार शुद्ध 
खाधीन हुआ मन परमानन्द-प्राप्तिके योग्य बन जाता है | 
प्रथम यह समझ छेनेकी आवश्यकता है कि मनका 
खरूप क्‍या है ? इस सम्बन्धमे शाह्लकारोंने अनेक बातें 


बतलायी हैं | 
महर्षि पतश्ललिने भी-- 
प्रमाणविषययविकव्पनिद्वास्यतय- ( योग० १। ६) 


चित्त-निरोधके उपाय १९९, 
प्रमाण, विपर्यय ( मिथ्या शान ), विकल्प 
( कल्पना 9 निद्रा और स्घृति चित्त ( मन ) की ये 
पॉच उृत्तियों बतलछायी हैं |? इनके निरोधका नाम ही 
योग है । 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः (योग० १।२ ) 
किसी महात्माने चित्तकी क्षिप्तः विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र 
और निरुद--ये पॉच अवस्थाएँ बतलायी हैं ओर किसीने 
केवल संकल्पको ही इसका खरूप कहा है। अपने-अपने 
सिद्धान्तोंके अनुसार सभीकी मान्यता ठीक है। अतः 
साररूपसे यह कहा जा सकता है कि संकल्पोंका आधार 
अर्थात्‌ संकल्प जिसमें उत्न्न होते हैं उतका नाम मन 
है। संकल्पोंका आधार होनेके कारण मन संकल्परूप भी 
कहा जा सकता है। अब विचारणीय विषय यह है कि 
सकत्योंका निरोध किस सहज और सुगम उपायसे हो 
सकता है। किन्तु इससे भी पूर्व यह जान लेनेकी 
आवश्यकता है कि संकल्पोंके बार-बार उठने तथा साधन- 
के लिये रुचि न होनेमें प्रधान हेत कौन-से हैं ! इसके साथ 
ही साधनकालमें उपस्थित होनेवाले विश्नोकी भी समझ 
लेना नितान्त आवश्यक है | 


इन विप्नोंके विषयमें महर्षि पतज्ञलि 
दशनमें इस प्रकार लिखते हैं-.. 2222 


१९८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्यच्छान्तिं निगच्छाति । 
कौन्तेय प्रति जञानीहि न भे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९ । ३०-३१ ) 
'ोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावते मेरा 
भक्त हुआ, निरन्तर मुझे भजता है वह साथु ही माना 
जानेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाा है। 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिकों प्राप्त होता है। हे अर्जन | 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 
उपयुक्त साधनोंसे पार्पोका नाश हो जानेपर मन शुद्ध 
और खाधीन हो जाता है | फिर एकाग्र और निरोध हो 
जाना तो अत्यन्त ही सहज है। इस प्रकार झुद्ध और 
खाधीन हुआ मन परमानन्द-प्राप्तिके योग्य बन जाता है | 
प्रथम यह समझ लेनेकी आवश्यकता है कि मनका 
खरूप क्या है ! इस सम्बन्धमें झास््रकारोंने अनेक बातें 


बतलायी हैं | 
महर्षि पतञ्ञलिने भी-- 
प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्वास्ट्तयः ( योग० १। ६) 


चित्त-निरोधके उपाय १९ 
(प्रमाण, विपर्यय ( मिथ्या शान ); विकल्प 
( कल्पना ) निद्रा और स्थ्ृति चित्त (मन) की ये 
पॉच धृत्तियोँ बतलायी हैं|? इनके निरोधका नाम ही 
योग है । 
योगश्रित्तद्त्तिनिरोधः (योग० १।२) 
किसी महात्माने चित्तकी क्षिप्त; विक्षिप्त) मूढ, एकाग्र 
और निरुद्ध--ये पॉच अवस्थाएँ बतलायी हैं ओर किसीने 
केवल संकल्पको ही इसका खरूप कहा है। अपने-अपने 
सिद्धान्तॉंके अनुसार समीकी मान्यता ठीक है। अतः 
साररूपसे यह कद्दा जा सकता है कि संकरव्पोंका आधार 
अर्थात्‌ सकल्प जिसमें उसन्न होते हैं उसका नाम मन 
है। संकल्पोंका आधार होनेके कारण मन संकल्परूप भी 
कहा जा सकता है। अब विचारणीय विषय यह है कि 
सकव्पोंका निरोध किस सहज और सुगम उपायसे हो 
सकता है। किन्तु इससे भी पूर्व यह जान छेनेकी 
आवश्यकता है कि सकस्पोंके बार-बार उठने तथा साधन 
के लिये रुचि न होनेमें प्रधान हेठ कौन-से हैं ! इसके साथ 
ही सांघनकालमें उपस्थित होनेवाले विश्लोंको भी समझ 
लेना नितान्त आवश्यक है | 


इन विन्नोंके विषयमें महषिं पतझ्ञलि 
दर्शनमें इस प्रकार लिखते हैं 52% 2 


२०० तच्च-चिन्तामणि भाग रे 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति- 
[कप अं जप # 
भ्रान्तिदशनाल्‍लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 


चित्तविक्षेपास्तेबन्तरायाः | 
दुखदों मनस्याइमेजयत्वश्वासप्रश्वासा 
विक्षेपसहभुवः । 
(१।३०-११ ) 


(रोग, भकर्मण्यता, सशय, प्रमाद ( व्यर्थ चेश ) 
आहल्स्य, वैराग्यका अमाव, भ्रम, चित्तभूमिकी अप्राप्ति। 
चित्तका विशेष समयतक स्थिर न रहना--ये नव चित्तके 
विक्षेप हैं |! 

“दु:ख, क्षोम, अद्थोंका फ़कना ओर शासोंका 
आना-जाना--ये सभी उपयुक्त नव विक्षेपोंके साथ रहने- 
वाले हैं |? अन्य शास््कारोंका भी न्यूनाघिकरूपते प्रायः 
यही कहना है | इन सब विद्नोंमे व्याधि; अकमंण्यता) 
प्रमाद, आल्स्य, आसक्ति ओर स्फुरणा--ये छः प्रधान 
हैं और इनमें भी आलस्य और स्फुरणा विशेष बाधक हैं। 
अन्तःकरणमें अनेक सड्डल्पोंके उत्पन्न होनेमें पूर्वार्जित 
सख्त एव प्रारब्ध कर्मोंका सस्कार तथा बुरी आदत और 
विषयोंकी आसक्ति तथा साधनकी ओर रुचि न होनेमें 
पूर्वक्तत पाप-कर्मोका समुदाय एवं सशय, भ्रम और 
अश्द्धा ही प्रधान हेतु हैं | 


चित्त-निरोधके उपाय २०१ 
आसक्तिके नाशके लिये इस संसारके अनित्य, नाशवान्‌ 
और क्षणभद्दुर सम्पूर्ण पदार्थों और विपयभोगोंमे दोष 
और दुःखोका बार-बार विचारकर उनमे वैराग्य एवं 
उनका यथोचित त्याग करना चाहिये | 
प्रारब्ध कर्मका क्षय तो प्रायः भोगसे ही होता है 
और सश्चित कर्मोंका यानी सम्पूर्ण पापोंका नाश निष्काम- 
भावसे दुःखी मनुष्योंकी सेवा तथा ईश्वरके नाम-जपसे 


होता है। 
बुरी आदत, संशय) भ्रम और अभ्रद्धाके नाशके 
लिये सत्पुरुषोका सज्ञ और सत्‌-शास्त्रोंका विचार ही 
विशेष लाभप्रद है । 
मन-निरोधके विषयमे गीता अ० ६ । ३४ मे अजुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा था | अर्जुनकी शड्लाको स्वीकार 
कर उन्होंने यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चशञ्लचल और 
अस्थिर है तथापि अभ्यास और वैराग्यसे बह स्थिर हो 
सकता है । 
असंशर्य महाबाहो मनो दु्निग्नह चलम। 
अभ्यासेन तु कॉन्‍्तेय वेराग्येण च गृह्मते ॥ 


( गीता ६। ३५ ) 
“हे महावाहदो | निःसन्देह मन चद्चछ और कठिनतासे 


२०२ तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 
वश्चमें होनेवाला है; पर अभ्यास ओर बैराग्यसे यह वशमे 
तोता हे |? फिर सहजमें ही उसका निरोध हो जाता है। 
महर्पि पतञ्ञलिका भी यही कथन है-- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
( योग० १। ११) 
“अम्यास और वैराग्यसे उसका निरोध होता है | 
साख्यके रचयिता भगवान्‌ कपिलदेवने भी अभ्यांत 
और बेराग्यको चित्त-निरोधका साधन बतलाया है-- 
'वैराग्याभ्यासात्‌? | अन्य सभी शात््रकारोंका भी इस 
विषयमे प्रायः यही सिद्धान्त है। किसी मक्तका कहना है- 
मन फुरनासे रहित कर, जोने विधिसे होय | 
चहे भक्ति चहे योगसे, चहै ज्ञानसे खोय ॥ 
उपयुक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है कि अभ्यातत 
और वेराग्य ही चित्त-निरोधके उत्तम उपाय हैं। 
इसलिये विषयोसे वैराग्य करके मनके निरोधार्थ कटिबद्ध 
होकर अभ्यास करना चाहिये । इस प्रसक्षपर अम्यास 
और वेराग्यका स्वरूप समझ लेनेकी आवश्यकता है| 
त्रियुणात्मक संसारके विषयभोगों और समस्त पदार्थोंमे 
तृष्णा और आसक्तिके आत्यन्तिक अभावका नाम वैराग्य 
है। इस सम्बन्धमें अन्य शाजोंकी भी प्रायः यही मान्यता 
है। अभ्यास एक व्यापक शब्द है। उसकी व्याख्या 


चित्त-निरोधके उपाय २०३ 
विस्तृत है किन्तु विस्तार न कर केवल सार बातें ही 
बतलायी जाती हैं । इस विषयमें महर्षि पतञ्नलिजीका 
कहना है । 

तत्र स्थितो यत्नो5भ्यासः . ( योग० १। १३) 
अर्थात्‌ परमात्मामें रिथितिके लिये यक्ञ करनेका नाम 
अभ्यास है। 
स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेबितो दढभूमिः । 
( योग० १। १४) 
“वह अभ्यास निरन्तर दीर्घकाल्तक आदरपूर्वक 
किया हुआ दृढभूमि ( स्थिति ) वाल होता है ।? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भी प्रायः यही कहना है-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततों नियस्येतदात्मन्येब च॒ह्ां नयेत्‌ ॥ 


( गीता ६। २६ ) 

“'रिथर न रहनेवाला यह चश्जल मन जिस-जिस 
कारणसे सासारिक पदार्थोंमें विचरता है उस-उससे 
रोककर बार-बार परमात्मामे ही निरोध करे।? समस्त 
विजेंके नाश एवं मनकी स्थिरताके लिये सबसे उत्तम और 
सहज उपाय ईइवरके नामका जप और उसके स्वरूपका 
चिन्तन ही है। महर्षि पतज्ञलिका भी यही कथन है-... 


'ईदच्वरप्रणिधानाददा! ( योग० १। २३ ) 


२०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
(इंड्वरकी भक्तिसे चित्तकी वृत्तिफ़ा निरोध होता है ।? 
तस्य चाचकः पणवः। 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ । 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्त रायाभावश्र । 

(योग० १ | २७-२९ ) 
अर्थात्‌ “उस ईइवरका नाम 3“कार है | उस ईइवरके 
नामका जप और उसके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये | 
उससे समस्त विज्नोका अभाव और आत्माका साक्षात्कार 
भी हो जाता है |? 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यद्ाः । 
तस्याईं खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८। ६४ ) 
अर्थात्‌ हे अर्जन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे 
स्थित हुआ रुदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस 
निरल्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलम हूँ |? 
इसलिये ईश्वरके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन 
निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करना चाहिये । 
अभ्यातके विषयमें और भी अनेक युक्तियाँ शालरॉमें 
मिलती हैं | उनमेंसे किसी एकके अनुसार साधन करनेपर 
मन स्थिर होना सम्मव है। उनमेंसे कतिपय प्रधान 


युक्तियों ये हैं। 


चित्त-निरोधके उपाय २०५ 

(१) मन जहाँ जाय वहसे हटाकर उसको अपने 

अधीन करके परमात्मामें लगानेकी अपेक्षा भी, मन 
जहॉ-जहोँ जाय वहीं परमात्माके स्वरूपका चिन्तन करना 
और भी सहज तथा सुगम उपाय है । अतएव चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध करनेके लिये इस युक्तिकों काममें 
छानेकी कोशिश करनी चाहिये। ईरवर सब जगह 
व्यापक है ही, अपनी समझके अनुसार श्रद्धा और प्रेमसे 
उस परमेद्वरका सर्वत्र चिन्तन करनेसे चित्तकी जत्तियोंका 
निरोध हो जाता है । 

(२ ) भगवान्‌ शिव या विष्णुकी अथवा अपनेको 
जो देव इष्ट हो उसीकी मूर्ति या चित्रकों सम्मुख रखकर 
श्रद्धा और प्रेमसे उस भगवानके मुखारविन्दपर नेत्नोंकी 
वृत्तिको स्थिर स्थापन करके अपने ऊपर भगवानकी 
अपार दया और प्रेमका अनुभव करता हुआ उस आननन्‍्द- 
मय परमेश्वस्के मुखकमलपर मनरूपी भँवरकों स्थिर स्थापन 
करनेसे भी चित्तकी वृत्तियोँ एकाग्र होकर निरुद्ध हो 
सकती हैं । 

(३ ) प्रातःकाछ सूर्यके सम्मुख खड़े होकर नेत्र 
मूँदकर खर्सकी ओर देखनेसे एक महान्‌ प्रकाशका पुञ् 
सर्वत्र समभावसे प्रतीत होता है, 


उसको रक्ष्य करके 
'डससे इजारों गुना अधिक एक भकाशका पु् हक, 
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की तरह सर्वन्न समानमावसे परिपूर्ण हो रहा है, उसके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही परमात्माका 
तैजोमय स्वरूप है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण सतारको 
भूलकर उस तेजोमय परमात्माके स्वरूपमें चित्तकी 
वृत्तियोंको लगानेसे भी चित्त स्थिर हो सकता है । 

(४ ) दधीचि, ऋषभदेव, जडभरत) झुकदेव आदि 
विरक्त मुनियोके चरिन्नोंकी ओर लक्ष्य जानेसे स्वाभाविक 
ही वैराग्यकी प्राति होती है | इसलिये जो वीतराग म॒नि हैं; 
ससारमें जिनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं है, ऐसे शानी 
महात्माओंका ध्यान करनेसे भी चित्तमें वैराग्य होकर 
चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो सकता है । चित्तकी इत्तियों- 
के निरोध करनेका यह भी एक सरल उपाय है। महर्षि 
पतज्ञलिने भी कहा है-- 

चीतरागविषयं वा चित्तम्‌। ( योग" १। १३० ) 

“अथवा वीतराग पुरुषोंके चिन्तनते चित्त खिर 
हीता है |? 

(५ ) द्ृदयदेशमें एक सुषुझ्ना नामकी नाढ़ी है; 
उसी नाड़ीमें परमानन्द विराजमान है | गीतामें लिखा है-- 
धसर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट “मै सबके हृदयमें खित 
हूँ ।? परमात्मा विश्ञानानन्दरूप हैं इसलिये उस नाड़ीमें 
चेतन और आननन्‍्दकी भावना करनी चाहिये। उत्त 
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नाड़ीका शरीरकी सम्पूर्ण नाड़ियोसे सम्बन्ध है | इसल्ये 
उसके बन्द हो जानेसे सारी नाड़ियाँ बन्द हो जाती हैं । 
उस नाड़ीकी चाल साधारणतया एक मिनटमें ७५ या 
८० बार समझी जाती है । उसी नाडीकी चालूपर हमारे 
हाथोकी ओर मस्तककी नाडियों टकराती हैं | उसकी 
प्रत्येक चालके साथ 3-० का जप करते हुए विज्ञानानन्द्घन 
परमात्माकी भावना उस नाडीमें की जाय तो चित्तकी 
वृत्तियोँ स्थिर होकर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | 
यह साधन कुछ कठिन अवश्य है परन्तु शब्द्रहित-जहोँ 
विशेष बाघा देनेवाले शब्द न सुनायी दें, ऐसे एकान्त 
स्थानमे एकाकी रहकर प्रयत्ञ किया जाय तो सिद्ध हो 
सकता है । महर्षि पतञ्नलिने भी लिखा है-- 
विशोका वा ज्योतिष्मती (योग० १। ३६ ) 
“अथवा शोकरहित प्रकाशमय चित्तकी अवस्थाविशेष 
भी मनको स्थिर करनेवाली होती है |? यह अवस्था 
उपर्युक्त प्रकारसे सुधुम्नानाड़ीमें ध्यान छंगानेसे प्रात् 
होतीहै। _ कि 
( ६ ) जहॉपर बाधा पहुँचानेवाली बाहरकी जोरकी 
ध्वनि न सुनायी दे; ऐसे- एकान्त और पवित्र स्थानमें 
अकेला स्वस्तिक आदि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठकर 
दोनो ऑेंसुलियोंले कानोके दोनो छिद्रोको बन्‍दकर अपने 
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भीतर अपने-आप-ही होनेवांडे अनहृदशब्द सुननेमें 
ध्यान लगांवे। प्रथम तो उत्तकों अनेक प्रकारके शब्द 
सुनायी देंगे। आगे चलकर जेबघड़ीके खटकेके समान 
सूक्ष्म शब्द सुनायी देगा, उसकी सख्या एक मिनिटमें 
करीब ७५ या ८० के लगभग हो सकती है | उस शब्दमें 
धाम? 'दिव! या ५3“? की भावना करनेसे मावनाके 
अनुसार ही ध्वनि सुनायी देने लगेगी। उस शब्दमें 
ब्रह्यकी भावना करनेसे चित्तकी धत्तियोंका निरोध होकर 
मनुष्यको विशानानन्दधन परमात्माकी प्राति हो जाती 
है। यह साधन देखनेमें कुछ कठिन-सा प्रतीत होता 
है परन्तु रात्रिके मध्यमे या उषाकालमे तत्पर होकर 
साधन करनेसे कोई विशेष दुर्गम नहीं है |? 


(७ ) भ्रमरके गुजारकी तरह एकतार 3“कारकी 
घ्वनि करते हुए उसमें परमेश्वरके स्वरूपकी भावना 


करनेसे चित्तकी वृत्तियों परमात्मामें स्थिर हो सकती हैं | 
(८ ) जिस स्वरूपमें अपनी श्रद्धा और प्रेम हो 

उसका ध्यान करनेसे भी चित्तकी इत्तियों रुक जाती हैं | 

महर्षि पतल्नलिने भी कहा है--- 
यथाभिमतध्यानादा ।. (योग० १। ३९) 
'जिसका जो अभीष्ट हो उसीमें ध्यान छुगानेसे भी 


चित्तकी एकाग्रता होकर दत्तियोका निरोध हो सकता है |? 
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(९ ) 3“कारका स्मरण करते हुए श्वासकों बाहर 
निकालकर उसे यथाशक्ति सुखपूर्वक बाहर ही वारम्बार 
स्थिर करने और उसमें परमे-वरकी मावना करनेसे चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध होता है। महर्षि पतह्ञलिने कहा है-- 

प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। 

( योग० १। २४ ) 

“अथवा प्राणोको बाहर फेकने और ठहरानेसे चित्तकी 
बृत्तियोका निरोध होता है |? 

( १० ) पवित्र एकान्त स्थानमे सुखपूर्वक आसनसे 
बैठकर नेत्नोको बद करके और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोको विषयोंसे रोककर सम्पूर्ण कामनाओ और सकत्यों- 
का त्याग करके विशानानन्दघन परमात्माका चिन्तन करना 
चाहिये । कोई स्फुरणा चित्तमें हो तो उसी समय उसका 
त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ बेराग्ययुक्त चित्तसे संसार 
ओर शरीरकों इस प्रकार विस्मरण कर देना चाहिये 
मानो वे हैं ही नही । इस प्रकार करना ही वैराग्यरूपी 
शस्त्रके द्वारा संसारचक्षको कायना है । परन्तु खयाल 
रखना चाहिये कि शरीर और संसारके विस्तरण करने- 
वालेकी द्ृत्तियाँ प्रकृतिमें लय होकर उसे निद्रा आनेका 
डर रहता है। इसलिये शरीर और संसारका विस्मरण 
करनेके साथ-साथ विज्ञानानन्दधन परमात्माका ध्यान 
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करना चाहिये ओर इृठताक़े साथ उसमें खित रहना 
चाहिये | यही उस परमात्माके स्वरूपकी शरण है | इस 
प्रकार अभ्यात करनेसे परमात्माके स्वरुपमें चित्तकी खिर 
स्िति हो जाती है ) 

(११ ) विवेक-बुद्धिके द्वारा साम, दाम) दण्ड और 
भेद-नीतिसे मनको समझानेसे भी परमा्मामें चित्तकी 
एकाअता और सर स्थिति होकर परमात्माकी प्राप्ति हे 
सकती है। यह भी परमात्माकी प्राप्तिक एक बहुत 
उत्तम उपाय है। 

(के ) मनको मिन्न समझकर प्रेमसे समझानेका 
नाम साम-नीति है | जैसे कोई समझदार मनुष्य अपने 
भोले मित्रको समझाता है वैसे ही मनकों भी समझाना 
चाहिये कि प्यारे मित्र | तुम्हारा स्वभाव चश्चल है, दम 
बिना विचारे हर काममे पड़ जाते हो और फेंस जाते हो, 
इससे बहुत हैरान होना पड़ता है इसलिये तुम मेरी सलाह- 
के बिना कोई काम न किया करो | विचार करके देखो। 
जब-जब तुम मेरी सम्मतिके बिना गये तब-ही-तब भारी 
विपत्तियोंका सामना करना पड़ा और पड़ रहा है। 
इसलिये ठम्हें अपनी इस मूढ़ता और चश्जल स्वमावका 
त्याग करना चाहिये और मेरी सम्मतिके बिना एक क्षण 
भी ठ्म्हें न तो कही जाना चाहिये तथा न कुछ करना हीं 
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चाहिये | हे मन | जिस संसारके विषयोकों ठुम सुखरूप 
समझकर चिन्तन करते हो) वास्तवमे उनमें सुखका लेश- 
भात्र भी नहीं है, भ्रान्तिसे ही तुमको उनमें सुख प्रतीत 
होता है । इसलिये तुमको विचार करना चाहिये, नही ते 
आगे चलकर बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

(ख ) मनकी छोम देकर समझानेका नाम 
दाम-नीति है | जैसे--हे मन ! विषयोंमें जो सुख है वह 
देश और कालद्वारा परिमित होनेके कारण अनित्य और 
क्षणमगुर है। जैसे स्वादु भोजन जिह्लाको प्रिय होता है 
किन्तु श्रोत्न-त्वचादिको नहीं) सो भी थोड़े ही कालके लिये, 
सदा नहीं । ऐसे द्वी रचिकर सल्लीतसे श्रोत्रकी तृप्ति होती 
है, किन्तु जिहा, नासिकादिकी नहीं, वह भी अल्पकालके 
लिये ही । इससे यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक 
सासारिक सुख देश और कालके द्वारा परिमित होनेके 
कारण नाशवान्‌ और क्षणमंगुर है । 

परमानन्द परमात्माकी प्राप्तेकि सामने तो यह 
सासारिक सुख सूर्यके सम्मुख खद्योतके सहश भी नहीं 
है | विषयोमें जो सालारिक सुखोंकी प्रतीति होती है वह 

वास्तवमे सुख नहीं है; सुखक्ा आभास है। क्योंकि 
जब असली सुखकी प्रासति होती है तब ये सातारिक सुख, 
सूर्यके उदय होनेपर तारोंके समान छिप जाते हैं। ऐसे ” 
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इन नागवान्‌। क्षणभगुर सातारिक सु्खोंकी ओरते 
वृत्तियोकों हटाकर नित्य शान्तमय ओर परमानन्दमप 
घुखके लिये ही चेश करनी चाहिये | 

सासारिक सुखोकी प्राप्तिमे जितना परिश्रम ह्वोता है; 
परमानन्दकी प्राप्तिमे उतना परिश्रम भी नहीं है ! ज्यों-्यो 
इसका रहस्य समझमें आता है त्यो-ही त्यों साधनकालमे 
भी उत्तरोत्तर सात्विक सुखकी इृद्धि होती चली जाती है | 
इसलिये इन सासारिक भोगोकी ओरसे हटकर वुम्हें उ6 
सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर परमात्मामें ही 
अपनेको लगाना चाहिये | 

(ग ) यदि मन साम या दाम-नीतिसे नहीं माने तो 
फिर उसे दण्ड-नीतिसे रोकनेकी चेश करनी चाहिये । 
भय दिखलाकर वशमें करनेका नाम दण्ड-नीतिं है। जिस 
प्रकार राजा शत्रुको मय दिखलाकर उसको अपने अधीन 
कर लेता है, उसी प्रकार मनकी अंपने अधीन करना 
चाहिये | यथा--- 

हे मन | यदि तू ससार और विषयोंका चिन्तन करेंगा 
वो मैं सम्पूर्ण भोगोंकों त्यागंकर वनमें या गिरि-गुहामे 
जाकर जव-उपवासादि तपसे वृत्तियोका शमन कर्लूँगा । 
भूखे कारण मेरे प्राण भले ही चछे जायें, उनकी परवा 
नहीं) किल्ठु तेरा मूलोच्छेद अपडय कर ढूँगा। 
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चिन्तनसे तेरी और मेरी इतनी भयानक दुर्दशा हुई और 
हो रही है । मूर्खता और चपलताके कारण तू इस बातको 
नहीं समझता । इसलिये यम-नियमादि साधनोद्वारा 
जिस किसी प्रकारसे भी हो, तेरे नाशके लिये उपाय किया 
जायगा । क्योंकि जब मै ईइ्वरका ध्यान करने बैठता हैँ. 
तभी तू नाना प्रकारके सासारिक चिन्नोको छाकर उच्चाठन 
पैदाकर मुझे ईश्वर-चिन्तनसे वम्ञित कर देता है, और 
जब में जप या पाठ करता हूँ तब तू उसमे ससारके मिथ्या 
कामोकी आवश्यकता दिखलछाकर जप और पाठमें शीघ्रता 
कराता है, जिसमें मै कृतकार्य नहीं हो पाता । जब मैं 
नित्यकर्म और ईश्वरकी मक्तिको घैर्यके साथ करना चाहता 
हूँ तब तू निद्राका आश्रय लेकर मुझको मोहित कर देता 
है। विचार करनेसे मालूम होता है कि तू ही मेरा महान्‌ 
शत्रु है | इसलिये जिस किसी प्रकारसे हो, तेरा नाश 
करना उचित है । नहीं तो इस दुःखमय संसारका चिन्तन 
छोड़कर शीघ्र अम्गृतमय परमात्माका चिन्तन कर, जिससे 
तेरा-मेरा दोनोका कल्याण हो | 

( घ ) अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये दो मित्रोंमें या 
सम्वन्धियोंमें परस्पर द्रोष दिखलछाकर उनमें वैमनस्य 
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उ्मन्न करा देनेका नाम भेद-नीति है। विषय-भोगोको 
लेकर मन और इन्द्रियोंकी जो परस्परकी प्रीति है, उऐे 
तोड़नेके लिये इस भेद-नीतिसे भी काम लेना चाहिये | 

पहले इन्द्रियोंकी यो समझाना चाहिये-- 

मन लोभी मन लालची, मन चश्चल मन चोर | 
मनके भते न चालिये, पछक-पलढूक मन और ॥ 

हे इन्द्रियो | यह मन बड़ा चश्चल, लोमी एवं मूल 
है, मनकी बात सुनकर बिना विचारे हठात्‌ किसी कार्यमें 
नहीं छगना चाहिये। यदि काम) क्रोध और लोभके 
पञ्ञेमें फैसे हुए मनकी बात सुनकर झठ, कपटठ, चोरी 
व्यमिचार और हिंसादि कर्म किये जायेंगे तो इस छोक 
और परलोकके भारी दुःखोंका सामना करना पढ़ेगा। 
जैसे झूठ, कपट करनेसे राजदण्ड, इजतकी हानि एव 
नरककी प्राति होती है वेसे ही चोरी ओर व्यमिचार 
आदिके करनेसे भी गाली, मार, अपकीर्ति और राजदण्ड 
होता है ओर फिर घोर नरकोंकी प्रासि होती है। अवएव 
ठम यदि अपना हित चाहती हो तो पापाचार और 
विषयोंके सेवनका त्याग करो एवं बुद्धिका आश्रय ग्रहण 
करके अपने कल्याणके लिये सदाचार और परमेश्वरकी 
सेवा-पूजादि कार्यमें छग जाओ | 

मनको समझाना चाहिये कि ये इन्द्रियों अपना मतहव॑ 
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गॉठनेके लिये तुम्हारी सहायतासे विषयोका सेवन करती 
हैं ओर अपना मतलब निकालकर तुम्हें बडे भारी दुःखके 
गड़हेमें गिरा देती हैं । जैसे जिह्ा-इन्द्रियकी प्रेरणासे 
कुपथ्यको पथ्य मानकर उसे खानेमें और स्पशन्द्रियकी 
प्रेरणासे सत्रीसहवासके समय क्षणिक और नाशवान्‌ 
विषयसुखमे आनन्दका अनुभव होता है परन्तु परिणाम- 
में अनेक प्रकारके रोगोकी इद्धि होकर नाना प्रकारकी 
पीड़ा और भारी दुःखोका सामना करना एवं सदाके 
लिये पश्चाताप करना पडता है एवं बछ) वीर्य, तेज, 
कीर्ति; पुण्य और आयुका नाश हो जाता है। वेसे ही 
अन्यान्य इन्द्रियोके विषयमें भी समझना चाहिये । कहने- 
का तात्पर्य यह कि इन्द्रियोके बशमें हुआ तू नाना प्रकार- 
के पाप करके नरककी घोर यातनाका पात्न बन जाता है। 
इसलिये हे मन ! यदि तू असावधानीके कारण अपनेको 
नहीं सैभालेगा तो करोड़ों जीबोकी जो दशा होती है बही 
दशा अपनी होगी । आज पश्चु) पक्षी, कीट-पतगादि 
जीव जो घोर कष्ट पा रहे हैं वह उनके भनुष्य-जन्ममें 

समझकर न चलनेका ही तो परिणाम है| इसलिये 
इस बार तू चेत जायगा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो 
महान्‌ द्वानि है। अतएव तू सावधान हो | एवं मनुष्यके 
अमूल्य जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न बिता | मनुष्य- 
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जीवनका एक पल भी ईइ्र-चिन्तनके बिता वितानों 
अपने आपको मृत्युके मुखसे ढकेलना है । क्योंकि 
अन्तकालमें मनुष्य जिसका चिन्तन करता हुआ जाता 
उसको प्राप्त देता है। और सदा जेसा अभ्यास करता 
है प्रायः अन्तकालमें उसीका चिन्तन होता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस नाशवान्‌ ससारका चिन्तन 
करना ही पुनः-पुनः मृत्युक्े मुखमें पड़ना है| अतशव 
सतारके चिन्तनको मृत्युक्रे समान समझकर उससे हृटकर 
हर समय ईइवरका चिन्तन करना चाहिये | व्यवहार-काल्में 
भी जब सब दृत्तियों सतारके पदार्थोकी ओर जायें, सर्वत्र 
इंदबरका ही चिन्तन करना चाहिये | गीतामे कहा है-“ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च॑ मयि पर्यति | 
तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
(६।३०) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे सबके आत्मरूप मं 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
मुझ वाउदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये में अहृब्य 
नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता 
है |? इस प्रकार मनक्रो समझाकर नित्य-निरन्‍्तर भगवानके 
चिन्तनमें छगानेसे वह स्थिर हो जाता है और साधकक्ो 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


ध्यूतूबा हित वतखा-जापकी वाहियात 
«9-०९३8-०-७- 


आज उस परम दयाछ परमात्माकी कृपासे ध्यान- 
सहित नामके जपपर कुछ लिखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ 
है। बास्तवमे तो इस विषयपर वे ही पुरुष लिख सकते है 
जो भगवानके भजन और ध्यानके तत्त्वकों जाननेवाले हैं 
और निरन्तर भगवानके प्रेममें मुग्ध रहते हैं एवं मगवानकी 
स्मृतिसे जिनके शरीरमें रोमाश् ओर नेन्नोंमे अश्रुपात होते 
रहते हैं| जलके वियोगमें मछलीकी भांति मगवानकी 
विस्मृतिसे विकल हो उठते हैं ओर भगवानका भजन- 
ध्यान जिनको प्राणोंसे भी बढकर प्रिय है, ऐसे महापुरुषों- 
का ही इस विषयमे लिखनेका अधिकार है। उन्‍्हीके 
लेखोंसे ससारको लाभ पहुँच सकता है | 
मुझ-सरीखे पुरुषका इस विषयमें लिखना अनधिकार 
चेष्टा करना है, किन्तु प्रेमी सजनोंकी प्रेरणासे, अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार पाठकोंकी सेवामें कुछ लिखनेका 
प्रयास कर रहा हूँ । त्रुटियोंके लिये विशनन क्षमा करेंगे । 
जो छोग भगवानके भजन-ध्यानरूप साधनके रहस्य- 
को नहीं जानते, वे लोग थोड़े ही दिनोंमें साधनसे ऊब 
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जाते ६ और कुछ तो साधनकों छोड भी देते हैं । जैते 
कोई विद्या पढता हुआ बालक खेल-तमाशेमे आसक्त या 
इम्तहानमें फेल होनेके कारण अथवा और किसी कारणते 
उकताकर विद्याक्े अभ्यातकों छोड़नेपर विद्यारूपी धनसे 
वश्धित रद्द जाता है; वैसे ही वे भगवत्‌-प्रातिरूप अमूल्य 
रत्नसे वश्चित रह जाते हैं । 

कोई-कोई मन्‍्द साधन करते भी रहते हैं और पूछने- 
पर वे ऐसा कहा करते हैं कि जब हम मजन-भध्यान करने- 
के लिये बैठते हैं तत्र ससारके सकल्प, निद्रा और आल्ख 
आदि आ घेरते हैं अतएव विगेष आनन्द नही आता | 
इसलिये उससे रुचि हटकर हमारा साधन ढीछा पढ़ 
गया | वे छोग मजन-ध्यानके द्वारा आरस्ममे ही पूर्ण 
आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं| यह भारी भूछ है। 
अमी तो मजन-ध्यानका जैसा साधन होना चाहिये वेसा 
साधन ही नहीं हुआ, फिर आनन्द कैसा ! 

हाथसे माल्य फेरते हैं, मुँहसे राम-राम कहते हैं और 
मनसे ससारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह तो सतारका 
भजन है, रामका नहीं | 

करमें तो माला फिरे, जीम फिरे मुख मायें। 
मलुवों वो चहुँदिखि फिरे, यह तो खुमिरन नाय। 
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किसी-किसीके हायसे माला गिर जाती है ओर निद्रा- 
के वशीभूत होकर वे आसनपर ही ऊँघते रहते हे । वे 
भगवानके उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके उपासक है । ऐसे 
छोग असली आनन्दसे बहुत दूर हैं। उनका मन ही 
उनको धोखा दे रह है। वास्तव मजन-ध्यानके प्रभाव 
और रहस्यकों उन लोगोंनि नहीं समझा | 
भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्थकी समझ लेनेपर 
निद्रा, आल्स् और सतारकी स्फुरणाकी तो बात ही क्‍या 
है, खान-पानकी भी चिन्ता नहीं रह सकती । रात-दिन 
भजन-ध्यानकी ही धुन सवार हो जाती है । जैसे रुपयोके 
प्रभावते मोहित हुए व्यापारी; वेद्य) डाक्टर, वकील- 
बैरिस्टर आदि सभी लोग विषय-सम्पत्तिकों प्रधान समझने- 
वाले समवकी धन कमसानेमें ही व्यय करते हैं; इससे 
अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी ही नहीं छगती) बसे 
ही उनको भी भगवद्धजनके सिवा और कोई चीज 
अच्छी नहीं छयती । उनको तो मघुरसे भी मधुर और 
पवित्रेसे भी पवित्र ध्यानसहित हरिका नाम ही मगरूमय 
प्रतीत होता है । 
इस घोर कलिकालमें सुखसाध्य ओर सर्वोत्तम साधन 
ध्यानसहित मगवानका मजन ही है। ब्रह्मासे लेकर 


सम्बपर्यन्त सारा संसार क्षणभगुर और नाशवान है। केवल 
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एक विशानानन्दधन परमात्मा ही सत्‌ वस्तु है ! इसलिये 
जो सदा-सर्वदा इमलोगोकों भगवान्‌का भजन, ध्यान 
करना द्वी मिखलाता है; वही माता, पिता; गुरु एव हमारा 
सच्चा अन्यु है | सधारमें हससे बढ़कर हमारे लिये और 
कोई भी भावश्यक कार्य नहीं है। शवासका कुछ विश्वात 

नहीं है| इसलिये जबतक स्वास्थ्य अच्छा है, इृद्ध-अव्ा 
और मृत्यु दूर है तभीतक जो कुछ करना हो, अति 
शीघ्रताके साथ कर लेना चाहिये | 

अहो | भयड्डर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषय- 
रूपी कॉचके लिये भजन ध्यानरूपी अमूल्य रत्नको लोग 
बिसार रहे हैं | 

प्रिय पाठकगण । उठो, जागो, सावधान होओ और 
अमृतमय हरिके नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा सुनो 
तथा वाणीके द्वारा कीतन करो और मनसे उनके स्वरूप- 
का ध्यान करो । सम्पूर्ण ससारके भोगोंकों तृणके समान 
त्यागकर शरीरसे भगवान्की सेवा करो और अपने इत 
अपृल्य समयका अमोछक कार्यमें ही उपयोग करो | 

कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे भगवानकों 
मत भूछो | पाप) प्रमाद और आहस्थमें हुःख और 
दोषोंको देखकर इनसे दूर हटों। विषयासक्त, नाखिक 
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ओर प्रमादी पुरुषोंके नजदीक भी मत जाओ और दीन- 
दुखी मनुष्योंकी सेवा करो | 


मान) प्रतिष्ठा, कीर्तिको कलड्डुके समान समझो । 
शम, दम; तितिक्षा आदि अमृतमय साधनोंका सेवन 
करो | काम, क्रोध; छोभ, मोहादि कूड़े-कचूड़ेकी निकाल- 
कर हदृदयरूपी घरको पवित्र करो। 


शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि क्षणिक और नाशवान्‌ है; 
इसलिये इनसे व्यथित मत होओ अर्थात्‌ सदा समचित्त 
रहो या पूर्वक्त कमोंके अनुसार ईश्वरका किया हुआ 
विधान समझकर इनको सहर्ष स्वीकार करो। 


शील, विद्या; गुण, त्याग और तेज आदियें जो वृद्ध 
हैं ऐसे सदाचारी सजन महात्माओंके चरणोंका सेधन 
करो । ऐसे पुरुषोंका सद्भ तीर्थसेवनसे भी बढ़कर है। 
इसलिये कुतकंकी छोड़कर उनके दिये हुए अमृतमय 
उपदेशका भगवत्‌ वार्क्योके समान आदर करो । अथवा 
निजजन पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर ध्यानसहित भगवान्‌- 
के नामका जप तथा भगवत्‌-तत्त्वका विचार करो | 

ऊपर बताये हुए साघनोंके अनुसार चलनेवाला 


पुरुष भगवानकी दयासे, भगवानके प्रभावकों जानकर 
शीघातिशीघ्र परमपदको प्राप्त हो जाता है। 


२२२ तत्त्व चिन्तामणि भाग रे 
प्रइन-किस प्रकारका नाप-जप करना उत्तम एव 
लाभग्रद है। वाचिक, उपाशु या मानसिक ! 
उत्तर-धाचिक जपसे उपाश दसगुणा अधिक है 
और उपाशुसे मानसिक दसगुणा अधिक फलदायक है-- 
विधियज्ञाज्ञपयशों विशिशे दशमभिगुंणेः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्नो मानसः स्स्तः ॥ 
(मनु० २। ८५ ) 
'अग्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना 
श्रेष्ठ है, उपाशु जप सौगुना श्रेष्ठ है और मानस जप 
हजारमुना श्रेष्ठ है ।? 
इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है। मानसिक 
जप श्रद्धापूर्वक नित्य-निरन्तर किया जाय तो वह और भी 
विशेष लाभप्रद हो जाता है | वही जप निष्काम प्रेममावसे 
किया जाय तो फिर उसकी महिमाका कोई वर्णन ही नहीं 


कर सकता । 
प्रशन- ( क ) क्‍या केवछ नामके जपसे ही इष्टदेवके 


स्वरूपका दर्शन हो सकता है, या-- 
(ख ) जपके साथ-साथ इष्टदेवके स्वरूपका 


चिन्तन करना भी आवश्यक है ? 
उत्तर-( क ) श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवल जप- 
से भी इश्देवका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है | 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा. र२३े 
महर्षि पतञ्नलिने कहा है-- 
'स्वाध्यायादिष्रदेवतासस्प्रयोगः 
( योग० २ | ४४ ) 
इष्टदेवके नामके जपसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन होता 
है। यदि इश्देवका निरन्तर चिन्तन करते हुए उपर्युक्त 
प्रकारसे जप किया जाय तो उसकी ग्रात्ति और भी शीघ्र 
हो जाती है । इसलिये-- 
(ख ) जपके साथ-साथ ईइवरके स्वरूपका चिन्तन 
अवश्य करना चाहिये । महर्षि पतञ्लिने कहा है-- 
“'तज्जञपस्तदथेमावनम्‌ । (योग १।२१८ ) 
उस परमेश्वरके नामका जप ओर उसके अर्थका 
यानी स्वरूपका चिन्तन करना--इसीका नाम ईर्वर- 
प्रणिधान एवं इंश्वरकी शरण समझना चाहिये | 
इससे सब्र विष्नोंका नाश एवं परमात्माके स्वरूपकी 
प्राप्ति मी हो जाती दै 
प्रझम-जपके सात्त्तिक। राजल और तामस--तीन 
भेद किस कारणसे होते हूँ 
उत्तर-जपके सात्त्विक, राजस और तामस भेद होने: 
में भाव दी प्रधान कारण है। श्रद्धा, प्रेम तथा निष्काम 


भावसे मगवत्‌प्रीत्यथ किया हुआ जप सात्तिक समझा 
जाता है । 


श्र तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

इस छोक और परलछोकके भोगोकी आ्रात्िके लिये 
एवं मान, बड़ाईं, प्रतिष्ठाके लिये किया हुआ जप राज- 
तिक समझा जाता है | 
दूसरोंके अनिष्टके लिये अज्ञानपूर्वक किया हुआ 


जप तामसी समझा जाता है | 
प्रदन-कौन-से नामका जप विशेष छामप्रद है। 


८राम-रामः या ४०-३3“? या (शिव-शिव? या नारायण- 
नारायण” इत्यादि-इत्यादि १ 

उत्तर-ईश्वरके सभी नाम समान हैं। इसलिये 
जिसका जिस नाममे प्रेम हो, उसके लिये वही नाम 


विशेष लाभप्रद है | 

प्रदन-जपके साथ ध्यान भगवानके निराकार स्वेल्प- 
का करना चाहिये या साकार स्वरूपका 

उत्तर-इसमें भी साधककी रुचि ही प्रधान है | जितकी 
निराकार स्वरूपमें रुचि हो, उसके लिये निराकारका 
ध्यान ओर जिसकी साकारमे रुचि हो, उसके लिये साकार- 
का ध्यान लाभदायक है | निराकार और साकारको 
व्यापक अग्नि ओर प्रज्वलिति अग्निकी भाँति अमिन्न रूप 
समझकर उसके रहस्य और प्रभावकों जानते हुए 
जो निराकारके सहित साकारका ध्यान करता है वह 


सर्वोत्तम है | 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा २० 
प्रश्षू-कितनी सख्यामे जप करनेसे इश्देवके साक्षात्‌ 
दर्शन हो सकते है ? और शास्त्रोमें कौन-से नाम-जपकी 
विशेष महिमा लिखी है ! 
उत्तर-संख्याके विषयमे सब जगह एक नियम 
नहीं मिलता, किन्तु भगवानके नाम-जपकी महिमा 
अधिकाशमे सभी शास््रोमे पायी जाती है| कलिसन्तरणोप- 
निषद्‌म लिखा है कि-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस षोडश नामवाले मन्त्रका सांढे तीन करोड़ जप 
करनेसे सब पापोंका नाश होकर परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है । रामायणमें श्रीरमनामकी, श्रीमद्भागवतमे 
श्रीकृष्ण आदि नामोकी एवं महाभारत गोविन्द, हरि, 
नारायण, वासुदेव आदि वहुत-से नामोंकी तथा श्रुति- 
स्मृतियोंमे 32, तत्‌$ सत्‌ आदि नामोके जपकी विशेष 
महिमा लिखी है । ऐसे ही प्रायः सभी नामोकी शाज्ल्रोमें 
जगह-जगह भूरि-भूरि महिमा गायी गयी है | 
कलिकल्मपमत्युतं॑ नरकातिंप्रद॑. न्रणाम्‌ । 
प्रयाति विलय सद्यः सकत्कृप्णस्य संस्मतेः ॥ 


( विशुषु० ६६८। २१) 
त्त० "४० ३े--८-- 


२२६ तच््व-चिन्तामणि भाग ३ 
“कलिके अत्यन्त उग्र पाप जो कि मनुष्योकी नरककी 
पीड़ा देनेवाले है, श्रीकृष्णा एक बार भी भी प्रकार 
स्मरण करनेसे तुरत लीन हो जाते हैं।? 
सकृत्स्सुतो5पि गोविन्दो न णां जन्मशतेः कृतम्‌ । 
पापराशिं दृहृत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥ 
'श्रीगोविन्द” एक बार भी स्मरण किये जाने 
मनुष्योंक़े तैकड़ो जन्मोमें किये हुए पापोंके समूहकों उसी 
प्रकार शीघ्र ही भस्म कर देते है जैसे रूईके ढेरको अभि |? 
हरिहंरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। 


अनिच्छयापि संस्पृष्ठो दहत्येच हि. पावकः | 
( बृ० नार० १। ११। १०० ) 
(दुशचित्त पुरुषेंद्यारा भी स्मरण किये जानेपर 
भगवान्‌ श्रीहरि उनके समस्र पापोंको हर छेते हैं । जैसे 
अम्नि अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी जला ही डालता है । 


न तावत्पापमस्तीहयावन्नामाहतं हरेः | 
अतिरेकभयादाहु) प्रायश्रित्तान्तरं द्रुथा ॥ 
“हरिके नामका जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो सकते 
हैं उतने पाप ससारमें हैं ही नहीं; इसलिये अधिक पापोंके 
भयसे अन्य प्रायश्रित्तोंका करना व्यर्थ बतलाया है?! - 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा. रे२७ 
आचारहीनो5पि मुनिप्रवीर 
भ्रवत्या विद्दीनो5पि विनिन्दितोषपि | 
कि तस्य नारायणशब्द्मात्रतो 
विमुक्तपापो विशते5च्युता गतिम्‌ ॥ 
है मुनिश्रेष्ठ| मगवानके नामका जप करनेवाला मनुष्य 
यदि आचारहीन; भक्तिहीन तथा निन्दनीय भी है, तो 
भी उसको क्या भय है ! क्योंकि “नारायण” शब्दके 
उच्चारणमात्रसे वह पापरहित होकर परम अविनाशी 
गतिको प्राप्त हो जाता है ।? 
जशानतोषज्ञानतो वापि बाखुदेवस्य कीतेनात्‌। 
तस्सर्व॑ बिलयं याति तोयस्थं रूवर्ण यथा ॥ 
जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका कीर्तन 
करनेसे समस्त पाप, जलमे पड़े हुए छवणके समान लीन 
हो जाते है ।? 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्सरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देई स याति परमों गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८ । १३ ) 
“जो पुरुष 32 इस एक अक्षररूप त्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्यरूप मेरा चिन्तन करता हुआ 
शरीर त्यागकर जाता है वह परमगतिको ग्रात्त होता है )? 


२२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
अवशेनापि यज्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः | 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिंदस्तैद्वकैरिय ॥ 

( विष्णुयु० ६। ८ | १९ ) 
(जिनके नामका विवश होकर कीर्तन करनेसे भी 
मनुष्य समस्त पापोसे इस प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे 
सिंहसे डरे हुए भेड़ियोसे ।? 
यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जपे 
ही सम्पूर्ण पापोका नाश हो जाता है-- 
सहदुच्चरितं. येन दरिसरिव्यक्षरद्वयम्‌ ! 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 
( पद्म० ६। ८० । १६१ ) 
“जिसने एक बार भी 'हरि? इन दो अक्षरोंका उच्चारण 
किया है उसने मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये कमर 
कम्त ली है [? इस प्रकार नामके जपकी महिमा शा्त्रमें 
स्थल-स्थलपर भरी पड़ी है। छेखका कलेवर बढ जानेके 
सकोचसे शात््रोंके वाक्योका विस्तृत उल्लेख नहीं किया 
गया । 
हरिके नामकी महिमाकों अर्थवाद नहीं समझना 
चाहिये | जो कुछ महिमा शा्त्रोंम लिखी है वह घुव तत 
है | परन्तु श्रद्धा और प्रेमकी कमीके कारण नामक 


घ्यानसहित नाम-जपकी महिमा २२५ 
प्रभाव समझमे नहीं आता तथा फल भी पूरा नहीं 
मिलता | 

ईश्वरकी प्राप्तेकि विषयमे संख्याका नियम सब 
जगह ठीक-ठीक छागू नहीं पड़ता । प्रेम और श्रद्धा 
जिसमें जितनी अधिक होती है, उसको उतनी ही जददी 
भगवत्पराति होती है । 
यदि कहो कि फिर सख्याकी क्या आवश्यकता है! 
यह ठीक है, पर इसमे शासत्रका विधान है एव जप भी 
अधिक बन जाता है इसलिये भी संख्या सब प्रकारसे 
छामप्रद है । 
किन्तु भगवतकी प्राप्तिके लिये संख्याका ठेका नहीं 
करना चाहिये । ठेका करनेवाढा सच्चा भक्त नही है। जो 
भगवानकी प्रासिसे भी बढकर मगवानके प्रेमको एव 
भजनको समझता है, वही भगवानके नामके प्रभावकों 
जाननेवाला सच्चा भक्त है। क्योंकि प्रेम और श्रद्धापूर्वक 
निष्काममावसे किया हुआ भगवानका मजन, मगवानसे भी 


बढ़कर है । तब फिर भगवानसे मिलनेके ढिये भगवानके 
जपकी सख्याका ठेका करना भारी भूछ नहीं तो और 


क्‍याहै! 


राग; छेष), ममता और अभिमानको छोड़कर निन्‍्दा; 
स्तुति, मान-अपमानको समान समझता हुआ जो पुरुष 


. 


२३० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
परवा छोड़कर भगवान्‌के भजन-ध्यानमें मस्त हुआ 
विचरता है; वही पुरुष मुक्त है। 

प्रश्ष-भगव्याप्तिको कोई-कोई तो बहुत ही कश्साध्य 
बतलाते हैं ! 

उत्तर-भगवत्‌-भरासि कष्टसाध्य मी है और सुखसाध्य 
भी | जो कश्साध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है 
ओर जो सुखसाध्य मानते है उनके लिये सुखसाध्य | 
भगवानमें जिनकी श्रद्धा और प्रेम कम है उनके 
लिये भगवत्‌ प्राप्ति कश्साध्य है और जिनका भगवानमें 
प्रेम और विश्वास है उनके लिये मगवानकी ग्राति 
सुलभ है। 
भगवत्‌-प्राप्तिमे श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है | नित्य" 
निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोके लिये तो 
प्राप्ति खुछलम एवं सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवानने खय 
गीतामें कहा है-- 

अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याई खुलभः... नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(८। १४) 

“हे अर्जुन | जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तते खिंत 

हुआ दा वी निरन्तर मेरेको “स्मरण करता है, उत 


ध्यानसद्दित नाम-जपकी मद्दिमा रेहे१ 
निरन्तर मेरेमें युक्त हुए. योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ 
सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ ।! और भी कहा है-- 
राजविद्या राजगुह्य॑ पवित्रमिद्सुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगर्म घम्ये खुसुख कतुमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९ ।२ ) 
“यह रहस्यसहित मगवत्‌-तत्त्वका ज्ञान सब विद्याओ- 
का राजा तथा सब गोपनीर्योंका भी राजा एवं अति पवित्र 
उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाछा और घर्मयुक्त है। साधन 
करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है |? 
भगवानके इन बचनोंसे और युक्तियोंसे भी मगवान: 
की प्रात्ति कष्टसाध्य प्रतीत नहीं होती । 
भगवानले अपनी प्रास्तिका सुहभ उपाय अपना 
निरन्तर चिन्तन करना ही बतलाया है | 
भला बतलाओ तो सही, भगवानके निरन्तर चिन्तन 
करनेमें भी क्या कोई कष्ट है ! यदि इसमें भी कष्ट है तो 
फिर सुख किसमें है ? भगवानका चिन्तन करनेसे तो 
सर्व पार्पोका, अवगु्णोंका और दुः्खोंका नाश होकर 
उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम शान्तिकी वृद्धि होती जाती 
है। आरम्भसे लेकर अन्ततक साधन और सिद्धिमें 
आनन्द-ही-आनन्द है । इसलिये उस आनन्दखरूप 


२३० तत्त-चिन्तामणि. रे 
परवा छोड़कर भगवान्‌के भजन-व्यानमें मस्त हुआ 
विचरता है; वही पुरुष मुक्त है। 

प्रश्ष-भगवध्प्राप्तिको कोई कोई तो बहुत ही कश्साध्य 
बतलाते है ? 

उत्तर-भगवत्‌-प्राप्ति कष्टसाध्य मी है ओर सुखताध्य 
भी | जो कष्टताध्य मानते हैं उनके लिये कश्टसाध्य है 
और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य | 
भगवान जिनकी श्रद्धा और प्रेम कम है उनके 
लिये भगवत्‌ प्राप्ति कश्साध्य है और जिनका भगवानमें 
प्रेम और विश्वास है उनके लिये भगवानकी प्राति 
सुल्भ है | 
भगवत्-प्राप्तिमे भ्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है | नित्य- 
निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये तो भगवानकी 
प्राप्ति सुठडुम एवं सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवानले लग 
गीतामें कहा है--- 

अनन्यचेताः सतत यो मां स्सरति नित्यशः। 
तस्याहं छुलभः.. नित्ययुक्तस्य योगिनः # 
(८।९(४ ) 

“हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तते खत 

हुआ सदा ही निरन्तर मेरेको -सरण करता है, उंत 


ध्यानसद्दित नाम-जपकी सद्दिमा २३१ 
निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ 
सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ !! और भी कहा है-- 

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद्मुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धर्ये खुखुर्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। २ ) 
“यह रहस्यसहित भगवत्‌-तत्त्वका शान सब विद्याओ- 
का राजा तथा सब गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्न, 
उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाछा ओर धर्मयुक्त है | साधन 
करनेमें बड़ा सुगम ओर अविनाशी है ।? 
भगवानके इन वचनोंसे और युक्तियोंसे मी भगवान- 
की प्राप्ति कश्साध्य प्रतीत नहीं होती | 
भगवानले अपनी प्रासिका सुछम उपाय अपना 
निरन्तर चिन्तन करना ही बतलाया है । 
भला बतलाओ तो सही, भगवानके निरन्तर चिन्तन 
करनेमें भी क्या कोई कष्ट है ! यदि इसमें मी कष्ट है तो 
फिर सुख किसमें है ? भगवानका चिन्तन करनेसे तो 
सर्व पार्पोका, अवगुणोंका और दुःखोंका नाश होकर 
उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम शान्तिकी बृद्धि होती जाती 
है। आरम्मसे लेकर अन्ततक साधन और सिद्धिमें 
आनन्द-ही-आनन्द है । इसलिये उस आनन्दखरूप 


डे 


श्३२२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
साध्यदेवने इससे बढकर दूसरा कोई सुलम उपाय नहीं 
यतछाया । फिर कश्साध्य केसे ? बल्कि सुलभ और 
सुखसाध्य ही कहना युक्तियुक्त है | 

प्रश्ष-भगवानके भजन, ध्यानकों आरम्भसे लेकर 
अन्ततक आनन्ददायक्र समझकर; साधक निरन्तर भजन) 
ध्यान करना चाहता है और अपनी भक्तिके अनुसार 
कोशिश भी करता है किन्तु फिर भी वह होता नहीं, इसमें 
क्या कारण है ! 

उत्तर-भ्रद्धां और प्रेमकी कमी होनेके कारण 
यथोचित चेष्ठ नहीं की जाती | इसीलिये भजन, ध्यान 
निरन्तर नहीं बनता । 

प्रश्न-भगवानमें अतिशय प्रेम ओर भद्धा होनेके लिये 
साधकको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर-भगवानके गुण और प्रभावका तत्व जानने 
श्रद्धा होती है और श्रद्धासे प्रेम होता है | मगवानके प्रेम, 
प्रभाव, गुण और रहस्यकी अम्ृतमयी कथाओभोका उनके 
प्रेमी मक्तोंद्वारा एव शाज्ोंद्वारा भवण, पठन और मनन 
करके उनके अनुसार चलनेसे भमगवानके शुण, प्रभावकां 
रहस्य समझमें आ जाता है। इससे उनमें पूर्ण श्रद्धा और 
अनन्य प्रेम हो सकता है। 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा २३३ 
किसीमें भी क्यो न हों, जितना-जितना उसका 
प्रभाव समझमें आता है उतनी-उतनी श्रद्धा बढती चली 
जाती है| जितनी श्रद्धा होती है उतना ही प्रेम हो जाता 
है। श्रद्धा, प्रेमके अनुसार द्वी मजन-ध्यानका साधन तेज 
होता चला जाता है । अतएव भगवानमे पूर्ण श्रद्धा और 
अनन्य प्रेम होनेके लिये उन महापुरुषोका सकू करना 
चाहिये, जिनका भगवानमे अनन्य प्रेम और अतिशय 
श्रद्धा है; जो नित्य-निरन्तर निष्काम प्रेममावसे मगवानको 
भजते है । ऐसे महापुरुषोंके सद्धसे ही भगवानमें पूर्ण 
श्रद्धा और अनन्य प्रेम होता है | ऐसे पुरुषोका सब्जढ 
नहीं मिले तो श्रद्धा उत्तम जिज्ञासु पुरुषोका सद्भध और 
सत्‌-शास्त्रोका श्रद्धापूवंक विचार करना चाहिये । 


साराश यह है कि ससारमें निष्कामभावसे किये हुए, 
भजन-ध्यानके समान मगवस्मात्तिका ओर कोई भी सहज 
और सुगम उपाय नहीं है । वह होता है सत्पुरुषोके सद्ध 
और सत-शार्षेके विचार करनेसे । अतएव निष्काम 
प्रेममावसे निरन्तर भजन, ध्यान होनेके लिये सत्पुरुषोका 
सद्॒ एवं सत्‌ शासत्रॉंका विचार तत्पर होकर करना 
चाहिये । 


-“+७-०७38-०-&8-- 


प्रेम आर घरणाणाति 
'चअआ्-:0<>0८.::..... 

प्रेमका वास्तविक वर्णन हो नहीं सकता | प्रेम जीवनको 
प्रेममय बना देता है । प्रेम गूँगेका शुढ़ है । प्रेमका 
आनन्द अवर्णनीय होता है | रोमाश्च, अशभ्रुपात, 
प्रकम्प आदि तो उसके बाह्य लक्षण हैं, भीतरके रसपवाह- 
को कोई कद्दे भी तो कैसे ! वह धारा तो उमड़ी हुई 
आती है ओर द्वदयको आष्ठावित कर डाल्ती है। 
पुसकोमें प्रेमियोंकी कथा पढते हैं किन्तु सच्चे प्रेमीका 
दर्शन तो आज दुर्लभ ही है | परमात्माका सच्चा प्रेमी 
एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवोंको पविन्न कर सकता है! 

बरसते हुए. मेघ जिधरसे निकलते हैं उधरकी. ही 
घराको तर कर देते हैं | इसी प्रकार प्रेमी मी प्रेमकी 
बर्षासे यायत्‌ चराचरको तर कर देता है। प्रेमीके दर्शन- 


प्रेम और शरणागति २३५ 
मात्रसे ही दृदय तर हो जाता है और लहलद्टा उठता दे । 
तुरूसीदासजी महाराजने कहा है--- 


मोर मन प्रश्नु अस विस्वासा | 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
शाम सिंधु घन सज्जन भीरा। 
चंदन तर हरि संत रा॥ 
समुद्रसे जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह 
बड़ा द्दी उपकारी होता है। भगवान्‌ समुद्र हैं और संत 
मेघ । भगवाचसे ही प्रेम लेकर संत ससारपर प्रेम बरसाते 
हैं और जिस प्रकार मेघका जल नदियों, नालोंसे होकर 
पृथ्वीको उर्वरा बनाते हुए समुद्रमे प्रवेश कर जाता है; 
ठीक उसी प्रकार सत भी प्रेमकी वर्षा कर अन्त प्रभुके 
ग्रेमको प्रभुमें ही समर्पित कर देते हैं । 
प्रभु चन्दनके जृक्ष हैं ओर संत बयार | जिस प्रकार 
हवा चन्दनकी सुगन्धिको दिग्दिगन्तमें फैला देती है उसी 
प्रकार संत भी प्रभ्ुकी दिव्य गन्धकों प्रवाहित करते 
रहते हैं। सतको देखकर प्रभुकी स्मृति आती है। 
अतएव संत प्रभुके स्वरूप हैं। जैसे पपीहा और किसान 
तो केवल मेघके द्वी आश्रित हैं इसी प्रकार श्रद्धा पुरुष 
भी केवल संतोंके ही आभ्रय रहते हैं। 


२३६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

प्रेमीफे वाणी और नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती 
रद्दती है | उसका मार्ग प्रेमसे पूर्ण होता है। वह जहाँ 
जाता है वह्कॉँके कण कणमें, इवामें, धूलिमें उसके स्पर्शके 
कारण प्रेम-ही-प्रेम दृष्टियोचर होता है। उसका स्पर्श ही 
प्रेममय होता है, स्नेहसे ओतप्रोत होता है | 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम केते 
प्राप्त दो ! इस सम्बन्धर्मं गोस्वामीजीने कहा है-- 
चिन्नु सतसंग न हारि कथा तेहि विन मोह न भाग । 
मोह गए विन्चु राम पद होइ न दृढ़ अछुराग॥ 

किन्तु शोक है, हमलोगोंका प्रेम तो का्चन-कामिनी 
मान-प्रतिष्ठामैं हो रहा है ।हम तो सच्चे प्रेमके लिये दृदयमें 
कमी कामना ही नहीं करते । जबतक प्रेमके लिये द्वदय 
तरस नहीं जाता, व्याकुछ नहीं होता, तबत्तक प्रेमकी 
प्राप्ति हो भी केसे सकती है ? अभी तो हमलोगोंका कामी 
मन नारी-प्रेममें ही आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है। 
अभी तो दमलोगोंका लोभी चित्त काग्चनकी प्रास्तिमें ही 
पागल है। अमी तो हमलोगोंका चश्लछ चित्त मान बड़ाई- 
के पीछे मारा-मारा फिरता है | जबतक हमलोगोंका यह 
काम और लोभ सब ओरसे सिमटकर एकमान्न प्रभुके 
अ्रति नहीं हो जाता, तबतक हम अझुके प्रेमकों प्रात 
भी कैसे कर सकते हैं ! 


प्रेम और शरणागति २३७ 
प्रेमी मूक रते हुए. भी भाषण देता है । मानों 
उसका अद्भ-अद्ध बोलता है । उसके सभी अवयवोंसे 
मानो एक शुद्ध सद्जेत एक निर्मल ध्वनि निकलती है। 
प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता; वह क्‍या बोले, केसे बोले १ 
गोपियोंने प्रेमकी शिक्षा किसे और कब दी थी ? मरतजी- 
ने भक्तिका उपदेश कब्र ओर किसे दिया ? उनके चरित्र 
उपदेश देते रहे और देते रहेंगे | प्रेममें जिस अनन्यता 
ओर आत्मसमर्पणकी सराहना की गयी है उसकी सजीव 
मूर्ति गोपियों हैं | इसी प्रकार रामायणमें उसके 
प्राणस्वरूप प्रेम-मूर्ति श्रीमरतजी हैं. । 
यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है। इस खेतमें कर्मरूप 
जैसा बीज बोया जायगा वैसा ही फछ उपजेगा । बीज 
तो परमात्माका प्रेमपूर्वक ध्यानसहित जप है | परन्तु 
जलके बिना यह बीज उग नहीं सकता | वह जल है 
इरि-कथा और इरि-कृपा । खेतमें गेहूँ बोनेसे गेहूँ, 
आम बोनेसे आम और राम बोनेसे राम दी निपजेगा | हम 
प्रेमपूवंक मगवानके ध्यान और जपका बीज बोवेंगे तो 
फलरूपसें हमें प्रेममय मगवान्‌ ही मिलेंगे | प्रेममय भगवान- 
का साक्षात्कार दी इस बीजका फल है । साधारण बीज तो 
घूलिमें पड़कर नष्ट भी हो जाता है परन्तु निष्काम रास- 
नामका बह अमर बीज कमी नष्ट नहीं होता । जल है 
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दरि-कथा और हरि-कृपा, जो सतोंक़े सड़से ही प्राप्त 
होती है | उस हरि-फथा और हरि-कृपासे ही इरिमें 
विद्युद्ध प्रेम होता है । अतएव प्रेमकी प्राप्तिक उपाय 
सत्तद्ग ही है | 

प्रभुमें हमारा प्रेम केसा हो ? श्रीरामका उदाहरण 
लीजिये | भगवान्‌ भ्रीराम लता-पतासे पूछते हैं--ठमने 
मेरी सीताको देखा है ?? गोपियोंको देखिये, वे वन-वन 
“कृष्ण” “कृष्ण? पुकार-पुकारकर अपने हृदय-धनको खोन॑ 
रही हैं; जितनी ही अधिक तीमर उत्कण्ठा प्रेममें होती है 


२३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
हरि-कथा और हरि-कृपा; जो स्तोंके सद्भसे ही प्राप्त 
होती है । उस हरि-कथा और हरि-कृपासे ही दरिमें 
विद्वुद्ध प्रेम होता है। अतएव प्रेमकी प्राप्िका उपाय 
सलज्ज ही है। 

प्रभुमें हमारा प्रेम केसा हो ९ श्रीरामका उदाहरण 
लीजिये | भगवान्‌ श्रीराम ढता-पतासे पूछते हैं--/ठुमने 
मेरी सीताको देखा है ?? गोपियोंको देखिये, वे वन-वन 
(कृष्ण? “कृष्ण? पुकार-पुकारकर अपने हृदय-धनकों खोज 
रही हैं; जितनी ह्वी अधिक तीज्र उत्कण्ठा प्रेममें होती है 
उतना ही शीघ्र प्रेममय ईइवर मिलते हैं | 

भगवान्‌ जरदी-से-जल्दी कैसे मिलें---यह भाव जाग्रत्‌ 
रहनेपर ही भगवान्‌ मिलते हैं। यह छाल्सा उत्तरोत्तर 
बढती चले । ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममयके मिलनेका 
कारण है और प्रेमसे ही प्रभु मिलते हैं । प्रभुका रहस्य 
ओरे प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता है । थोड़ा ता भी 
प्रभ्का रहस्य जाननेपर हम उसके बिना एक क्षणमर भी 
नहीं रह सकते | 

पपीह्ा मेघकों देखकर आतठुर होकर विहल हो उठता 
है | ठीक उसी अकार हसें प्रभुके लिये पागछ हो जाना 
चाहिये | हमें एक-एक पर उसके बिना असक्य हो जाना 


चाहिये | 
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मछलीका जलमें; पर्पीदिका मेघमें, चकोरका चन्द्रमार्मे 
जैस प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभुमे हो । एक पल भी 
उसहे बिना चैन न मिले; शान्ति न मिले । ऐसा प्रेम 
प्रेममय सतोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है। चन्दनके 
वृध्षकी गन्धकी लेकर वायु समस्त वृक्षोकी चन्दनमय बना 
देता है । बनानेवाली तो गन्ध ही है परन्तु वायुके बिना 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार सतलोग 
आनन्दमयके आनन्दकी वर्षो कर विश्वकीं आनन्दमय कर 
देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं। 
गौराज्ञ महागप्रभु जिस पथसे निकलते थे; प्रेमका प्रवाह बहा 
देते थे । गोस्वामीजीकी लेखनीम कितना अमृत भरा 
पडा है। पर ऐसे प्रेमी सतोके दर्शन भी प्रश्ञुकी पूर्ण 
कूपासे होते हैं । प्रभुकी कृपा तो सबपर पूर्ण है ही) किन्तु 
पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती | शरणागत मक्त 
ही प्रशुकी ऐसी कृपाके पात्र हैं अतएव हमे सर्वतोभावसे 
भगवानके शरण होना चाहिये | सवेथा उसका आश्रित 
बनकर रहना चाहिये । स्व प्रकार्से उसके चरणॉ्मे 
अपनेकी सौंप देना चाहिये | भगवानने कहा भी है--- 
तमेंव शरण गचउछ सर्वेभावेन भारत। 
तत्मसादात्पर् शान्ति स्थान भाप्स्यसि शास्वतम ॥ 
(गीता १८ १६७२ 
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हे भारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अन्य 
शरणको प्राप्त हो | उसकी कृपासे ही परम शान्तिकों मौर 
सनातन परम धामको प्राप्त होगा ।? 

मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये । तभी 
सम्पूर्ण समर्पण होता है यानी उस परमेश्वरको मनसे री 
पकड़ना चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना चाहिये और कम 
भी पकड़ना चाहिये | 

उनके किये हुए विधान मि प्रसन्न रहना; उनके नाम) 
रूप, गुण और लीलाओंका चिन्तन करना मनसे पकड़ना 
है। नासोच्वारण करना, शुणगान करना वाणीसे पकड़ना 
है | और उनकी आशानुसार चलना कर्मसे यानी 
क्रियाओंसे पकड़ना है | 


भनसे प्रश्ुकी पकड़ना 

(१) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका 
दर्शन करता रहता है, प्रभु तो दया ओर न्यायके समुद्र 
हैं। परम प्रेमी और सच्चे सुद्ृद्‌ तो केवछ वही हैं । उनकी 
दयामें न्याय और न्वायमे दया ओतप्रोत है। सब कुछ 
प्रभुका पुरस्कार ही है | मसत्यु भी उनकी दयाका ही चिह्न 
है | मयूरध्वजका पुत्र कितना प्रसन्न हुआ जब उसने यह 
जाना कि उसको चीरकर उसका मास श्रीकृष्णके सिंहको 
परसा जायगा । भक्त तो झत्युकी भी पभ्ुका प्रसाद मान- 
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कर प्रेमसे गे लगाता है | वह उसे ईश्वरका भेजा हुआ 
पुरस्कार समझकर उतीमे आनन्द और कल्याण मानता 
है। प्रभु तो बहुरूपियेके रूपसे सर्वत्र सर्वदा हमारे आस- 
पास; मीतर बाहर गुप्तरूपसे विचरते हैं। जो प्रभुके तत्त्वको 


जान जाता है वह सर्वत्र प्रभुकी दया-ही-दयाका दर्शन 
करता है । 


इस प्रकार शरण चले जानेपर सभी विधानोंर्म 

आनन्द-द्दी-आनन्द मिलने छगता है । प्राणाघारकी छात 
खानेमें एक अपूर्व मिठास है | उसमे प्यास्स भी अधिक 
मिठास है; दिख्वरकी जूतियोंमिं भी एक अपूर्च रस है । 


(२) दीवालपर या दृदयपर या प्रभुकी मूर्तिपर 
मनसे प्रभुके नामकी लिखकर चिन्तन करना या मनसे 
जप करना प्रभुके नामका चिन्तन है । 


(३ ) सच्चिदानन्द्रूपसे परमेश्वरका सर्वत्र आकाश- 
की भोति नित्य-निरन्तर चिन्तन करना निराकार खरूपका 
चिन्तन करना है । वह विज्ञानानन्द्धन परमात्मा ही 
अपनी योगमायासे तेजोमय दिव्य विग्रहकी देवता) 
मनुष्य आदिकी आक्ृतिमें धारण करते हैं--ऐसा समझ- 
कर उनकी दिव्य माधुरी मूतिका चिन्तन करना प्रभुके 
साकार खरूपका चिन्तन करना हैं | जैसे निसंठ आकाशर्म 
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परमाणुरूपसे एवं बादल, बूँद ओर ओलछोंके रूपमें रहने 
वाले जलकों जो जल समझता है वही जलके सारे तललको 
जाननेवाल्ा है | वैसे ही निराकार और ताकार मिलकर 
ही प्रभुका समग्र रूप होता है | इसी तत्वकों मगवानने 
गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तारसे बतलाया है।ह 
रहस्थको समझकर ही ग्रभुका चिन्तन करना असली 
चिन्तन करना है । 

(४ ) प्रभु सरे सात्विक गुणोंके समुद्र हैं। उनमें 
क्षमा; दया; शान्ति, समता, सरलता, उदारता; पवित्रता 
अपरिमित हैं | वे शान, वैराग्य, तेज और ऐश्वर्यसे पूर्ण 
हैं। तारे उसारके जीवोमें जो दया और प्रेम दीखते हैं 
चह सब मिलकर प्रेममय दयासागरकी दया और प्रेमके 
एक बूँदके समान नहीं है | 

सारे ससारका तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाय तो 
भी उस तेजोसय श्ञानखरूप परमात्माके तेजके एक अश- 
के बराबर भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार उनके सारे 
गु्णोंकी आलोचना करना उनके गुणोका चिन्तन करना है। 

(५) प्रमुने दशरथके यहाँ मनुष्य-आकृतियें प्रकट 
होकर भाइयोके साथ नीति और प्रेमका व्यवहार करके 
नीति और प्रेमकी शिक्षा दी । माता-पिताकी आजा 
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पालन करके सेवामाव सिखलाया । दुश्शेको दण्ड दिया 
तथा ऋषि, मुनि और साधुओका उद्धार किया। बढ़े 
त्याग और सुददताके साथ प्रजाका पालन किया । यज, 
दान, तप, सेवा) श्रत) सत्य; ब्रह्मचयोदि सदाचाररोको 
चरिताथ करके हमलोगोंकों दिखछाया । इस प्रकार उनके 


पविन्न चरित्रोंका अवोकन करना उनकी लीलाओंका 
चिन्तन करना है। 


वाणीसे प्रभ्ुकी पकड़ना 
प्रभुके नाम एवं मन्त्रका जाप) प्रभुके गुण और 
सोत्रीका पठन-पाठन; उनके नाम और गुणणोंका फीत॑नः 
प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रेम और प्रभावका विस्तारपूर्वक 
उनके भक्तोमें वर्णन करना, परस्पर भगवत्‌-विषयक ही 
चर्चा करन, जिनयपूर्वक सत्य और प्रिय बचन बोलना 
इत्यादि जो प्रभुके अनुकूछ वाणीका व्यवहार करना है 
वह वाणीद्वारा प्रसुको पकड़ना है । 
कमसे प्रभुको पकड़ना 
प्रभुकी इच्छा एवं आशानुसार निःखार्थभावसे केवल 
प्रभके ही लिये कर्तव्यकमोंका आचरण करना । जैसे 
पतित्रता स्त्री पतिके लिये ही पतिकी आशानुसार ही काम 
करती दै वैसे ही प्रभुकी आशाके अनुसार चलना | 
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बन्दर अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जैता नाव 

वह नचावे वेसा ही नाचता है ) बाजीगरको खुश करनेेे 

लिये ही बन्दर नाचता है, कूदता है, खेझता है और 
कुबूहल करता है| हम भी तो अपने “बाजीगर के हाथके 
बन्दर ही हैं, फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही नाव 
हमें प्रिय होना चाहिये | फूल तो वही जो चतुर-चिन्तामणि- 
के चरणोंपर चढे, जीवन तो वही जो प्रभुके चरणॉमें 
चढ जाय | 

कपड़ेकी चादरकों जिस प्रकार मालिक चाहे ओढे) 
चाहे ब्रिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर 
प्रकारसे तैयार है । ठीक उसी प्रकार भक्तको भी होना 
चाहिये । चाहे प्रभ्ु॒ भक्तको तारे चाहे मारे, वह जिस 
प्रकार चाहे रक्खे | फाड़ डाछे, चाहे जला डाढे--जैसे 
चाहे वेसे रक्खे, भक्तको तो हर क्रियामे मालिकका 
प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये । 

हम तो प्रभुके हाथकी केवल कठपुतली हों । वह 
चाहे जैता नाच नचावे । मालिककी इच्छामें ही प्रसन्न 
रहना हमारा परम घर्म है। 

सर्वत्र ईश्वरका दर्शन करते हुए; यज्ञ) दान; तप) 
ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना एबं सब 
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भूतेंके हवितमें रत होकर सबके साथ विनय औरे प्रेमपूर्यक 
व्यवहार करना कर्मोंके द्वारा प्रमुको पकड़ना है । 

याद रखिये, उसकी शरणमे चले जानेपर अहित भी 
(हितः बन जाता है-- 
गरछ छुथा सम अरि हित होई | 
शरणसे जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी 
म्ुक्तित बढ़कर है | प्रभु कहते है-- 


जे करे आमार आस) ताँर करि सर्वेनास । 
तबु जे छोड़े ना आस, तोरे हई दासेर दास ॥ 

अर्थत्‌ 'जो मेरी आशा करता है में उसका सर्बनाश 
कर देता हूँ, इसपर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता 
उसका मैं दासनुदास बन जाता हैँ ।? 

उपयुक्त प्रकार्ते झग्ण होनेपर वह प्रमुको कृपाका 
सच्चा पात्र बन जाता हैं और प्रभुकी कृषासे ही उसे विशुद्ध 
प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है तथा उसको परमात्माका साक्षात्त्‌ 
दर्शन होकर परमानन्द एवं परम शान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है। 

अतएव हमलेगौकी उंसारके सारे पदा्थोंकी छात 
मारकर प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये । अआद्धि-सिद्धि 
सान-खडाई और प्रतिष्ठा आदिसे भी वृत्तियों हटा लेनी 


२७६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
चाहिये | यह अपार संसार एक अथाह सागर है | इसके 
पार जानेके दो ही साधन हैं--नावसे जाना अथवा तैरकर 
जाना | नाव प्रभुका प्रेम है और तैरना है साख्ययोग 
यानी शान | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तैरनेकी 
अपेक्षा नावमें जाना सुगम; निश्चित और सुरक्षित है। 

प्रेमरूपी नोकाकी प्राप्तिके लिये प्रभुकी शरण जाना 
चाहिये । तैरनेके लिये तो हिस्मत और त्यागकी आवश्यकता 
है। तैरनेमें हाथ और पैरसे लहरें चीरते हुए आगे बढा 
जाता है ) ससारतागरमें विषयरूपी जलठको हाथ और 
पैरसे फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं---डस पार जानेका 
लक्ष्य न भूलें और छहरोंमें हाय-पैर न हिपटें | तैरनेके 
समय शरीरपर कुछ भी बोझ न होना चाहिये । इसी 
प्रकार विषयोंकी छहरोंको चीरकर आगे बढनेके लिये 
हमारे भीतर तीत्र ओर दृढ़ वैराग्यरूपी उत्साहका होना 
आवश्यक है | इसके बिना तो एक हाथ भी बढना 
असम्भव है । हाथोंसे छहरें चीरता जाय; पैरोंसे जल 
फेंकता जाय | 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग 
अनिवार्य है ही । विषयोंमें प्रेम भी हो और समर्पण भी 
हो यह सम्भव नहीं। 


प्रेम और शरणागति २४७ 

काझ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान-बढ़ाई 

है। इसने तो बहुत ही बढ़े-बढ़े साधकोंको फेंसा दिया, 

रोक दिया और अन्ततोगत्वा डुबा दिया | इससे सदा 
बचे रहना चाहिये । 


इसमें तनिक भी सम्देह नहीं कि शानसे तेरनेकी 
अपेक्षा प्रेममयी नित्य-नवीन नोका्में जाना सुखप्रद। सहज 
और आनन्ददायक है । 


बह विशुद्ध प्रेम प्रसुकी अनन्य शरण होनेसे ही प्रात 
हेता है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नोकासे 
जाना है | ससार-सागरको तो दर दुशामे छॉघना ही 
पड़ेगा | “उस पाए! गये बिना तो प्राणवक्मकी झांकी 
होनेकी नहीं । फिर क्यों न उसीकी शरणमें जाकर उसीके 
हाथका सहारा बनकर चलछे चलें। भगवानने खय प्रतिज्ञा 
भी की है-- 
ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस्य मरपराः 
अनस्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषाम् समुद्धतोी खत्युसंसाससागरात्‌ । 
भवामि नचिर्त्पाथें मय्यावेशितलेतसाम ॥ 
(गीता १२६। ६-७ ) 


२४८ तरव-चिन्तामणि भाग हे 

'है अजुन ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण 
क्मोको मेरेमें अपंण करके, मुझ सग्रुणरूप परमेश्वरको 
ही तेल्धाराके सहश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन 
करते हुए भजते हैं, उन मेरेमे चित्तको लगानेवाढे 
प्रेमी भक्तोंका मै शीघ्र ही झृत्युरूप ससारप्षमुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता हूँ |? यह ससारसमुद्र बड़ा ही दुर्तर है, 
इससे तरनेका सहज उपाय भगवानकी शरण ही है | 
भगवानने कहा है कि-- 

दैवी छोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेच ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४ ) 

यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
थोगमाया बड़ी दुस्तर है | परन्तु जो पुरुष मुझको ही 
निरन्तर भजते हैं बे इस मायाको उछघन कर जाते हैं 
अर्थात्‌ ससारसे तर जाते हैं |? 

अतएव हमलोगोंकों प्रेम और प्रेममय भगवानकी 
प्रासिके लिये मनसा, वाचा, कर्मणा सब प्रकार मगवानकी 
अनन्य शरण+* होना चाहिये | 

ह >> 4५- 

# अनन्ययोंगसे उपात्ना, भव्यभिचारि 

अनमभ्यशरण--यद तीनों एक दी हैं । 





णी भक्ति एव 


खतबुनातज॒त्के 
>> ५- 


भावना अन्तःकरणकी एक दृत्ति है ।सद्डुल्य।निश्चय, 
चिन्तन, मनन आदि इसीके नाम हैं । भावना तीन 
प्रकारकी होती है--सात्विकी; राजसी और तामसी । 
आत्माका कल्याण करनेवाली जो ईश्वर-बिपयक भावना 
है वह सास्विकी है | सासारिक विपयमोर्गोकी राजसी एव 
अज्ञानसे मरी हुई हिंसात्मक भावना तामरी है । ससारके 

बन्धनसे छुड़ानेवाली होनेके कारण सात्तविकी भावना उत्तम 
और ग्राह्म है; एवं राजसी तामसी भावना अशान और 


दुशखोंके द्वारा बॉघनेवाडी होनेके कारण निरकृष्ट एं 
व्याज्य है। 


खभावके अनुसार भावना, भावनाके अनुसार इच्छा; 
इच्छाके अनुसार कर्म, क्मोके सस्कारोंकेअनुसार खमाव, 


२५७० तच्व-चिन्तामणि भाग दे 
एवं खभावके अनुसार पुनः मावना होती है इस प्रकार 
यह चक्र चलता रहता है | उत्तम कर्म एवं उत्तम 
भावना# से बुरे कर्म एवं बुरी मावनाका] नाश हो जाता 
है। फिर अन्तःकरण पवित्र होनेपर परमात्माकी श्राति 
हो जाती है | 
इसलिये हमछोगको उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना- 
की जृद्धिके लिये सदा रुत्पुरुषोंका सन्न करना चाहिये | 
क्योंकि मनुष्यपर सद्भका बढ़ा भारी प्रमाव पढ़ता है । 
सत्सज्ञके प्रभावसे दुष्ट मनुष्य भी उत्तम, एवं कुसब्ञके 
प्रभावस्रे अच्छा साधक पुरुष भी बुरा बन जाता है। 
अतणएव कल्याण चाहनेवाले पुरुषको दुराचारी) नास्तिक) 
# शाख्तानुक्ूल यश, दान, तप, सेवा और भक्ति भादि 
उत्तम कर्म, एवं भगवानके नाम, रूप और गुणका चिन्तन 
करना आदि उत्तम भावना है। 
+ झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, हिंसा आदि बुरे कर्म 
एव अज्ञान और आसक्तिसे विषयोका तथा देषदुडिसे जोधोंका 


अद्वित चिन्तन करना आदि बुरी भावना है । 
| सत्युरुषोके शुण, आचरण और उनके द्वारा दी हुई 


शिक्षाकी आलोचना एवं सत्‌-शासक्षका अभ्यास करना भी 
सत्सज्ञके दी समान है । 





भावनाशक्ति २०१ 
दुष्ट खभाववाले नीच पुरुषोंके सज्से सदा वचकर रहना 
चाहिये, यानी उनकी उपेक्षा करनी चाहिये । किन्तु उनमें 
धुणा या द्वेघ-बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिये । घ॒णा 
ओर द्वेष करना मानसिक पाप है, इससे अन्तःकरण 
दूषित होता है, और उससे बुरे सद्डृल्प पैदा होकर 
मनुष्यका पतन हो जाता है। 

याद रखनेकी बात है कि बुरे सद्धका प्रभाव तुरत 
होता है एवं अच्छे सद्भका प्रभाव कुछ विलम्बसे होता 
है | इसके सिवा उत्तम पुरुष संसार हैं. भी बहुत कम । 
फिर उनका मिलना दुर्लभ है एवं मिलनेपर भी उनमें 
प्रेम और श्रद्धा होना कठिन है । श्रद्धा और बुद्धिकी 
कप्ती, विषयोंकी आसक्ति; दृदयकी मलिनता। चित्तकी 
चश्चलता, साधनोंकी कठिनाई; आलस्य तथा अकर्मण्यता 
और खभावके प्रतिकूल होनेके कारण सत्पुरुषोंके उपदेश- 
का प्रभाव विल्म्बसे होता है । 

उपर्युक्त दोषोके अतिरिक्त साधनमें सुगमता; सुखकी 
प्रतीति, मन) इन्द्रिय और खमावके अनुकूल होनेके 
कारण संसारी पुरुषोपर कुंसद्धका असर तुरंत पड़ता है। 
किन्तु ऐसा समझकर हसलोगोकी निराश नहीं होना 
चाहिये वर्योकि ईश्वर्की प्रासि असाध्य नहीं है | गुणातीत 
अव्यक्तके उपासकोंके लिये वह कष्टसाध्य; ( गीता १२। ५) 


श्ष्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
और सगुणके उपासकोंके लिये सुखसाध्य (गीता १२। ७ ) 
बतलायी गयी है | 

जो मनुष्य किसी भी कार्यकों असम्भव नहीं मानते) 
उनके लिये कश्ताध्य कार्य भी सुखताध्य बन जाते हैं। 
यूरोपमें नेपोलियन बोनापार्टने यह बात प्रत्यक्ष करके 
दिखला दी थी कि ससारमें उत्साह एक ऐसी वस्तु है, 
जो अल्प बल्वालेकी भी महान्‌ वीर और घीर बना देती 
है । कहाँ तो यूरोपके बड़े-बढ़े राजाओंकी बड़ी मारी सेना 
और कहो अकेले नेपोलियनके इने-गिने मनुष्योंका छोटा 
सा दल ! केवल उत्साहके बलपर उसने सारे यूरोपको हिला 
दिया था । नेपोलियनका यह सिद्धान्त था कि पुरुषप्रयक्ष- 
साध्य कोई कैसा मी कठिन कार्य क्यों न हो) उसको 
असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूखंता 
का परिचय देना है | नेपोलियनके द्वृदयरूपी कोशम्मे 
असम्भव शब्दकों कहीं स्थान ही नहीं था । नेपोलियनने 
जैसे सासारिक विजयके लिये कोशिश की थी वैसे ही 
कल्याणकी इच्छावाछे भाश्योंकों बहुत उत्साहके साथ 
भगवद्माप्तिके लिये तत्पर होकर साधनकी चेष्टा करनी 
चाहिये । क्योंकि मनुष्यशरीर बहुत हुर्लभ है; और यह 


भगवानकी बड़ी भारी दयासे ही मिलता है | 
असख्यकोटि जीवॉमें मनुष्यरसंख्या परिमित हैः 


भावनाशक्ति श्षरे 
इससे सिद्ध है कि मनुष्यका झरीर मिलना बहुत ही 
कठिन है । मनुष्योंमें भी बहुत से नास्तिक द्वो जाते ह जो 
इश्वरकी भी नहीं मानते और माननेवार्लॉमे भी कितने दी 
इंश्वरकी प्राप्तेकि भूलसे असम्भव समझकर उससे 
उपराम रहते हैं | कितने ही छोग कश्लाध्य समझते है 
इसलिये उत्साइके साथ साधन न करनेके कारण ईश्वरकी 
प्रातिसे वच्चित रह जाते हैं | जो सुगम समझते है वे 
परमात्माकी कृपासे परमात्माकों सहज द्वी प्राप्त कर 
सकते हैं। 

यद्यपि हमछोग अधिकारी नहीं, किन्तु मगवानमे 
जब हमलोगॉको मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर हमछोग 
अपनेको अनधिकारी भी क्यों समझें ! प्रभु बड़े दयारु हैं) 
महापापी पुरुषोंको भी वे आत्मोद्धारके लिये मनुष्यका 
शरीर देकर मोका देते हैं । 

'कबहुँक करि करना नर देही। 

देत दस विनर हेतु सनेही॥! 
( तु० र[० उ० ) 
इतना द्वी नहीं, जो प्रेमपूर्वक अनन्यभावसे भजते 


हैं उनको अपनी प्रास्तिके लिये वे सब्र प्रकारसे सहायता 
भी करते हैं । ( देखिये गीता अ० १० | १० एब९।२२) 


२५४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
साधनमें लगानेके लिये भगवान्‌ उत्साह मी दिखाते हैं| 
३० & 
छेब्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपच्यते | 
क्षुद्रं हृदयदौव॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥ 
(गीता २। १) 
'है अर्जुन ! नपुसकताको मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य 
नहीं है | हे परंतप ! तुच्छ द्वदयकी हुर्बलताको त्यागकर 
युद्धके लिये खड़ा हो |? 
इसलिये हमछोगोंको मी दृदयकी कायरता ( कमजोरी ) 
को त्यागकर अर्जुनकी भोति भगवानके वचनोंमें विश्वास 
करके अ्रद्धा और प्रेमपूर्षक भगवानकी आसिके लिये 
कटिबद्ध होकर कोशिश करनी चाहिये | भगवान्‌के अश 
होनेके नाते भी हमलोगोंको अपनी कमजोरी नहीं माननी 
चाहिये | अभिकी चिनगारीकी मॉति जीवात्मा परमात्मा- 
का ही अंश है | ( गीता १५ । ७ ) जैसे अग्निकी छोटी- 
सी भी चिनगोरी वायुके बल्से सारे ब्रह्माण्डको जल 
सकती है ऐसे ही यह जीवात्मा सत्सज्ञरूपी वायुके बलसे 
समस्त पापोंको जछाकर ससारसमुद्रको गोपदकी भाँति 
लॉध सकता है । समुद्र छॉपनेके समय हनूमान्‌जिस प्रकार 
अपनी शक्तिको भूछा हुआ था; वेसे ही हमलोग अपनी 
शक्तिको भूले हुए हैं । और जाम्बवन्तके याद दिलानेपर 


भावनाशक्ति रशणण 
जैसे हनूमान्‌ ठुरत समुद्रकों लॉघ गया, वैसे ही हमलोगों- 
को भी महात्मा पुरुषोंके वचनोंकी सुनकर ससार-समुद्रको 
ग़ोपदकी भाँति छॉघनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । 
सारे बन्दरोमेंसे समुद्र छॉघनेकी शक्ति केवल हनूमानकी 
ही थी । वैसे ही सारे जीवोके अदर ससार-समुद्रके 
लॉधनेकी शक्ति केवल मनुष्यकी द्वी बतछायी गयी है। 
जैसे भ्रीरमचन्द्रजीने हनूमानको ही पात्र समझकर अपनी 
अगूठी दी थी, बैंसे ही भगवानने मनुष्यकी ही आत्मो- 
द्वारका अधिकार दिया है। 

ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर आत्मोद्धार- 
के लिये तन्‍्मय होकर वैसे ही कोशिश करनी चाहिये 
जैसे ससारी मनुष्य अर्थ ओर कामके लिये तन्‍्मय होकर 
चेष्टा करते हैं । 
ससारके अर्थ और भोर्गोम जिनकी प्रीति है वे रात- 

दिन अर्थ और भोगोंका ही चिन्तन करते रहते हैं। उनकी 
अर्थ और भोगोंमें हो दृद भावना हो रही है। कामी 
पुरुषोंको सारा ससार प्रायः र्रीमय दीखता है, यानी 
उनके मनमें प्रायः रोका ही चिन्तन होता रहता है। 
लोभी पुरुषोंकी बृत्ति अर्थमयी बन जाती है, वे जो भी 
कुछ कार्य करते हैं, उनमें रुपयोके हवानि-छामको ही 

. प्रधानता देते हैं। रुपयोका छाम ही उनकी दृष्टिम छाभ 
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है और रुपयोंकी हानि ही उनकी दृष्टिमें हानि है, क्योंकि 
वे अर्थके दास हैं | जब वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो 
उसके पूर्व ही उनके हृदयमें यह भाव पैदा होता है कि 
इस कामके करनेमे हमे क्या छाम होगा । छाभ-हानिका 
निश्चय करके ही वे उस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं; नहीं तो 
नहीं । प्रभुके भक्तोंकी इन अर्थी पुरुषोंसे भी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये | अर्थी पुरुष जिस प्रकार अर्थके लिये 
कार्यमें प्रदत्त होते हैं वैसे ही प्रभुके भक्तोंको प्रभुके 
लिये प्रवनत्त होना चाहिये। श्रीवुलसीदासजीने भी कहा है-- 

कामिहि नारि पिआरि जिमि 

लोमिटि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ. निरंतर 
प्रिय. छागहु भोहि राम ॥ 

यह संसार भगवानमय है किन्तु मनुष्यकों श्रमसे 
अपनी-अपनी भाषनाके अनुसार नाना रूपसे दीखता है ! 
जैसे कोई एक महान्‌ पुरुष है; वह किसीकी दृष्टिमें महात्मा, 
'किसीकी इृष्टिमें अभिमानी, किसीकी दृष्टिमं छोभी, किसी- 
की दृष्टिमं पाखण्डी ओर किसीकी दृष्टिमें भोगी दीखता है । 
अपने-अपने भावोंके अनुसार ही छोगोंकों नाना प्रकारसे 


प्रतीति होती है । 


भावनाशक्ति र्ण७ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भरक्तोंकों 
ईश्वर, स्लियोंकी कामदेव, दुशेकी काल, राजाओंको वीर, 


माता पित्ताओंकी बालक और योगियोको ब्रह्म इत्यादि 
रूपसे दीखते थे-- 


जिन्ह के रही भावना जैसी। 
प्रभु मूरति तिन्‍्द्र देखी तैसी॥ 

देखहिं रूप महा रनघीरा। 
भनहें बीर रखु घरे सरीरा॥ 

रहे अछुर छल छोनिप बेषा। 


तिन्‍्ह प्रभु प्रथण कारूसम देखा ॥ 
हरिसगतन्ह देखे दोड अ्ाता। 


इप्देव इध सब खुख दाता ॥ 
( तु० रामायण ) 
मलानामशनिन्नेणां. नरबरः 
स््रीणा स्ूमरो मूतिमान्‌ 
गोपानां खजनो5सर्ता क्षितिभुजों 
५ शास्‍स्ता खपित्रोः शिशुः। 
रत्युमोजपतेविराडविदुपा 


तत्व॑ परं॑ ग्रोगिनां 
त० भा० ३-९ 
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वृष्णीनां परदेवतेति विदितों 
रड् गतः साम्रजः॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ४३ । १७) 
(रग-भूमिमें पहुँचनेपर बलूदेवजीसहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी, मर्लोकों बज्-जेसे, साधारण पुरुषोंको 
युरुषश्रेष्ठ, स्नियोंकों मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपगणकों खजन, 
दुष्ट राजाओको शाधन करनेवाले, अपने माता-पिताकी 
' बाढक, कसको साक्षात्‌ सृत्यु) अविद्वानोंको ससारी, 
योगियोंकों परम तत्त्व परत्रह्म और यादवोंकों परम देवता 
रूपसे विदित हुए |? 
एक युवती सुन्दरी ज्नी सिंहकी भावनाम उसका खाद्य 
पदार्थ है, वह उसे खानेकी दृष्टिसे देखता है, वहाँ रूप, 
रग और रमणीयताका कोई मूल्य नहीं है | किन्तु कामी 
पुरुषको वह्ढी रमणीय और सुन्दर दीखती है, वह उसके 
रूपलावण्यको देखकर मुग्ध हो जाता है । वही स्री युत्रकी 
माताके रूपमें दूध पिल्ानेवाली, शरीरका पोषण करनेवाढी 
और जीवनका आधार दीखती है | एव वैराग्यवान्‌ विरत्त 
पुरुषकों वही त्याज्यरूप और ज्ञानीकों परमात्माके रुपमें 
प्रतीत होती है । वस्छठु एक होनेपर भी अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार वह मिन्न-मिन्न रूपसे अ्रतीत होती है | 
इसी प्रकार यह सारा ससार वस्तुतः एक परमात्मा- 


भावनादक्ति श्ण्, 
का खरूप होनेपर भी भ्रमते अपनी-अपनी भावनानुसार 
भिन्न-भिन्न रुपमें प्रतीत होता है । जिसकी जैसी भावना 
होती है उसको यह वैसा ही दीखता है। किसीको सत्‌ 
दौखता है तो किसीको असत्‌ तथा किसी-किसीकी परमात्मा- 
मय दीखता है । परिणाम मी प्रायः भावनाके अनुसार 
ही देखनेमें आता है | 
भूत) भविष्य, वर्तमान कालके दुःखोंका चिन्तन 
करनेसे मनुष्य तत्काल ही दुःखी-सा हो जाता है; सुखोंका 
सरण करनेसे सुखी-सा हो जाता है । 
नित्य चेतन, आनन्दखरूप यह जीवात्मा भी 
परमात्माका अश+ होनेके कारण परमात्माका ही खरूप 
है पर यह भूछसे अपनेको देहस्वरूप मानने छग गया है | 
आपने भावते भूलि परवयो श्रम 
देह खरूप मयों अभिमानी। 
आपने भावते चंचलता अतिः 


आपने भावते घुद्धि विरानी ॥ 


# इखर अस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 











( तु० रामायण ) 
ममैदाशो जीवछोके जोवभूत सनातन । 


(गीता १५। ७ ) 
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आपने भावते आप बिसारत: 
आपने भावते आतमक्ञानी | 


सुन्दर जैसो ही भाव है आपनो, 


तैसो हि. होर गयो यह प्रानी | 
( सुच्दरविलात ) 


इस भूछकों मिटानेके लिये सबसे उत्तम उपाय 
भगवान्‌की अनन्य भक्ति है| सर्वशक्तिमान्‌ वासुदेवको 
ही अपना स्वामी मानते हुए; खार्थ और अमिमानकों 
त्यागकर; अ्रद्धा और प्रेममावसे निरन्तर उसका सर्वत्र 
चिन्तन करना अनन्य भक्ति है। भगवानकी भक्तिके 
प्रभावते सारे दुःख) अवगुण और पापोंका अत्यन्त अभाव 
हो जाता है, फिर मनुष्यका अन्तःकरण पतरित्र हो जाता 
है, उसकी सारी भूलें एव सशय मिट जाते हैं; उसको 
सारा ससार भगवत्‌-रूप दीखने छूग जाता है| उसकी 
बाणी ओर सड्डल्प सत्य हो जाते हैं, भगवानकी भक्तिके 
प्रतापसे उसके लिये विष भी अमृत बन जाता है | 
गरल खुधा सम अरि हित होई ! 
( दुलसी० उ० ) 
भक्त प्रहादने यह बात प्रत्यक्ष दिखला दी कि विष 
भी उनके लिये अम्रत हो गया; अम्नि शीतढ हो गयी, 


भावनाशक्ति श्द्‌र्‌ 
अख-शत्त्र निरर्थक हो गये । सपोके विधका कुछ भी असर 
नहीं हुआ | कहोतक कहे; जड स्तम्भमें भी चेतनमय, 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नरसिंहके रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हो 
गये । प्रह्माद भगवानके भक्त थे; उनका सद्डुस्य सत्य 
और अन्तःकरण पवित्र था। इसीसे ऐसा हुआ | यह 
सब उत्तम भावनाका फल है । अतएवं मनुष्यकी अपनी 
उत्तम-से-उत्तम भावना बनानेके लिये कीशिश करते रहना 
चाहिये । विशानानन्दघन परमात्माको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 

सर्वन्यापी समझकर प्रभावसहित उसके नाम) रूप 
और शुणोका निष्काम भावसे चिन्तन करना; या सारे 
ससारको प्रभुके अन्तर्गत देखना, एवं सम्पूर्ण ससारको 
प्रभुमय देखना; या जहाँ दृष्टि एवं मन जाय, वहीं प्रभुका 
चिन्तन करना सबसे उत्तम भावना है । इसलिये हर 
समय हमलोगोंको प्रश्युका ही चिन्तन करते रहना चाहिये। 
इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगतू 
आनन्दसय प्रभुके रूपमे प्रतीत होने रंगेगा । क्योंकि 
वस्तुतः यह प्रभुका ही खरूप है। भगवाचने भी कहा 
है---(सदसब्चाइमजुन! ( गीता ९ | १९ ), इसीलिये इस 


प्रकारका अभ्यास करनेसे प्रभुकी प्राप्ति यहीं हो सकती 
है | यदि अभ्यासकी कमीके कारण प्रभुकी प्रासि यहाँ 
नहीं हुई तो आगे हो सकती है, क्योंकि यह मनुष्य जैसा 
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सड्डुत्प करता हुआ जाता है आगे जाकर वह उसीको 
प्राप्त द्वेता है। कहा भी है-- 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत 
अथ खत क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिंद्रोके 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्वोत॥ 

( छान्दो० ३। १४। १ ) 

“यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका ही स्वरूप है क्योंकि अह्ते 
ही उत्तन्न हुआ है, त्क्षमें ही खित है तथा ब्हमें ही 
लीन होता है । इस प्रकार शान्तमावसे उपासना करनी 
चाहिये यानी शान्तचित्तसे ससारमें ब्रह्मकी भावना करनी 
चाहिये | यह पुरुष निश्चय सद्डुल्पमय है | इसलिये इस 
छोकमे मनुष्य जेसे सड्डल्यवाल्या होता है यानी जैश 
सडुल्प करता है, मरकर वह आगे जाकर वैसे ही बन 
जाता है ( फिर वहाँ जाकर पुनः ) वह वैसा ही सड्ढल्म 
करता है |? 
क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य सदा जिसका चिन्तन 
करता है अन्तकालमें भी प्राय, उसीका चिन्तन होता है) 
ओर अन्तकालमें जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ 
अरीर त्यागकर जाता है, बह उसीको प्राप्त होता है । 

भगवानले कहा है--- 


भावताशक्ति र्दरे 
ये ये चापि स्मरन्‌ साथ च्यज़त्यन्ते कलेबरम्‌ । 
त॑ तमवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
गीता ८ । ६ ) 
इसलिये भी मनुष्यको नित्य-निरन्तर परमात्माका ही 
चिन्तन करना चाहिये | नित्य-निरन्तर परमाप्माका चिन्तन 
करनेसे परमात्माकी प्राप्ति सुडमतासे होती है | परमात्मा 
सर्वव्यापी होनेके कारण उनका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
होना कठिन भी नहीं है । सर्वत्र परमेश्वर्ुद्धि करना ही 
सबसे उत्तम और सद्भावना है, इसलिये जितकी सर्वत्र 
परमेश्वरबुद्धि हो जाती है, उसीकी विशेष प्रशसा की गयी है। 
बहनों जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपचते। 
चाछुदेवः सर्वेभिति स भह्दात्मा खुदुलेभः॥ 
' गीता ७। १९ ) 
धहुत जन्मेंकि अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त हुआ 
शानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ बासुदेवक्े सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है वह 
महात्मा अति दुल्भ है |? 
अतण्व हमलोगोको सर्वत्र भगवत्‌-बुद्धि करनेके 


लिये प्राणपर्यन्त चेष्ठ करमी चाहिये, इससे बढ़कर और 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है । 


-+०-५०३छ०88०-७--- 


ऐप 
खवात्व ध्येश 
कं २< 22 “>> 
एक सजनके दो. हैं-- 

प्र० १-अबतककी उम्रमें आपको अ्रवण, भाषण) 
सहवास, शिक्षण, अध्ययन, मनन) निदिध्यासन, हतिं; 
भ्रमण; निरीक्षण, सत्सग और सदूगुरु तथा अनुभव 
इत्यादिके द्वारा ऐसा कौन सा सिद्धान्त, उच्च ध्येय जेंचा 
है जिसमें शील, सदाचार, मानवकत॑व्य, आनन्द) भीक्ष, 


योगादि तथा आत्तमिक, कौटुम्बिक, सामाजिक: राष्ट्रीय) 
जागतिक उन्नति अथवा समाजसुधार आदि सभी पिद्ध 


होते हों और जिस ( उच्च ध्येय ) को सुलभ साधनेंद्वारा 
पृथ्वीभरके सभी मनुष्य सदा प्राप्त कर सकें ! 


सर्वोच्च ध्येय र्द५ 
उ० १-जिस उच्च ध्येयके विषयमे आपका प्रश्न है 
उसका यथार्थ वर्णन तो वही पुरुष कर सकता है जिसने 
उस सर्वोत्तम उच्च ध्येयको प्राप्त कर लिया हो। में तो 
साधारण मनुष्य हूँ, मुझे इतना शान नहीं है जिससे 
आपको मेरे उत्तरसे सन्तोष हो सके । क्योंकि विशेष करके 
नतों मैंने सत्‌ शाह्नोका श्रवण-मनन, पठन-पाठन दी 
किया है; न सदगुरु एवं महात्मा पुरुषोंका सेवन, सत्संग) 
सहवास और अनुकरण ही कर खका हूँ और न उनकी 
आशाओंका इतना पालन ही कर पाया हूँ। मनन 
ओर निदिध्यासन भी विशेष नहीं हैं । किन्तु मुझे जो 
रुचिकर है, जिसे में अच्छा समझता हूँ वही अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार आपकी प्रसन्नताके लिये आपकी 
सेवामे सक्षेपमे निवेदन कर रहा हूँ- 
केबल एक विशानानन्दधन परमात्माके सब प्रकारसे 
अनन्य शरण होना ही सर्वोत्तम सिद्धान्त एवं उच्च ध्येय 
है और यही परम घर्म तथा परम कर्तव्य है| अतएब 
इसको परम कर्तव्य समझकर इसका पालन करनेसे मनुष्य 
अनायास सदाचार ओर सदगुणसम्पन्न होकर पूर्ण शान्ति 
एव मोक्षतकके आनन्दकी सुल्मतासे प्राप्त कर सकता 
है । इसीसे कोठुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक 
उन्नति और सुधारका होना सम्भच है एवं पृृथ्वीमरके 


२६६ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
सारे मनुष्य सुलमतासे इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा 
मनुष्यमात्रका ही इसमे अधिकार है। भगवाद्‌ भ्रीक्ृष्ण 
चन्द्रजीने गीतामें कहा है-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियों वैदयास्तथा शूद्धा स्तेषपि यान्ति पर्रा गतिय 
(९। १२) 
"हे अर्जुन ! स््री; वैश्य) झूद्धादि और पापयोनिवादे 
भी जो कोई होवें वे मी मेरी शरण होनेसे परम गतिको 
ही प्राप्त होते हैं |? 
इसीलिये भगवाब्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम उपदेश 
भी यही दिया है-- 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑शरणं बज! 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः | 
( (८ । ६६ ) 
कम्पूर्ण ध्मोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्मोंके आभयक्री 
त्यागकर केवल मुझ एक सबिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा 
की दी अनन्य शरणको प्रात हो । मैं ठुझे सम्पूर्ण पा 
मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता न कर |? 
भगवान औरामचन्द्रजीने मी यही घोषणा की है: 


स ध्येय २६७ 
सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वेभूतभ्यों ददाम्येतड़त॑ मम ॥ 

( वा० रा० ६। १८ । १३ ) 
(जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा 
हूं? ऐसा कहकर मुझसे अमय मॉगता है उसे मैं समस्त 
प्राणियोंसे निर्मय कर देता हूँ-- यह मेरा अत है ।? 
श्रुति भी कहती है-- 


पतद्थेयाक्षर॑ ब्रह्म एतडथेबाक्षर परम । 
एतद्थेचाक्षरं ज्ञात्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌॥ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालस्बनं.. परम । 
एतदालम्वन ज्ञात्वा अह्मलोंके महीयते ॥ 


“यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, इस 
अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है 
उसको वही प्राप्त दोता है | यह अक्षर ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय 
है, इसका आश्रय लेना ही परम उत्तम है | इस आश्रय- 
का रहस्य जानकर मनुष्य बन्नलोक्मे पूजित होता है | 
इसलिये छजा, भय) मान; बड़ाई, आसक्तिको 
त्यागकर अहृता; ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्मा- 
को ही परम आश्रय, परम गति और स्वत समझकर 
भद्भा-मक्तिपूषोक उस व्यक्त-अच्यत्तखरूप सर्वव्यापी 


२६८ तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 
विशानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीरादिद्वारा , 
सब प्रकारसे शरण होनेके लिये तत्यर होना चाहिये । 
अनन्यशरणका स्वरूप 

(क ) उस परमेश्वरके नामका जप और प्रभाव एवं 
रहस्यतहित खरूपका ध्यान ( चिन्तन ) निष्काम प्रेमभावसे 
श्रद्धापूर्वक सदा-सर्वदा करते रहना | हरि। 32, तत्सत। 
नारायण; वासुदेव, शिव इत्यादि उसके अनेक नाम हैं। 
इन नामोंमेंसे, जिसकी जिक्षमें विशेष श्रद्धा और रुचि हो 
उसके लिये उसी नामका जप विशेष छाभप्रद है । उस 
परमेश्वरके दो रूप हैं--नि्गुंण और सगुण । इनमें 
निगगुंण ( गुणातीत ) का चिन्तन तो बन नहीं सकता | जो 
चिन्तन किया जाता है वह सगुणका ही किया जाता है | सगुण- 
के मी दो भेद हैं--अव्यक्त और व्यक्त | या यों समझिये, 
एक निराकार और दूसरा साकार | महासर्गके आदिमें 
जिससे सम्पूर्ण ससार उत्पन्न होता है तथा महाप्र्यके 
अन्त सम्पूर्ण ससार जिसमें विलीन होता है एवं जो 
सर्वत्र समभावसे व्याप्त है और सम्पूर्ण ससारका नाश 
होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, सर्वे 
व्यापी) अनन्त, विज्ञानानन्द्धन परमात्माको निराकार 
ब्रह्म कहते हैं | वही विशानानन्दघन परमात्मा जब ससारके 
उद्धारके लिये मनुष्य था देवतादिके रूपये प्रकट होकर 


सर्वोच्च ध्येय २६५८ 
शान; वैराग्य, भक्ति) सदाचारादि धर्मका प्रचार करता 
है, तब उस प्रेम) दया और आनत्दमय मूर्तिको साकार 
ब्रक्ष कहते हैं । इनमें जिसकी जिसमे विशेष श्रद्धा-प्रेम हो 
उसके लिये उसी खरूपका ध्यान करना विशेष 
छाभप्रद है । 

(ख) उस परमेश्वकी आशा एव इच्छाके 
अनुसार यथासाध्य चलनेके लिये सदा-सबंदा कोशिश 
करते रहना; अर्थात्‌ ईश्वरको जो ( अनुकूल ) प्रिय हो) 
तत्परतासे वही करना । सत्‌ शाज्नों और महात्मा पुरुषोंकी 
आशाकी ही ईश्वरकी आजा समझना, उनके द्वारा समझे 
हुए. विधयपर मनन करनेसे अपनी आत्मार्मे निरपेक्ष- 
भावसे जो निर्णय हो उसको ईश्वरकी इच्छा समझना 
एवं उसीको परम कतैव्य समझकर उसके अनुसार 
सदा स्वदा चलनेकी चेश्ठ करना । शासत्रमें बतलाये 
हुए लक्षण और आचरण जिसमें पाये जाते हों ऐसे 
महापुरुषोमैसे जिसकी बुद्धिमे जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले 
हो गये हो या वर्तमान हैं, वे ही उसके लिये महात्मा 
पुरुष समझे जाते है| भ्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि 
आर्ष अन्य ही सत्‌ शाज्ञ हैं | इनके अतिरिक्त महापुरुषों- 
द्वारा स्वे हुए जिन शार्रोम जिसकी श्रद्धा-मक्ति हो 
उसके लिये वे मी सत्‌ शासत्र समझे जाते हैं | वर्तमान 


२७० तत्त्वचिन्तामणि भाग रे 
कालके लिये श्रीमद्धगवद्गीता श्रुति; स्मृति, इतिहात 
पुराणादि सम्पूर्ण शारतरोंका सार एवं पक्षपातरहित, 
साव॑भौम) धार्मिक सद्ग्रन्थ है | इसीसे कहा गया है-- 
गीता खुगीता कर्तव्या किमनयेः शास्रविस्तरेः | 
या खर्य पप्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःख्ता | 
(भीष्म० ४३१ । १ ) 
“गीता स॒गीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भलीप्रकार पढकर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें 
धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है; जो खय भरीपग्रनाम 
विष्णुभगवानके मुखारविन्दसे निकली हुईं है । फिर अन्य 
शास्त्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ”” इसलिये विद्येष 
जासत्रॉका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्धगवद्गीताका 
अध्ययन तो अवश्यमेव करना चाहिये | 
(ग ) सुल-दुःखकी एव सुख-दुःखदायक पदार्थोकी 
प्राति और विनाशमें तथा ह्वानि और लाभमें परम दयाल; 
सर्वक्षक्तिमाव, न्यायकारी परमेश्वरका ह्वी किया हुआ 
विधान समझकर सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त रहना, अर्थात्‌ 
परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी प्रारब्घानुसार प्रात 


हो उसमें उस प्रेमास्पद, दयासिन्धु परमेश्वरकी दयाका 
पद-पदपर अनुभव करते हुए सदा-सर्बदा आननदमें 


मुग्ध रहना । 
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(घ ) ससारकी कसी भी वस्तुकी न तो अपनी 
सम्पत्ति समझना चाहिये एव न अपने भोगकी सामग्री 
ही । क्योकि वास्तवमें सब कुछ नारायणसे उत्पन्न होनेके 
कारण नारायणका ही है । इसलिये उनमेंसे ममताको 
हटाकर सब वस्तुएं नारायणके ही अर्पण कर देनी 
चाहिये । अर्थात्‌ नारायणकी आश्ञानुसार नारायणके 
काममें ही उन्हें छगा देना चाहिये । 


तात्पर्य यह है कि-बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और 
प्रभावत्हित तत््वकों समझना; श्रद्धा-प्रेमपूर्ण चित्तसे उस 
परमात्माके खरूपका चिन्तन) श्वासद्वारा भगवन्नामजप) 
कानोसे मगवानके गुण, प्रभाव और खरूपकी महिमाका 
श्रवण, नेत्रीसे मगवानकी मूतिका एवं उनके भक्तोंका दर्शन 
तथा सत्‌ शाक्लका अवछोकन, वाणीसे उनके गुणोका 
कीतन एव शरीरसे भगवान्‌ और उनके मक्तोंकी सेवा, पूजा, 
नमस्कारादि तया उनकी इच्छामें अपनी इच्छाको मिलाकर 
उनकी आज्ञानुसार केवछ उन परमेश्वरके लिये ही फल 
और आहल्स्यकी छोड़कर सम्पूर्ण कमोंको करना | यही 
उनकी सब प्रकारसे शरण होना है | 


उपर्युक्त प्रकारते मनुष्य जैसे जैसे भगवानकी शरण 
जाता है वैसे वेसे ही उसमे घीरता, वीरता, गम्भीरता; 
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निर्मयता, क्षमा, दया, सन्‍्तोष, समता आदि ददगुर्णोकी 
तथा शम), दम) तप, दान, त्याग, सेवा, सत्य) बह्नचर्यादि 
उत्तम आचरणोंकी एवं अतिशय शान्ति और परमानन्दकी 
क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है | इस प्रकारसे उन्नत 
होता हुआ वह फिर उस परम दयाल परमात्माकी दवाते 
सारी उन्नतियोंकी शेष सीमाके परमोच्च शिखरपर पहुँच 
जाता है, अर्थात्‌ परम धाम, परम पद) परम गतिरूप 
परमात्माको प्रास हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी 


कर्तव्य शेष नहीं रह जाता | 

प्र०२-प्रत्येक मनुष्यकों प्रतिदिन चौबीस घण्टेमें 
कितना-कितना समय आत्मिक, कौड़म्बिक, सामाजिक) 
राष्ट्रीयः, जागतिक, समाजसुधार, आजीविका आदि 
कार्योंमे लगाना चाहिये, जिधसे खार्थ और परमार्थ दोनों 
स्घें। कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक उुधारः 
आत्मसुधार आदि प्रत्येक कार्यमे मनुष्यको कितना समय 
और अर्थ व्यय करना चाहिये जिससे इनका पूरा विकास 
हो और समय) अर्थ तथा श्रम सार्थक सिद्ध हो ! 


डउ०२-समय बहुत ही अमूल्य है | छाखों रुपये खर्च 


करनेपर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता | 
ऐसे मनुष्य-जीवनका एक क्षण भी प्रमाद; आलूस्य, पाप; 


सचाच्च ध्येय श्क३े 
भोग और अकर्मण्यतामे कदापि नहीं खोना चाहिये । 
जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समयकों बिना सोचे-विचारे 
व्यर्थ प्रमादर्म बितावेगा, उसे आगे चलकर अवश्य ही 


पश्चात्ताप करमा पड़ेगा । गोस्वामी तुलसीदासजीने 
कहा है--- 


सो परत्र दुख पावइ सिर छुनि चुनि पछिताइ। 


कालृहि कर्मदि इखरहि मिथ्या दोस छूगाइ ॥ 
कविराय गिरघरने भी कहा है-- 


बिना बिचारे जो करे, सो पाछे प्िताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमे होत हँसाय ॥ 
जगमे होत हँसाय, चित्तमे चैन न पाये । 
खाल; पए्त) सनमान; राग-रेंग मन नहिं भाव ॥ 
कह गिरधर कविशय करमगति टरत न टारे । 
खटकत है जियमाहिं कियो जो बिना विचारे ॥ 
अतण््व मनुष्यकोी उचित है कि ऊपर बतलाये हुए, 
अनन्य शरणरूप परम घर्ममय कतैव्यके पालनमें ही 
अपने सम्पूर्ण अमूल्य समयका व्यय करे ! प्रत्येक कर्म 
करनेके पूर्व ही सावधानीके साथ यह सोच लेना चाहिये 
कि मैं जो कुछ कर रह्दा हूँ वह मेरे लिये सर्वथा छाभप्रद 
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है या नहीं। यदि उसमे कहीं जरा भी त्रुटि मादूम पढ़े 
तो उत्तका ठुरत सुधार कर लेना चाहिये । 

इस प्रकार सावधानीसे उमयका व्यय करनेसे उसका 
स्वार्थ भी परमार्थक्रे रूपमे परिणत होकर उसके सम्पूर्ण 
कार्योकी सफलता हो जाती है अर्थात्‌ वह इंतकार्य हो 
जाता है | 
वर्णाश्रम और स्वभावकी विभिन्नताके कारण समयके 
विभागमे भेद होना सम्भव है। अतएव सब मनुष्योके 
लिये समयका विभाग एक-सा नियत नहीं किया जा 
सकता । उपर्युक्त सिद्धान्तकों छक्ष्यमें रखकर अपनी अपनी 
बुद्धिसि ही अपने-अपने सुभीतेके अनुसार सबको यथा- 
योग्य समयका विभाग कर छेना चाहिये। आपकी 
प्रसन्नताके लिये समयविभागके विषयमें कुछ निवेदन भी 
किया जाता है | 

भगवानने गीतामें कहा है-- 
थुक्ताहारविद्रश्थ युक्तचेएस्य.. कर्म | 


थुक्तस्वप्ाववोधस्थ योगो भवति डुःखहा | 
(६। १७) 


दुःखोंका नाश करनेवाल्ा योग तो बयायोग्य 
आह्वर-विहार करनेवालोंका, कर्मोमें यथायोग्य चेंश 


सर्वोच्च ध्येय २७५ 
करनेवालोका और यथायोग्य शयन करनेवाले तथा जागने- 
वालोंका ही सिद्ध होता है |! 

गीताके उपयुक्त छोकका विवेचन करनेसे यह बात 
प्रकट होती है | साधारणतः प्रत्येक मनुष्यकों दिन-रात- 
के २४ घण्टौके चार विभाग कर लेने चाहिये | उनमेंसे 
६ घण्टे तो लोक-सेवा एव स्वास्थ्य-रक्षाके लिये यथायोग्य 
आहार, विहार आदिमें, ६ घण्टे न्यायपूर्वक द्रव्योपाजन- 
रूपी कर्ममें, ६ घण्टे शयन करनेमें ओर ६ घण्टे केवल 
आत्मोद्धार करनेके लिये योगसाधनमें लगाने चाहिये ! 
अर्थात्‌ ६ घण्टे तो शौच, स्नान, भोजनादि स्वास्थ्य रक्षा- 
के लिये एवं कौठुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो 
तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एव सुधारके लिये लगाने 
चाहिये । कोडुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक 
आदिके विशेष कार्य उपस्थित होनेपर दूसरे विभागमेंसे 
भी समय निकाझा जा सकता है। ६ धण्टे फल और 
आसक्तिको छोडकर कर्तंन्यबुद्धिसे वर्णाश्रमके अनुसार 
यथासाध्य ईइवरप्रीत्यर्थ शरीर निर्वाहके लिये न्यायपूर्वक 
द्रव्य कमानेमें बिताने चाहिये; ६ घण्टे समयपर स्वास्थ्य- 
रक्षाके लिये शयनमें व्यतीत करने चाहिये और शेष ६ घण्टे 
केवल आत्मोद्धारके लिये ही पवित्र और एकान्त स्थानमें 
अकेले बेठकर ससारके मोगोंसे मन, बुद्धि और, इन्द्रियों- 
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हैया नहीं। यदि उसमे कही जरा भी त्रुटि माह्म पढ़े 
तो उत्तका ठुरत छुधार कर लेना चाहिये | 

इस प्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे उसका 
स्वार्थ भी परमार्थके रूपमें परिणत होकर उसके सम्पूर् 
कायोकी सफलता हो जाती है अर्थात्‌ वह इंतकार्य हो 
जाता है | 
वर्णाश्रम और स्वभावकी विभिन्नताके कारण समयके 
विभागमे भेद होना सम्मव है | अतएव सब मनुष्योंके 
लिये समयका विभाग एक-सा नियत नहीं किया जा 
सकता । उपयुक्त पिद्धान्तकों लक्ष्यमें रखकर अपनी अपनी 
बुद्धिसि ही अपने-अपने सुमीतेके अनुसार सबको यया- 
योग्य समयका विभाग कर लेना चाहिये | आपकी 
प्रसन्नताके लिये समयविभागके विषयमें कुछ निवेदन भी 
किया जाता है | 

भगवानते गीतामें कहा है-- 

युक्ताहारबिहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मखु | 
थुक्तस्वप्ताववोधस्य योगो भवति डुशखहा ॥ 
(६। ९१७) 

(ुःखोंका नाश करनेवाल्ा योग तो ययायोग् 

आद्वार-विह्र करनेवालोंका, कर्मोमें ययायोग्य चेश 


सर्वोच्च ध्येय २७५ 
करनेवालोका और ययायोग्य शयन करनेवाले तथा जागने- 
वालेका ही सिद्ध होता है |! 

गीताके उपयुक्त छोकका विवेचन करनेसे यह बात 
प्रकट होती है । उाधारणतः प्रत्येक मनुष्यको दिन-रात्- 
के २४ घण्टोंके चार विभाग कर लेने चाहिये | उनमेँसे 
६ घण्टे तो छोक-सेवा एवं स्वास्थ्य-रक्षाके लिये यथायोग्य 
आहार, विहार आदिमें, ६ घण्टे न्यायपूर्वक द्र॒व्योपार्जन- 
रूपी कर्ममें; ६ घण्टे शयन करनेमें ओर ६ घण्टे केवल 
आत्मोद्धार करनेके लिये योगसाधनमें लगाने चाहिये । 
अथौत्‌ ६ घण्टे तो शौच, स्नान, भोजनादि स्वास्थ्य रक्षा- 
के लिये एवं कोठुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो 
ते राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एव सुधारके लिये लगाने 
चाहिये । कोटम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक 
आदिके विशेष का उपस्थित होनेपर दुसरे विभागमैसे 
भी समय निकाला जा सकता है। ८ घण्टे फल और 
आसक्तिको छोडकर कर्तव्यबुद्धिसे वर्णाभ्रमके अनुसार 
यथासाध्य ईइ्बरुप्रीत्यर्थ शरीर निर्वाहके लिये न्यायपूर्वक 
द्रव्य कमानेमें बिताने चाहिये; ६ घण्टे समयपर स्वास्थ्य- 
रक्षाके लिये शयनमें व्यतीत करने चाहिये और जेष ६ घण्टे 
केवल आत्मोद्धारके लिये ही पवित्र और एक़ान्त स्थानमैं 
अकेले बेठकर ससारके भोगोंसे मन, बुद्धि और इन्द्रियों- 
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की वृत्तियोंकी हटाकर अद्धा-मक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त अनन्य 
मनसे परमेश्वरके नामका जप और स्वरूपका ध्यान एवं 
सत्तज्ञ ओर सत्‌ शाल्मोंका विचार करना चाहिये। 
सामान्यत, उपर्युक्त समयविभागका कार्यक्रम नीचे लिखे 
अनुधार नियत किया जा सकता है | 
कार्यक्रम 

प्रातःकाल सूर्योदयसे करीब डेढ या दो घण्टे पहले 
बिछीनेसे उठ जाना चाहिये | प्रातः चार बजे उठकर 
यथाताध्य ईश्वर॒स्सरण करके गौच-स्नानादिसे पॉच बजेतक 
निशत्त हो जाना चाहिये | पॉचसे आठ बजेतकक़ा तमय 
एकान्त और पवित्र ख्थानमें बैठकर आत्मोद्धारके लिये 
ही यथारुचि शास्रविधिके अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे केवड 
भजन; ध्यान आदि इंब्वरोपासनामें ही बिताना चाहिये | 
८ से १० बजे तकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक आदि 
सेवा और सुधारके कार्य तथा भोजनादि स्वास्थ्योपयोगी 
कार्यों छगाना चाहिये) १० से ४ बजेतकका समय 
जीविकाके लिये वर्णाश्रमक्रे अनुसार न्यायानुकूल द्वव्यों 
पार्जनमें छगाना चाहिये।४ से ६ बजेतकका समय 
कोठ़म्बिक। सामाजिक और अपनी रुचि और शक्ति हो 
तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा; उन्नतिके कार्यमें व्यतीत 
करना चाहिये | ६ से ९ बज्ेतक आत्मोद्धारके लिये 


सर्वोच्च ध्येय २७७ 
यथारुचि शासत्रविधिके अनुसार भजन, ध्वान; सत्सन्न) 
कया-कीर्तन एवं शास्त्र विचार ओर पठन-पाठन आदि 
ईइश्वरोपासनामें ही बिताना चाहिये | ९ से १० बजेतक 
भोजन एव स्वास्थ्य-रक्षाके निमित्त समय बिताना चाहिये 
और रात्रिके १० से प्रातः ४ बजेतक दयन करना चाहिये | 

उपर्युक्त समयविभागमे अपनी रुचि ओर सुविधाके 
अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है; क्योंकि जाति; 
देश, काल; स्वभाव आदिकी विभिन्‍नताके कारण सबके 
लिये समयका विभाग एक-सा अनुकूल नहीं हो सकता । 


अपने शरीर और कुडुम्बका निर्वाह जितने कम 
घनसे हो सके उतने ही कममें करना चाहिये | इसके 
लिये यथासाध्य बराबर चेष्टा रखनी चाहिये | इसके बाद 
बचे हुए द्रव्यका अश अपने वर्णधर्मके अनुसार स्वार्थ 
त्यागकर शास्रानुकूछ यथासाध्य देव, पितृ, मनुष्य और 
प्राणिमातके हितमें व्यय करना चाहिये । 


यह बात विशेष खयाल रखनेकी है कि परमेइवरके 
नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान हर समय ही करनेके 
लिये चेष्ठा करनी चाहिये अथौत्‌ परमेश्वरके नामका जप 
ओर स्वरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर करते हुए ही परमेश्वर- 
पीत्यर्य शारीरिक, कौडुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, 


२७८ तत्व-चिन्ताम्णि भाग रे 
जागतिक एवं जीविकादिके भी सम्पूर्ण कर्म फलाउत्िक 
त्यागकर ही करने चाहिये। 

भगवानने गीतामें भी कहां है-- 
तस्तात्‌ सर्वेषु कालेषु मामबुस्तर युध्य च। 
मय्यपि तमनोधुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ | 


८।७) 
(इसलिये हे अजुन ! तू सब समयमें कर क्र 
और युद्ध भी कर । ( इस प्रकार ) मेरेमें अपण किये हुए 
मन और बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा।! 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्यरः। 
चुद्धियोगमुपाशित्य मच्ित्त. सतत भव! 


(गीता १८ | ५७ 
सब कर्मोको मनसे मेरेमें अप॑ण करके मेरे परायए 
हुआ समत्व बुद्धिरुप निष्काम कर्मग्रोगका अवहम्धन 
करके निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो ।! 
इस प्रकार करनेसे मनष्योंके कागरिक। वाचिक) 
मानसिक, बौद्धिक आदि सम्पूर्ण कर्मोंका सुधार होकर 
उनका समय, भ्रम और पैसे तार्थक हो गाते हैं एव 
परमात्माकी दयासे अनायास ही परस शान्ति एवं परमानर्द- 
की अर्थात्‌ परमपदकी प्राति हो जाती है | 
५+/५ह0४९- 


[तक 
तच्च-बिचार 
5०० ०३७६०५०---- 
एक सजन निम्नलिखित चार प्रश्न करते हैं-- 

प्र० १-केवछठ एक ईश्वरकी शरणसे ही मनुष्य 
परमपदको प्राप्त हो सकता है ओर ईश्वरकी शरणके समान 
दूसरा कोई सरल तथा सुगम मार्ग नहीं है तो फिर हठयोग; 
राजयोग, कर्मयोग ओर साख्ययोग आदि नाना प्रकारके 

कठिन मार्ग क्यों बतलाये जाते है ? 
उ० १-ईश्वरकी शरणके समाम दूसरा कोई सरल 
मार्ग नहीं है; यह सर्वथा सत्य है | इसीलिये मगवानमने 
गीतामें मुक्तिके नाना मार्ग दिखलाकर अन्तमें सबका सार 
यही बतछाया है कि भ्तू सम्पूर्ण धर्मों ( के आश्रय ) को 
छोड़कर केवछ एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सम्पूर्ण 

पार्पोसि छुड़ा दूँगा, शोक मत कर |? 
महर्षि पतञ्ञलिने भी योगदनमें ईश्वर-शरणागतिको 

ही सबसे सहज उपाय बतलाया है। 
“इश्वरप्रणिघानादा (१।२३ ) 
'ततः भत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च । 


( १।२९ ) 


२८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
'समाधिसिद्धियेश्वरप्रणिधानात' (२।४५) 
इत्यादि सूत्रोंद्वारा केवछ ईश्वरप्रणिधानसे ही सम्पूर्ण 
विशेका नाश और परमपदकी प्राप्ति बतछायी गयी है | 
जिस समय विभीषण भगवानके शरण आये हैं, उत 
समय स्वय भगवान्‌ सुग्रीवकों कहते हैं | 
सक्देव प्रपन्‍्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यों द्वास्येतड्त मम ॥ 
( वा० रा० ६। १८। १३ ) 
'जो पुरुष एक बार भी मेरी शरण होकर प्रार्थना 
करता है कि मैं तेरा हूँ, उसको मैं सम्पूर्ण भूतोंसे अमय 
कर देता हूँ, यह मेरा जत है?-- 
“मम पन सरनागत भयहारोी' 
महाभारतके अनुशासनपव॑से युधिष्टिरके प्रति पितामह 
भीष्मजीने कहा है--- 
वासुदेवाश्रयों. भरत्यों. चासुदेवपरायणः । 


सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( १४९ । ११० ) 


#सयवान्‌ वासुदेवके आश्रित और वासुदैवके परायण 
हुआ मलुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र होकर सनातन तह्मको 


प्राप्त हो जाता है ।? 


तरव-विचार २८१ 
इसी प्रकार कठोपनिषद्मे नचिकेताके प्रति भगवान्‌ 
यमने भी कहा है-- 
एतदालस्बनं. श्रे तदालूम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बन॑ ज्ञात्वा बह्मलोके महीयते ॥ 
(११२१। १७) 
“इसका आश्रय यानी शरण श्रेष्ठ है; यह आश्रय 
सर्वोत्कृष्ट है, इस आश्रयकी जानकर ज्हछोकर्में पूजित 
होता है |? 
इस तरह्‌ श्रुति; स्वृति, इतिहास, पुराण और शास्रोंमें 
जगह-जगह (ईश्वर-शरण! की भूरि-भूरि प्रशसा की गयी 
है। अतएव केवल एक परमेश्वरकी शरणसे ही मनुष्य 
परमपदको प्राप्त हो सकता है इसमें कोई सशय नहीं | 
और, यही सबकी अपेक्षा सुगम और सरल मार्ग भी है । 
परल्तु जैसे कोई उदरके अनेक रोगौंसे पीड़ित मूखे रोगी 
हरीतकीके गुण और प्रभावकों न जाननेके कारण उसमें 
विश्वास नहीं करता, केबर हरीतकीमात्रके सेवनसे उदरके 
सब रोगोंकी निन्॒त्तिकों असम्मव समझता है, अतः उसके 
लिये चतुर वैद्य हरीतकीको छोड़कर या अन्य प्रकारकी 
हरीतकीमिश्नित अन्यान्य नाना प्रकारकी कठिन ओषधियीके 
सेवनका प्रचन्ध करता है, बैसे ही ईश्वरके दया आदि गुण 
और प्रभावक्े रहस्यको न जाननेके कारण, जिनकी ईश्वरमें 


२८४ तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 

3० र-सिंह, सपै; चोर, डाकू) रोग एवं विष 
आदिद्वारा शारीरिक और मानसिक सम्पूर्ण व्याधियोंकी 
प्राप्तिमें यानी शारीरिक और मानतिक सम्पूर्ण ढुःखोंकी 
उत्पत्ति और इद्धिमें भी विवेक-बुद्धिद्वारा विचार करनेपर 
ईश्वरकी दया पद-पदपर दिखलायी देती है । 

(क ) जैसे न्यायकारी दयाढ् राजा अपराध करने-” 
वाली प्रजाको दण्ड भुगताकर पवित्र कर देता है| वैसे ही 
परमदयारु परमात्मा पापी मनुष्यकों शरीर और मनके 
द्वारा सासारिक दुःख भुगताकर पवित्र कर देता है। 

(ख ) जैसे दयाछु वैद्य कुपथ्य करनेवाले रोगीको 
कुपथ्यके परिणाममें प्रत्यक्ष दोष दिखाकर कुपथ्यसे बचा 
देता है, वैसे ही परमदयाछ परमात्मा पापोके परिणामरूप 
दुःखके समय भक्तके छृदयमें इस प्रकार प्रेरणा कर देता 
है कि यह हुःख तेरे पूर्वमें किये हुए पार्पोका फछ है। 
इससे उसकी पाप करनेकी इत्ति क्षय होती जाती है । 

(ग ) विवेक-बुद्धिद्वारा ढुःखोंको सहन करनेसे 
आत्मबलकी बृद्धि होती है, उसमें वीरता, धीरता) 
गम्भीरता ओर तितिक्षा आदि गुण बढते हैं। सुन्दरदात- 
जीने कहा है-- 


खुन्दर सोई खूरमा लोटपोट हो जाय। 
ओट कछू राखे नहीं चोट हृदयपर खाय । 


तत््व-विचार श्ट५ 

--इस प्रकार सहन करते-करते वे वीर पुरुष 
भगवत्‌की दयासे मगवत्‌-प्रासिके पात्र बन जाते हैं | 
भगवानने कहा है-- 
य॑ हि न व्यथयस्त्येते पुरुष पुरुषषे । 
समदुश्खखुर्ख घोरं सोषसखतत्वाय कव्पते ॥ 

(गीता २। १५ ) 

'हे पुरुषश्रेष्ठ | दुःख-सुखकी समान समझनेवाले 
जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय व्याकुल नहीं 
कर सकते, वह मोक्षके योग्य होता है |? 

( घ ) शारीरिक क्लेशकी प्राप्ति होनेपर उसको परम 
तप मानकर सहन करनेसे परम तपके फलकी प्राप्ति है; 
बृहृदारण्यक उपनिषद्के ११ वें ब्राह्मणमें इसका वर्णन है। 

( ड ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण जत्र कुन्तीदेवीको वर देने 
लगे तब कुन्तीदेवीने कहा कि विपत्तिकालमें आप विशेष 
याद आते हैं अतण्व मै आपसे सदा विपत्ति ही मॉगती 
हूँ । किसी कविने मी कहा है-- 
खुखके माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदयसे जाय । 
चलिहारी वा दुःखको, जो पल पल राम ज्पाय ॥ 

( च ) शर-शय्यापर शयन करते हुए पितामह भीष्म 
कहते ई कि 'मैंने जो कुछ मी पाप किये हैं वे सब रोग- 


१८६ तरव-चिन्तामणि भाग है 
रूपसे प्राप्त हो जायें और मुझे सदाके लिये उन्मण बना 
दें, मेरा पुनर्जन्म न हो !? 

अतएव मनुष्यकोी उचित है कि वह पद पदपर 
ईश्वरकी दयाका दर्शन करते हुए दुःखोंको ईश्वरका प्रदान 
किया पुरस्कार समझकर आनन्दके साथ उन्हें खीकार करे। 

प्र० ४-श्रीमक्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके १९ वें 
ोकमे भगवान्‌ कहते हैं कि “जो इस आत्माकों मारने- 
बाल्य समझता है तथा जो इस आत्माको मरनेवाला तमझता 
है वे दोनों ही ठीक नहीं समझते क्योंकि यह आत्मा न 
किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जा सकता 
है।? और २० वें इछोकमें कहते हैं कि “शरीरके नाश 
होनेपर आत्माका नाश नहीं होता |? इस कथनका असली 
आशय क्या है ! क्योंकि इसके तात्ययको न समझनेवाले 
मूर्सल्षेण इसका विपरीत अर्थ मान छेते हैं और कहते हैं 
कि श्रीभगवान्‌ अर्जुनको इस प्रकारका उपदेश देकर जब 
सनुष्योंकों ही मारनेके लिये उत्साहित करते हैं तो फिर 
० मारनेमें हिंसा और पाप क्यों मानना 
चा' 


3० ४-भीमऋगवद्गीताके दूसरे अध्यायके इलोक १९ 
एवं २० में भगवानका तातपय॑ शोक, खेह और मोहके 
कारण क्षात्र-धमंले विचलित हुए अर्जुनके कल्याणके 


तत्व-चिचार श्८स 
लिये विकार और क्रियारहित अविनाशी आत्माकी 
नित्यता और नागवान्‌ शरीरकी अनित्यता दिखलछाकर 
तख-शानका उपदेश देना एवं दुशेका सहार करनेके 
उद्देश्यसे अर्जुनकी उत्साह दिलाकर घम्मयुक्त युद्धमे लगाना! 
प्रतीत होता है । 

यहाँ पशु, पक्षी आदि जीबोंके प्राण-वियोगके 
विषयम भगवानका कुछ भी कहना नहीं है। इन 
ओोकीसे मोहचश पशु पक्षी आदि जीवौके प्राण-वियोगका 
आशय निकालना सर्वथा अनुचित एव प्रसड्डविरुद्ध है | 
निरपराधी पश्चु-पक्षी आदि जीबोंके प्राण-वियोगको हिंसा 
न समझकर मोहसे या खार्थ-प्िद्धिके लिये किसी जीवको 
मारना केवल मूर्॑ता ही नहीं, पाप है। 

( क ) विकार और क्रियारहित नित्य, अचल, चेतन, 
अन्यक्त, अव्यय, अज, अविनाशी आत्माका किश्विन्मात् 
भी किसी प्रकार क्षय या नाश नहीं हो सकता और 
यह शरीर अन्तवन्त यानी क्षणभहुर, अनित्य होनेके 
कारण अवश्यमेव ही नाशवान्‌ है| इस प्रकार आत्मा 
और शरीरका तत्त्व भगवानते अर्जुनकी इसलिये बतलाया 
कि वह युद्धमे अपने या प्रियजनोंके शरीर-नाशसे आत्मा 


का नाश एव आत्मा विकार न मान ले | क्योंकि आत्मा 
न तो हनन क्रियाका कर्म है और न कर्ता ही है | 


२०७० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
आदि छीननेवाला एवं ल्लीको हरनेवाढा--ये छः प्रकार- 
के आततायी होते हैं | अनिष्ट करनेके लिये आते हुए 
आततायीकों ब्रिना ही विचारे मार देना चाहिये | 
आवतायीको मारनेसे मारनेवालेकी कोई भी दोष नहीं 
होता |? तो भी धर्म और दयाकी दृष्टिसे मारनेकी अपेक्षा 
समझाकर काम निकालना उत्तम है| इसलिये भगवान 
श्रीकृष्णजीने ढुर्योधनादि दुष्लेंको सन्धि करनेके ढिये 
नाना प्रकारसे स्वय धमझानेकी चेश की किन्ह ढुर्योधनने 
किसी प्रकार भी सन्धि करना खीकार नहीं किया | 
उसका मरण अवश्यम्माबी था इसीलिये भगवानने अर्जुन! 
भीम आदिके द्वारा उन सबको मरवाया | मगवाबके 
अवतार अहण करनेमे भी यही कारण यथा | गीतामे 
भगवानने कहां भी है-- 

परिचराणाय खाधूनां विनाशाय च हुष्कृताम | 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्मवामि थुगे थुगे॥ 


(४।८) 


ध्ाधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित 
कर्म करनेवार्लॉका नाश करनेके लिये एव ० 


करनेके लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ !? 
दुर्शेका सहार करके प्रजाके हितके ढिये धर्मात्मा युधिष्टिरके 


हाथमें राज सौंपकर मगवानने धर्मकी खापना की एंव 


तत्त्व-विचार र०१्‌ 
चेदव्यासादि ऋषियोंद्वार ओर पितामह मीक्षाद्वारा 
उपदेश दिछाकर तथा खय उपदेश देकर प्रिय भक्त 
युधिष्टिर और अजुन आदिका उद्धार किया । 

(ड ) क्षत्रियोके लिये नीति और धर्मयुक्त युद्ध 
करना परम धर्म एवं खार्थ-बुद्धिति भी लाभप्रद 
कहा है-- 

खघरममपि चावेक््य न विफस्पितुमहसि । 
धमम्याद्धि युद्धाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
(गीता २। ३१ ) 
अपने धर्मको देखकर मी तू भय करनेको योग्य 
नहीं है क्योंकि घर्मगुक्त युद्धसे बढकर दूसरा कोई 
कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके लिये नहीं है ।? 
इतो वा प्राप्स्यसि खगग जित्वा वा सोध्यसे महीम । 
तस्मादुत्तिष्ट कोन्‍्तेय. युद्धाय कृतनिश्चयः॥ 
( गीता २। ३७ ) 
तू या तो मरकर खर्गकों प्राप्त होगा; अथवा 
जीतकर पृथ्वीको भोगेगा | इससे हे अजुन । युद्धके लिये 
निश्चयाल्य होकर खड़ा हो |? 

खार्थन्ुद्धकों एव अहकारको सर्वया त्यागकर न्यायसे 

किसीका मारना तो वास्तवमे मारना ही नहीं है । 


श्ण्र्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
यस्य नाहइंछतो भावों बुद्धियंस्थ न छिप्यते। 


हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
(गीता (८ | १७ ) 


जिस पुरुषके अन्त,करणमें (मैं कर्ता हूँ? ऐसा माव 
नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सासारिक पदार्थोम और कर्मों 
लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर 
भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बेँधता है | 
जैसे अम्नि, वायु और जलके द्वारा अनायास किसीके मर 
जानेपर उन्हें कोई पाप नहीं होता, इसी प्रकार कर्तृत्वा 
मिमानसे रहित निःस्वार्थी पुरुष पापका भागी नहीं होता | 
देहामिमान ओर स्ार्थसे रहित केबल ससारके 
लिये प्रारब्धवश जितकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं; उ9 
पुरुषके शरीर ओर इन्द्रियोंद्रारा यदि किस्ती आणीकी 
हिंसा होती हुई छोकदृष्टिमं देखी जाय तो भी वह वास्तव 
में हिंसा नहीं है | क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहृकारके 
न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं तकती और 
बिना कर्तृत्व-अमिमानके किया हुआ कर्म वास्तव अकर्म 
ही है| इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बेंघता | 
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एक सज्नने कुछ उपयोगी प्रश्न दिये हैं, यहाँ वे 
उत्तरसद्दित प्रकाशित किये जाते हैं--- 

(१) ;०-सब्चा वैराग्य किस प्रकार दो ? 

3०-सतारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणमछुर और नाशवान्‌ 
होनेके कारण दुःखप्रद और अनित्य हैं, इस 
रहस्यको सच्चे वैराग्यवान्‌ पुरुषोके सद्भसे 
समझनेपर सच्चा वैराग्य हो सकता है। 

(२) ॥्०-ईश्वस्पाप्ति पुरुषाथ और भगवत्क्पाद्रा 
होती है, वह पुरुषार्थ किस प्रकार किया जाय 
और भगवत्कृपा किस तरह समझी जाय ! 

२०-सर्वेव्यापी विशानानन्दघत भगवानकी सब प्रकारसे 
शरण होना दी असली पुरुषार्थ है । अतएव मगवान- 
की शरण होनेके लिये वैराग्ययुक्त चित्तसे तर होना 
चाहिये | मसवानके नामका जप, उनके खरूपका 
ध्यान; उनकी आशाका पालन और सुख-दुःखाकी 


२९४. तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
प्राप्तिक साधनोंमें एवं सुख-दुःखोंकी प्रात्तिमें उन 
परमात्माकी कृपाका पद-पदपर अनुभव फेक 
नाम शरण है | और उनकी शरण होनेसे ही उनकी 
कृपाका रहस्य समक्षमे आ सकता है ! 
(३) प्र०--ईश्वरके दर्शन ओर प्राप्तिका सहज उपाय 
क्‍या है ? 
३०-अनन्य-मक्ति ही सहज उपाय है। भगवादते 
कहां है--- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधो5जुत | 
शातु द्वष्ट च तत्वेन प्रवेष्ट च॑ परंतप॥ 
(गीता ११ । १४) 
द | श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्यमक्तिके द्वारा तो मै 
इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्ततते जाना जो 
सकता हूँ तथा एकीभावसे प्राप्त भी किया जा तकता हूँ ।' 
अनस्थ-मक्तिका स्वरूप यह है--- 
मत्कर्महन्मत्परमो.. मक्भधकः 
निर्वेः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ 
( गौता ११! ५५ ) 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे लिये ही कर्म 
करता है? मेरे परायण है, मेरा मक्त है; आतंक्तिते रहित 


संड्रवर्जितः | 


सर्वापयोगी प्रश्न श्ष् 
है और सम्पूर्ण प्राणियोंमे वेरभावसे रहित है, वह 
( अनन्य-मक्तिवाला पुरुष ) मुझको ( ही ) प्राप्त 
होता है | 
सर्वव्यापी विशानानन्दघन परमात्माके खरूपकी प्राप्ति 
तो शानयोगद्वारा भी हो सकती है | परन्तु सगुण रूपके 
साक्षात्‌ दर्शन केवल ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे ही होते हैं । 
अनन्य-भक्ति और अनन्य-शरण बस्तुतः एक ही है 
परन्तु व्याख्या करते समय शरणकी व्याख्यामें अनन्य- 
भक्तिका और अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें अनन्य-शरणका 
वर्णन हुआ करता है । जैसे उपर्युक्त छलोकके प्मत्परमः? 
शब्दसे भगवत्‌-शरणका कथन किया गया है, वैसे ही 
गीता अध्याय ९ के २४ वें छोकमें शरणके अन्तर्गत 
अनन्य-भक्तिका कथन आया है । गीता अध्याय ९ के ३२ 
वें छोकमे भगवानने अर्जुनसे कह्य-स्री, वैश्य, धूदर और 
पापयोनिवाले ( अन्त्यज ) भी मेरी शरण होकर परमगति- 
को प्राप्त हो जाते हैं-- 


मां हि पाथे व्यपाश्रित्य ये5पि स्यथुः पापयोनयः । 
स्तियो वैद्यास्तथा शुद्वास्ते षपि यान्ति पर्स गतिम॥ 


इस उपदेशके बाद आगे चलकर भगवानने ३४ वें 
कोकम शरणका स्वरूप इस प्रकार बतलाया--« 


२९४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
प्रास्तिके साधनोंमें एवं सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें उन 
परमात्माकी कृपाका पद-पदपर अनुमव करनेका 
नाम शरण है | और उनकी शरण होनेसे ही उनकी 
कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है | 
(३) १०-ईश्वरके दर्शन और प्राप्तिका सहज उपाय 
क्‍या है ? 
3०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय है। भगवानने 
कहा है--- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शकक्‍य अहमेवंविधो5ुन | 
जञातु द्वप्डू च तत््वेन प्रवेष्दुं च परंतप ॥ 
( गीता ११। ५४ ) 
“हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्यमक्तिके द्वारा तो में 
इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्त्वसे जाना जा 
सकता हूँ तथा एकीभावसे प्राप्त मी किया जा सकता हूँ |? 
अनन्य-मक्तिका स्वरूप यह है--- 
मत्कर्मइन्मत्परमो... मद्धक्तः सड़व्जितः । 
निर्वेःः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥ 
(गीता ११ । ५५ ) 


'है अर्जुन |! जो पुरुष केवल मेरे लिये ही कर्म 
करता है; मेरे परायण है, मेरा भक्त है; आसक्तिसे रहित 


खर्वोपयोगी प्रश्न रण 
है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरमावसे रहित है, वह 
( अनन्य-भक्तिवाला पुरुष ) मुझको ( ही ) प्राप्त 
होता है ।? 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके सवरूपकी प्राप्ति 
तो शानयोगद्वारा भी हो सकती है | परन्तु सगरुण रूपके 
साक्षात्‌ दर्शन केवल ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे ही होते हैं ! 
अनन्य-मक्ति और अनन्य-शरण वस्तुतः एक ही है 
परन्तु व्याख्या करते समय शरणकी व्याख्यामें अनन्य- 
भक्तिका और अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें अनन्य-शरणका 
वर्णन हुआ करता है । जैसे उपर्युक्त कोकके “मत्यरमः? 
शब्दसे भगवत्‌-शरणका कथन किया गया है, वैसे ही 
गीता अध्याय ६ के २४ वे ोकमें शरणके अन्तर्गत 
अनन्य-भक्तिका कथन आया है | गीता अध्याय ९ के ३२ 
बें ोकमें मगवानले अज्जुनसे कहा-स्ली, वैश्य, झूद्ध और 
पापयोनिवाले ( अन्त्यज ) भी मेरी शरण होकर परमगति- 
को प्राप्त हो जाते हैं-- 


मां हि पाथ व्यपाश्चित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
ख्थियो वैश्यास्तथा शुद्वास्ते5पि यान्ति पर्य गतिम॥ 


इस उपदेशके बाद आगे चलकर भगवानने ३४ वें 
'लोकम शरणका खरूप इस प्रकार बतलाया-- 


२०६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
मन्मना भत्त मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मार्मवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं. मत्यरायणः ॥ 
भुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो) मेरा पूजन 
करनेवाला हो, सुझे प्रणाम कर | इस प्रकार मेरे शरण 
हुआ ( व्‌ ) आत्माको मुझमें एकीमाव करके मुझको ही 
प्राप्त होगा ।? 
यों तो इस सारे ही इलोकमें शरण? के नामसे 
अनन्यमक्तिका ही वर्णन है परन्तु 'मद्भधक्तो भव शब्दसे 
स्पष्टल्प्मे भक्तिका कथन है | 
(४ ) प्र०-मनुष्य ईइवरकी जरूरत क्यो नहीं समझता! 
और उस जरूरतके समझनेका उपाय क्‍या है ! 
3०-ईइवरके स्वरूप, रहस्य; खमाव, गुण; प्रमाव 
और तत्तवको न जाननेके कारण ही ईश्वरकी 
जरूरत मनुष्यके समझमें नहीं आती | इस 
अशानके नाश होते ही जरूरत समझमें आ 
जाती है । ईश्वरके उपर्युक्त स्वरूपादिको 
यथार्थत, जाननेवाले पुरुषोंके सह्से ही इस 
अज्ञानका नाश हो सकता है ! 
(५) १९८ 
उम्रा राम खुमाउ जेहिं जाना। 
ताहि भजलु तजि भाव न आना॥| 


सर्वोपयोगी २९७ 
भगवानका ऐसा कोन-सा खभाव है जिसके 
जान लेनेपर भजन किये बिना न रहा जाय ?? 

5०-मभगवान्‌ पुरुषोत्तम बिना ही कारण सबपर 
दया और प्रेम करनेवाले परम सुद्दद्‌ हैं, 
शरणागतवत्सल हैं, एव दीनबन्धु हैं, इत्यादि 
अनेकों गु्णोंसे युक्त उनके खभावको तत्त्वसे 
जान लेनेपर मनुष्य उनका भजन किये त्रिना 
नहीं रह सकता । 
श्रीमगवान्‌ स्वय कहते हैं-- 
यो मामे संमूढहो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ 
(गीता १५७ । १९ ) 
“हे भारत | इस प्रकार तत््वसे जो शानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वेश पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |? 
भोक्तारं यज्ञतपर्सा सर्वलोकमहेश्वरम । 
खुहृदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥ 
( गीता ७५ । १९ ) 
'मुझको यश्ष और तर्पोका मोगनेवाला, सम्पूर्ण 
लोकोके ईश्वरॉंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका 


२०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
सदृद्‌ अर्थात्‌ स्वा्रहित प्रेमी ऐसा तत््वसे जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है |? 
ये यथा मां पपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यदम्‌ | 
मम॒वर्त्माचुवतन्ते महुष्याः पार्थ खबंशः ॥ 
(गीता ४ । ११ ) 
“हे अर्जुन | जो मुझको जेसे भजते हैं, मैं ( भी ) 
उनको वेसे ही भजता हूँ | ( इस रहस्यको जानकर ही ) 
बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्यके अनुखर 
बर्तते हैं |? 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभूतेभ्यों. ददास्येतड़त॑ मम ॥ 
( वा० रा० थु० १८ | ३१३ ) 
ध्मेरा यह जत है कि जो एक बार भी मेरी शरण 
आकर मं त॒म्हारा हूँ, ऐसा कहकर मुझसे अमय चाहता 
है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्मय कर देता हैँ |? 
(६ ) ५०-६म बड़ी-बडी बातें करना ही जानते हैं; साधन 
नहीं करते, ऐसा क्‍यों होता है ? 
3०-बुरी आदतके कारण ऐसा होता है। 
सत्पुरुषोंके और उच्तम साधकोंके सज्जसे एव 
शास््रके विचारसे यह आदत नष्ट हो सकती है | 


सर्वोपयोगी प्रश्न श्९९, 
(७ ) 9०-सच्चे महात्माओंके प्रति भी कभी कभी 
अविश्वास होनेमे क्या कारण है ९ 
उ०-नास्तिक पुरुषोका स्भ ओर पूर्वकृत पा्षोंके 
सस्कारोंका उदय; इन दो कारणेसे सच्चे 
महात्माओंके प्रति भी कभी कभी अविश्वास 
उत्पन्न हो जाता है | अतएव विचारके द्वारा 
नास्तिक पुरुर्षेके सद्भका त्याग और कुसस्कारों- 
का परिहार करना चाहिये। कुसस्कार्ोंके 
नाशके लिये ईश्वस्से प्राथना भी करनी चाहिये। 
(८ ) १०-यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केचछ भगवत्‌- 
कृपा समझते रहें तो क्‍या उद्धार नहीं हो 
सकता ! 
उ०-भगवत्‌-कृपाके खमझनेका यह दुष्परिणाम 
नहीं हो सकता कि जिसमे समझनेवारा 
भगवत्‌के अनुकूल पुरुषार्थसे रहित हो जाय। 
क्योकि मगवानकी शरण होना ही असली 
पुरुषार्थ है और शरण होनैसे ही मनुष्य 
भगवानकी कृपाके रहस्यको समझ सकता है | 
फिर उस क्ृपाके रहस्यकों समझनेवाला पुरुष 
पुरुषार्थद्वीन केसे हो सकता है ? 
( ९ ) प्र०-भगवान्‌ हर जगह मौजूद हैं, दमारी प्रार्थना 
दया छुदयसे सुनते हैं और व्याकुल होनेपर 


३०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते हैं, ऐसा 
इृढ विश्वास केसे हो ? 

3०-भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, छीला 
और तत््वके अम्ृतमय वचन उनके तत्त्वको 
जाननेवाले भक्तोंद्वारा पुनः-पुनः श्रवण करके 
मनन करनेसे एवं उनके बतलाये हुए मार्गके 
अनुसार चलनेसे हृढ विश्वास हो सकता है | 

(१०) प्र ०-कोई अपनेको नीचा समझता है तो वह नीचा 
हो जाता है, किन्तु गोसाईं ठुलसीदासजी तो 
अपनेकोी दीन समझकर ही परमपदको पा 
गये | यह केसे हुआ ! 

3०-नीचा कर्म करनेसे ही मनुष्य नीचा होता 
है, अपनेको दीन समझनेसे नहीं । परमेश्वरके 
सम्मुख दीन-भावसे प्रार्थना करनेवाला तो 
नीच भी परमपदको प्रास हो जाता है | फिर 
गोस्वामी ठुलसीदासजी परमपदको प्रास हुए, 
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जो सच्चे द्वदयते 
अपनेको सबसे लघु, दीन समझता है; उसीका 
प्रभु उद्धार करते हैं। क्योंकि प्रशुका नाम 
दीनबन्धु बतलाया गया है । दूसरोंसे अपनेको 
श्रेष्ठ माननेवाल्य तो नीचे गिरता है | क्योंकि 


सर्वोपयोगी प्रश्न च्ने०१्‌ 
उसमे अहड्डार-बुद्धि होती है और अहड्ढार 
अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण है। 
दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ मानना ही मूढता है । 
दीन मानना तो गुण है | अपनेको नीचा 
समझनेसे कोई नीचा नहीं होता; बल्कि वह 
तो सबसे ऊँचा समझा जाता है। 
(११) 9१्०-ईश्वरके प्रति सच्ची परायणता केसे हो ? 
3उ०-ईश्वरपरायण भक्तोंके सक्ञ और उनकी 
आज्ञाका पालन करनेसे हो सकती है ! 
(१२) १०-भगवानको यन्‍्त्री और अपनेको यन्त्र 
कैसे बनाया जा सकता है ! 
उ०-जो भगवानके यन्त्र बन चुके हैं अर्थात्‌ 
शरण हो चुके हैं, उन पुरुषोंके सद्ध और 
कथनानुसार साधनसे बनाया जा सकता है । 
(१३ ) १्०-भगवानके सच्चे भक्तोंके दर्शन केसे हो 
सकते हैं १ 
3०-पूर्वचसद्चित उत्तम कर्मोके समुदायसे, 
भगवानके भक्तोमे सच्ची श्रद्धा होनेसे एवं 
भगवान्‌ और भगवद्धक्तोंकी कृपासे सच्चे 
भक्तीके दर्शन होते हैं | 
गा २४००७ अगर 


प्रकाथ-पूशगेचरी 
“970 छ-कल- 


प्र०-भीकृष्ण तथा अन्य अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति 
मिल सकती है या नहीं और मुक्तिके लिये 
शान तथा नियुंण-निराकारकी उपासनाके 
अतिरिक्त अन्य क्या साधन हैं ? 

3०-हों) श्रीकृष्णादि अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति 
मिल सकती है। शानके अतिरिक्त मुक्ति 
प्राप्त करनेके दो साधन और हैं। समरुण 
परमात्माकी उपासना और निष्काम कर्म | 


परमार्थ-प्रश्नोत्तरी ३०३ 
इन्हींको लक्ष्य करके भगवानने गीतार्मे 
कहा है-- 


लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मयानघ | 
शानयोंगेन सांख्यानों कर्मयोगेन योगिनाम ॥ 
(३।३) 
“हे निष्पाप अज्ुन ! इस लछोकमे दो प्रकारकी निष्ठा 
मेरे द्वारा पहले कही गयी है, शञानियोंकी ज्ञानयोगसे ओर 
योगियोंकी निष्काप कर्मयोगसे |? 
यहों कर्मयोगर्में निष्काम कर्म और भक्ति 
( सगुणोपासना ) दोनों ही अन्तर्गत हैं । सुगुणोपासनासे 
प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ अपनी कृपासे भक्तोंकों तत््वज्ञान 
दे देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य भगवत्तत्त्वमें प्रवेश 
कर जाता है-- 
तेषां खततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माम्तुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० । १०) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और 
प्रेमपूवंक भजनेवाले भक्तोंकोी मैं बह तत्त्वज्ञानरूप 
योग देता हूँ कि जिससे वे मेरेको ही प्रास होते हैं |? 
यद्यपि वेद-शारस्रमं ऐसा कहा गया है कि ध्छ्ते 


३०७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
शानान्म मुक्ति” अर्थात्‌ शानके बिना मुक्ति नहीं होती; 
तथापि भगवानकी कृपासे भक्तकों वह शान सहजहीमें 
प्राप्त हो जाता है; जैसा कि ऊपर कहा गया है ! 

इसलिये भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है, यह माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है | भक्त तो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति 
भगवानके अनन्य प्रेमियोंके चरणोंमे छोटती है यानी 
उनके चरणोंकी सेवासे मिल सकती है | किन्तु वे उसकी 
ओर भूलकर मी नहीं ताकते, उसकी इच्छा करना तो 
दूर रहा | भोग और मुक्तिकी स्पृह्कों भक्तोंने पिशाची 


बताया है-- 
४ यावत्‌ पिशाची हृदि बतंते । 

फिर वे उसकी इच्छा क्‍यों करने छगे 

स्वामी विवेकानन्दने यह कहा है कि भक्ति करनेसे 
भगवान्‌ शान देते हैं तब मुक्ति होती है, यह ठीक ही है | 
परन्ठु भक्ति करनेवार्लोको भगवान्‌ शान ही देते हैं, यह 
बात नहीं है | प्रेम चाहनेवालेको वे प्रेमदान देते हैं और 
जो उनसे कुछ भी नहीं चाहता उसके तो वे ऋणी बन 
जाते हैं | भगवानके प्रेमी मक्त म॒क्तिकी अपेक्षा भगवान्‌: 
के समीप रहना अधिक पसन्द करते हैं । 

मुक्ति दो प्रकारकी होती है-( १) धाम-मुक्ति अर्थात्‌ 
साकार मगवाबके घामकी प्राप्ति और ( २) कैवल्य-मुक्ति 


परमार्थ-प्रदनोत्तरी ३०७ 
अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार ब्रह्ममे छय हो जाना अथवा 
भगवत्तत्वमे प्रवेश कर जाना | इनमेंसे दूसरे प्रकारकी 
मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती है । भक्ति करनेवार्लकी भी यदद 
मुक्ति ८ददामि बुद्धियोंग तम! इस वाक्यके अनुसार 
भगवत्प्सादसे ज्ञानप्राप्ति होकर होती है । “ऋते शानान्न 
मुक्ति.” इत्यादि वचन इसी मुक्तिकों लक्ष्यमें रखकर 
कहे गये हैं | पहली अर्थात्‌ धाम-पुक्ति जिसके सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य--इस प्रकार चार भेद 
शास्रमे कहे गये हैं--यह भेदभावकी मुक्ति प्रेमा भक्तिसे 
ही मिलती है । ज्ञान अर्थात्‌ अमेदोपासनासे नही मिलती । 
अभेदोपासनासे ब्रह्ममें छय हो जानेवाली मुक्ति ही मिलती 
है | भेदरूपसे भमगवान्‌की मक्ति करनेवालय यदि चाहे तो 
उसे भगवानकी कृपासे कैवल्य-मुक्ति भी मिल सकती 
है, किन्ठु अभेदोपासना करनेवार्लॉंको घाम-मुक्ति नहीं 
मिल सकती । यही भक्तिकी विशेषता है । 
प्र०--श्रीकृष्णाद अवतार-विग्रह मायिक हैं अथवा 

अमायिक ? उनका महत्त्व निशुण-निराकार ब्रह्मके 
समान ही है अथवा कुछ न्यूनाघिक ! 
उ०--भगवानके अवतार-विग्रह मायाके दिव्य स्वरूपसे 


प्रकट होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक 
ही दें । इसीलिये उस मायाको योगमाया अथवा 


३०६ तत्व-चित्तामणि भांग रे 
भगवान्‌की लीला हत्यादि नामोहे निर्दिष्ट किया 
गया है। अब रही परमात्माके निशुंग 
संगुण स्वरूपके तारतम्पञ्नी बात; सो निगुण 
स्वरुपका तो वर्णन ही नहीं हो एकता) वह तो मे 
बाणी और बुद्धिते अगोचर, अनिर्वचनीय है-- 

'यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह 

न तत्र बुद्धिग॑च्छति न वाग्यच्छति * ' 
जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्माका 
ही होता है | सगुण ब्रह्मके दो मेद हैं-ताकार और 
निराकार | प्रधुके जितने भी विशेषण पाये जाते हैं 
सभी उनके आभूषणरूप है; सभी उनके स्वरूपको 
सजानेवाले हैं। उनकी भोर जीवकों आकर्षण 
करनेवाले हैं। यथपि वासवमे उनके स्वरूपका 
वर्णन हो ही नहीं धकता, फिर मी जो कुछ किया 
जाता है सभी कल्याणकारक है | इसलिये प्रभु- 

- के निराकार और साकार दोनो ही विशेषण अतिशय 

महत्ववाले हैं, किसको छोटा और किसको बड़ा 
कहा जाय ! दोनों ही विशेषणोंते विशिष्ट जो धर्मी 
है चह एक है, आवश्यकतानुसार नटकी भाँति 
अपनी योगमायासे स्वरूप बदछता रहता है| 
प्रधान वस्तु धर्मी है और वह एक ही है | 
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५०--गीताप्रेसकी ठीकामे श्रीमद्भगवद्दीताके ७ वे अध्याय- 

के २४ वें रकोककी व्याख्यासे यह ध्वनि निकलती 

है कि साकार विग्नह मायिक है, असली स्वरूप 

नहीं है ! 

उ०--यहाँ मायिक शब्दका तात्परय क्या है-यह भली- 

भॉति दृदयज्ञम कर लेना चाहिये । माया कहते है 

ईश्वरकी प्रकृति अथवा शक्तिको । ओर वह शक्ति 

शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ ईइवरसे मिन्‍्न नहीं है । जैसे 

अम्नि अपनी दाहिका शक्तिसे मिन्‍म नहीं है | ईश्वर 

अपनी शक्तिते ही प्रकट होते हैं ओर अपनी 

शक्तिसे ही अन्त्हित हो जाते हैं अर्थात्‌ छिप 

जाते हैं | यही उनकी लीछा है ओर वह अत्यन्त 

रहस्पमयी है। यही मगवानकी शानमयी विशुद्ध 

दिव्य माया है और वह अछोकिक है, इसलिये 

भगवानकी लीलासे आविभूत हुए. साकार विग्नहकी 
नकली नहीं मानना चाहिये | 

प्र०---“ब्द्यणो हि प्रतिष्षाइम! इस भगवद्गवाव्यका उपर्युक्त 
सिद्धान्तसे विरोध पडता है ! 

उ०--विरोध नहीं है। उक्त इलोकसे तो उल्टे इस 

सिद्धान्तकी पुष्टि होती है । “ऋह्मणों हि प्रतिष्ठाहमः 

का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधारपर खित 
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है, अर्थात्‌ मैं आधार हूँ और ब्रह्म आषेय है | सगुण 
साकार और निगुंण-निराकार कोई दो तत्त्व नहीं 
हैं कि उनमें आधाराधेयमाव अथवा व्याप्य-ब्यापक- 
भाव सम्बन्ध घट सके | दोनों एक ही तत्तके 
दो स्वरुप हैं | स्वरूपगत भेद होते हुए भी वस्त॒तः 
एक ही है और इसी एकतायें उपर्युक्त छओोक- 
का तातर्य है । पह्मणों हि प्रतिष्ठाहम का 
अर्थ यही है कि जिसे अहम कहते हैं वह में ही 
हूँ । मुझमे और बक्षमें कोर्ट भेद नहीं है । 

प्र०--शिव ओर विष्णुकों मोह क्यों हुआ ! 

3०--औैवपुराणोंमें विष्णु और वैष्णवपुराणोंमें शिवके 
मोहका जो वर्णन मिलता है उसके भी रहस्वको 
समझना चाहिये | भगवानके मिन्न-मिन्न साकार 
विग्रहोंकी महत्ता तिद्ध करनेके लिये ही मिन्न मिन्न 
पुराणोकी सृष्टि हुई है। भगवानके तभी विग्रह 
महत्त्ववाले हैं और भिन्र होते हुए भी वर्ठ॒तः 
एक ही हैं। सभी पुराणोंमें अन्यकारका लक्ष्य 
तत्तदिष्टके रूपमें ब्रह्मकी ओर ही है | शिवपुराणके 
शिव, विष्णुपुराणके विष्णु और अह्नवैवर्त तथा 
भागवतपुराणके कृष्ण एक ही हैं अर्थाव्‌ झद 
विश्ञानानन्द ब्रह्म ही हैं | वही अह्मा) विष्णु और 
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शिवके रूपमें प्रकट होकर ससारकी उत्पत्ति; 
स्थिति और संहारका कार्य करते हैं। यह सब 
उनकी लीछा है। लीछासे की हुई उनकी 
क्रियाओंमें दोष नहीं है, भूछसे दोष-सा प्रतीत 
होता है। क्योंकि ईश्वरकी छीछाओंका रहस्य 
प्रत्येक साधारण बुद्धिवाले मनुष्यके लिये दुविशेष 
है। बास्तवमें उन्हें मोह नहीं हुआ । 

प्र०--श्रीमद्धगवद्गीतामें जहाँ-जहोँ अहम) माम्‌) मम, मे, 
मया; मयि इत्यादि उत्तम युरुषके प्रयोग आये 
हैं बे सब आत्माके वाचक हैं, भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके नहीं । 


उ०--यह्द युक्तिसंगत नहीं है। “अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः! इत्यादि इल्लेकोर्मे आये हुए, 
अहम) मसाम्‌, मम) मे; मया; मयि आदिका यह 
अमिप्राय समझना चाहिये कि सबका आत्मा में ही 
हूँ अर्थात्‌ मैं जो श्रीकृष्णरुपसे तुम्हारे सामने खड़ा 
हैँ वही निराकाररूपसे सबमें व्याप्त हँ--सबके 
दृदयमें स्थित हूँ। ( गीता १५ १५, १८। ६१ ) 
यहाँ आत्माकी प्रधानता नहीं अपितु परमात्मा 
श्रीकृष्णी प्रधानता है। आपके कथनानुसार 
आत्माकी प्रधानता कदापि इष्ट नहीं है । 
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प्र०-परमात्माका सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन-सा है ! 

3०-इस सम्बन्धमें सिद्धान्त तो यह है कि भगवानके 
सभी विग्रह दिव्य एव श्रेष्ठ हैं, किन्तु आप यदि 
चठ॒र्सजरूपको श्रेष्ठ मानें तो मान सकते हैं इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है । साय ही यह भी समझ लेना 
चाहिये कि भगवान्‌ भ्रीकृषष्णके द्विसुज॒श्यामसुन्दर 
रूपका उपासक उसी रूपकों सर्वोत्तम मान सकता 
है । जिसके लिये शासत्रानकूल जो रूप रुचिकर हो 
और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता 
है उसके लिये वही सबसे बढ़कर है। शात्रोमें 
जहां जिस रूपका प्रसक्ष होता है; भक्तोंकी श्रद्धा 
और रुचि बढानेके लिये वहां उसीको बड़प्पन दिया 
जाता है। यह नियम युक्तिसज्ञत है। और 
एकाज्नी उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है | 

प्र०-भगवानका चठु््ु॑जरूप देखनेके लिये दिव्यचक्षुकी 
आवश्यकता है | द्विउ्रजरूपके लिये उस्तकी जरूरत 
नहीं ? 

3०-भगवानके दिव्य चत॒र्श्॑जरूपके दर्शन उनकी दयासे 
इन चक्षुओंसे भी हो सकते हैं। बालक अुबको 
इन्हीं नेज्रोसे भगवानके दर्शन हुए थे | चत॒र्स॑ज- 
रूपका ही क्‍यों, भगवानके सभी दिव्य विम्न्दीके 
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दर्शन उनकी दयासे च्मदृष्टिसे मी हो सकते हैं । 

हो, जिस चर्मदष्टिसे भगवानके दर्शन होते हैं उसको 

भी पविन्न होनेके नाते हस दिव्य कह सकते हैं। 

5१०-अनधिकारियोकी भी दशेन हो सकते हैं या नहीं ? 
दर्शन होनेपर भी क्‍या पाप रह सकते हैं ! 


उ०-जिस समय भगवान्‌ प्रथ्वीपर अवतार छेते हैं उस 
समय अधिकारी, अनधिकारी जो कोई भी उनके 
सम्मुख अथवा सम्पर्क्म आ जाते हैं उन सबको 
भगवानके दर्शन अनायास ही हो जाते हैं; किन्तु 
भगवानको बिना पहचाने; उनके तत्वकों बिना 
समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष मूल्यवान्‌ 
नहीं कहे जा सकते ओर न वे मुक्तिदायक दी 
होते हैं। दर्शन दो जानेपर भी प्रभुको पहचाननेसे 
ही मनुष्यके सारे पाप छूटते हैं और तमी बह 
प्रमपदका अधिकारी बनता है। गीतागें भी 
भगवानने कहा है-- 
जन्म कर्म च में दिव्यमेच॑ यो चेत्नति तत््वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनर्जेन्म नेति मार्मेति सो5जुन ॥ 
( ४१।५९) 
हे अज्ञुन | मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ 
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अलौकिक है; इस प्रकार जो पुरुष तत्वसे जानता है, 
बह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता है; 
किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है |! 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादिरूपसे जिस समय प्रथ्वीपर 
विराजते थे उस समय जिन ल्ोोगोंकों उनके दर्शन हुए 
वे सभी धन्य थे, किन्तु उनमेंसे सभी मुक्त हो गये हाँ, 
यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे तभी भगवान- 
को भगवाबके रूपमें नहीं देखते थे । 
प्र०-भगवदर्शनके बाद जो दशा ध्रुवकी हुई वह उन 
राक्षसों आदिकी क्यों नहीं होती थी जो भगवानके 
सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे ! 
3०-वे राक्षसादि भगवानके सम्मुख आनेपर भी उन्हें 
मगवाबके रूपमें पहचानते नहीं थे, इसीसे मगवहृर्शन 
होनेपर भी उनकी म्ुवकी-सी दशा नहीं होती थी | 
हाँ; जो लोग मगवानके हायसे मारे जाते थे वे उन्हें 
न पहचाननेपर भी मुक्त हो जाते थे | यह मगवान- 
की विशेष दयाछता है। पारतका दृशन्त इसीमें 
घटाना चाहिये । जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा मी 
सोना हो जाता है उसी प्रकार मगवानके हायसे 
जिनकी मझ्रृत्यु छोती थी थे महान-से-महान पापी 
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होनेपर भी अथवा भगवान्‌कों भगवान्‌ न जाननेपर 
भी मुक्त हो जाते ये | जैसे, विष देनेवाली पूतनाको 
भी भगवानते उत्तम गति दी। यह तो दयामय प्रभुकी 
अतिशय दयाछुता एवं अनुपम उदारताका ही 
परिचायक है । मरते सम्नय जिस किसी भावसे भी 
भगवानका स्पर्श हो जानेपर जीवकी मुक्ति हो जाती 

यह भगवानका विशेष कानून है और इसके अदर 
उनकी अतिशय दया भरी हुई है । अन्त समयमे 
भगवानके नाम-स्मरणसे ही जब मनुष्यका कल्याण 
हो जाता है तब उनके साक्षात्‌ दर्शन अथवा स्परश 
हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है २ 
भगवानकी शरण होनेपर तो पापी-से-पापी मी 
शाश्वत सुखके अधिकारी हो जाते हैं। वास्तव पारसका 
दृष्टान्त भी भगवानके महत्त्वकों समझानेके लिये 
पयौप्त नहीं है, क्योंकि पारसके साथ लोहेका स्पर्श 
होनेसे ही वह सोना बनाता है; दर्शनमात्रसे नहीं-- 
किन्तु भगवानको भगवानके रूपमें देखनेसे तो मनुष्य 
कल्याणका भाजन हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
पारस तो छोद्देको सोना ही बनाता है, पारस नहीं 
बना सकता, किन्तु भगवानको मगवानके रूपमें 
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देख लेनेपर मनुष्य भगवद्ूप ही हो जाता है। वह 
दूसरॉकी भी मगवद्गूप बना सकता है। 


मगवानके सद्भ क्रीड़ा करनेवाले गोपबाल्क 
और गोपत्रालाएँ तो परम अधिकारी हो गयीं। गीध 
और शबरीको भी उन्होंने योगिहुर्लभ गति दे दी) 
री७ ओर वानरोंको भी उन्होंने जगत्पावन बना दिया 
और उनके हायसे मेरे हुए असख्य राक्षस एव 
आततायी सहजहीमे मुक्त हो गये। मगवान्‌ भीरामके 
सम्बन्धमें श्रीरामायणादि भ्रन्थोंमें लेख मिलता है 
कि परमधामको पधारते समय वे सारे अयोध्यावातियाँ- 
को--मनुष्योंको द्वी नहीं अपितु पद, पक्षी आदि 
असख्य जीवोंको भी अपने लोकमें ले गये | 
प्र०-नर ऋषिके अवत्तार देवी सम्पदासे विभूषित भक्तश्रेष्ठ 
अजुनकी गीतोपदेशसे पूर्व भगवानके साथ खाने-पीने) 
सोने और उठने-बैठनेपर भी क्या मुक्ति नहीं हुईं 
3०-अर्जुन वो वासतवमें एक प्रकारसे मुक्त ही थे। 
उनके अदर जो कुछ यत्किज्ित्‌ कमी थी वह भी 
छोककल्याणकारी ही हुई, क्योंकि उसकी पूर्तिके 
बहाने भगवानने गीताके अनुपम शानका जगतूको 
उपदेश दिया | 


परमार्थ- ग्रेच्तरी श्श्ष 
प्र०-भगवानके किस साकार-विग्रहकी पूजा खय॑ मगवानकी 
पूजा है ! 
3०-भगवानके राम) ऊष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति; गणेश, 
सूयोदि धमी साकार-विग्रहोरी पूजा साक्षात्‌ 
भगवानकी ही पूजा है तथा आर्षअन्थोमें जिन 
देवताओंको ईश्वरका दर्जा दिया गया है; उनकी 
ईश्वर्मावसे की गयी पूजा खय्य भगवानकी 
ही पूजा है। वास्तव ये सब नाम परत्ह्ष परमात्माके 
ही वाचक हैं; क्योंकि पुराणोकें रचयिता महर्षि 
वेदव्यासने मिन्न-मिन्न पुराणोंमं इन-इन देव-विग्रहंकि 
द्वारा जातूकी उपपत्ति; स्थिति और छब आदिका 
वर्णन किया है और ये समी धर्म संगुण अह्मके हैं । 
यही नहीं, उन्होंने इन विभ्हंके अंदर ब्ह्के और- 
ओर छक्षण भी घटाये हैं । वास्तवमे जिसके 
अदर ब्रक्मके पूर्ण लक्षण विश्वमान हों बह्ी 
ब्रह्म है। अनेक नामरूपोंसे एक ही अह्मयकी लीला 
अनेक प्रकारसे बतलायी है । इसलिये प्रामाणिक 
आर्षपन्थोमें जिनको ईश्वरत्व दिया गया है उनकी 
पूजा ईश्वरकी ही पूजा है | इनके अतिरिक्त सारे 
देवता अन्य देवता माने जाने चाहिये | उनकी 
पूजा भी भगवानकी पूज्य है, क्योंकि उनके अदर 


३१६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
भी अक्षकी ही सत्ता है; परन्तु मगवानसे मिन्न 
माननेके कारण सक्ामभावसे की हुईं वह पूजा 
अविधिपूर्थक मानी गयी है| 
ये5प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विताः । 
तेषपि मार्मेष कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २३ ) 
'हे अर्जुन | यद्यपि भरद्धासे युक्त हुए जो सकामी 
भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मेरेको ही पूजते 
हैं, किन्तु उनका वह पूजना अविधिपूर्वक है, अर्थात्‌ 
अज्ञानपूर्वक है ।? 
प्र०--ल्लीके लिये पतिकी, शिष्यके लिये गुरुकी, पुत्नके 
लिये माता-पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक 
हो सकती है ? 
3०---अवश्य हो सकती है जब कि वह ईश्वरकी आज्ञा 
मानकर ईश्वरके लिये एव ईश्वर-बुद्धिसे की जाय | 
क्योंकि शास्त्र सब ईश्वरकी आशा है और ईश्वर 
मानकर की हुई सेवामक्ति ईश्वरकी ही भक्ति 


समझी जाती है | 
प्र०--चराचर प्राणियोंकी ईश्वर मानकर उनकी 
सेवा करना अर्थात्‌ विश्वरूप भगवानकी पूजा 


करना उत्तम है अथवा मूर्तिपूजा 


परमाथ-प्रश्नोत्तरी ३१७ 
उ०--चराचर विश्वकों ईश्वरका स्वरूप मानकर उसकी 
पूजा करना और उनकी पार्थिव अथवा मानसिक 
मूर्तिकी मगवद्धावसे पूजा-अर्चा करना दोनों ही 
उत्तम हैं। श्रद्धा और भक्तिसे की जानेवाली दोनों 
प्रकारकी प्रजा एक ही फलको देनेवाली है। 
जिसकी जैसी रुचि हो वह दोनोमेसे किसी प्रकारकी 
पूजा कर सकता है | यदि वह दोनों ही प्रकारकी 
पूजा एक साथ करे तो ओर भी उत्तम है | 
प्र०--क्या ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा भी झुठ बोलनेमें अधिक 
पाप है ! 
उ०--यह बात नहीं है। झठकी पापोमे गणना है और 
ब्रह्मह॒त्या आदिको शास्त्रोंमे मह्पातक बतलाया है । 
इसलिये झुठको ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा बडा पाप 
नहीं कह सकते । हाँ, अन्य पार्पोकी ( महापातको- 
की नहीं ) अपेक्षा झूठ बोलनेमे अधिक पाप 
माना गया है; क्योंकि झूठ एक प्रकारसे प्रायः 
सब्र पापौकी जड़ है । झठसे और-और पाप भी 
मनुष्य करने लगता है। इसीलिये झठकी और-और 
पापौसे अधिक बताया गया है | 


%०--आजकछ लोग सत्यको विशेष आदर नहीं देते 


३१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग है 
और कामिनी-काश्न तथा अभिमानके त्यागियोंमें 
भी असत्यका सर्वया अमाव नहीं पाया जाता! 

3०--इतने भशकी उनके अदर कमी ही. माननी 
चाहिये | इस प्रकारके त्यागियोंमे प्रथम तो असत्य- 
का दोष जान-बूझकर घटना ही नहीं चाहिये। 
क्योंकि राग-देषके वश ही मनुष्य प्रायः झूठ बोलता 
है और ऐसे निरमिमानी पुरुषोंमे राग द्वेषादि नहीं 
होने चाहिये, और यदि किसी अशमे उनके 
अदर ये दोष घट्ते हैं तो इतने अशमें उनके 
लिये लाञ्ठन ही है और उनके त्यागके महत््वको 
घटानैवाले हैं। यदि वे छोग सत्यको जितना आदर 
देना चाहिये उतना नहीं देते तो यह उनकी भूछ 
ही है। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 
है ! सत्य परमात्माका खरूप है | केवल सत्यके 
आश्रयसे मनुष्य मोक्षका अधिकारी बन सकता है | 
सत्य अमृत है; सत्य सब्र गु्णोंकी खानि है और 
यही सनातन-धर्म है | अतएव-- 

सत्य बरूयात्पियं बयात्न ब्रुयात्सत्यमप्रियम्‌ | 


प्रियं व नाउते आयादेष धर्म सनातनः ॥ 
( मनु० ४ १३१८ ) 


सत्य और प्रिय बोले, क्िन्ध सत्य होनेपर मी 


परमाथ-प्रश्नोत्तरी ३१० 
अप्रिय न बोले यानी मौन रहें; ओर प्रिय होनेपर भी झुठ 
ने बोढे--यह सनातन धर्म है ।? 
प्र०--क्या कायिक तपकी अपेक्षा वाचिक, मानसिक 

तप विशेष मूल्यवान्‌ हैं 
उ०--श्रीमद्धगवद्गौतामे तपके कायिक, वाचिक और 
मानसिक--इस प्रकार तीन विभाग किये गये हैं । वे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ कायिककी अपेक्षा वाचिक 
श्रेष्ठ है और मानसिक वाचिकसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
इनके आचरणका उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व है| 
किन्तु तीनों ही परस्पर सम्बद्ध एवं एक दूसरेके 
सहायक हैं। इसलिये किसीको भी अनावश्यक नहीं 
कहा जा सकता | कायिक और वाचिक तप) मानसिक 
तपमें सहायक हैं ओर मनोनिग्रह हो जानेपर शरीर 
और इन्द्रियोका निम्नह अपने आप हो जाता है; 
क्योंकि मन इन-सबका राजा है । भगवानने तीर्नों 
ही प्रकारके सात्त्तिक तपकी पावन करनेवाछा एवं 
अवश्य कर्तव्य बताया है । इसलिये भगवान्‌की आशा 
समझकर भगवानकी प्रासिके लिये निष्कामभावसे 
तीनों प्रकारके ही तपका साधन करना चाहिये | 


प्र०--क्या भगवानका अनन्य चित्तसे नित्य-निर्तर 
स्मरण अन्य सब साधनोंसे श्रेष्ठ है 


२१०... तत्त्व-चिन्तामणि भांग ३ 
3०-इसकी श्रेष्ठता तो सर्वग्रमाणतिद्ध है ही | अपनेग्रे 
नित्य निरन्तर अनन्य-चित्त होकर हमरण करनेवालेके 
हिये भगवानने अपनेको धुलम बताया है और 
अर्जुनकों स्पष्टडपसे यह आश दी है कि तू इसे 
सर्वकालमे रण करता हुआ ही युद्ध कर, यह 
नहीं कि वर्षकालमे युद्ध करता हुआ मुझे सरण 
कर) क्योंकि युद्ध तो सर्वकाढमें हो नहीं सकता 
और स्मरण सर्वकालमे-खाते, पीते, उठते, बैठते; 
बात करते-हो सकता है | इस प्रकार सब साधनरौमें 
कारणकी प्रधानता तो खय मगवानने जगह-जगह 
बतलायी है | यज्ञ। दान, तप आदि वर्णाभमोचित 
कर्तव्य कर्म भी भगवत्सरण करते हुए ही होने 
चाहिये | यदि भगवत्सरणके कारण इनमें किसी 
प्रकारकी कमी आ जाय तो इतनी आपत्तिकी बात 
नहीं है, किन्तु सरणमें भूल नहीं होनी चाहिये | 
क्योकि यही सबसे बढ़ा साधन है और इसीमें प्रधान- 
रूपसे सबको तत्पर हो जाना चाहिये | इस एकके 
संघ जानेसे सब कुछ अपने आप संघ जाते हैं और 
इस एककी कमी है तो तभी बातोंकी कमी है-- 
ताम राम को अंक है सब साधन हैं. खून | 
अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गून ॥ 
+>-उचकछ३७--+क + 


प्रश्चात्चर्‌ 
प्टड््लल 
दो सजनेनि श्रीमगवान्‌ एवं श्रीमद्धगवद्गीताके 
सम्बन्धर्म कुछ प्रश्न किये हैं | प्रश्न सार्वजनिक हैं ओर 
'ऐसे प्रश्न अनेकों पुरुषोके मनमें उठते होंगे । इसलिये 
उनका उत्तर यहां दिया जाता है | 
पहिले सजनके--- 
(१ ) प्रश्च-८ 
(क ) में चाहता हूँ मेरा मगवानसे प्रेम हो जाय | 
( ख ) मुझे उनके समान प्रेमी ओर सुद्दू अन्य कोई न 
जान पड़े; और-- 
(थे) मैं उनके लिये सच्चे दिलसे रोऊँ; परन्तु ऐसा होता 
नहीं, इसका कया कारण है! 
त० भा० ३--११ 


३२० वत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
उ०-हतकी श्रेष्ठता तो सर्मश्रमाणतिद्ध है ही | अपनेफो 
नित्य-निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण करनेवालेके 
हिये भगवानले अपनेको सुलम बताया है और 
अर्जुनको स्पष्ररूपते यह आशा दी है कि ।ू मुझे 
तर्बकालमें सरण करता हुआ ही युद्ध कर) यह 
नहीं कि सर्वकालमे युद्ध करता हुआ मुझे स्मरण 
कर) क्योंकि युद्ध तो सर्वकालमें हो नहीं सकता 
और स्मरण सर्वकालमे-खाते, पीते, उठते, बैठते, 
बात करते-हो सकता है । इस प्रकार सब वाधमोंमें 
छरणकी प्रधानता तो सथथ भगवानने जगह-जगह 
बतलायी है| यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रमोचित 
कर्तव्य कर्म भी मगवत्सरण करते हुए ही होने 
चाहिये | यदि भगवन्स्सरणके कारण इनमें किसी 
प्रकारकी कमी आा जाय तो इतनी आपत्तिकी बात 
नहीं है; किन्तु स्मरणमें भूल नहीं होनी चाहिये। 
क्योंकि यही सबसे बढ़ा साधन है और इसीमें प्रधान- 
रूपसे सबको तत्पर हो जाना चाहिये । इस एकके 
सध जानेसे सब्र कुछ अपने आप सध जाते हैं. और 
इस एककी कमी है तो सभी बातोंकी कमी है-- 
नाम राम को अंक है सब साधन है खून। 
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गून ॥ 
4३०--रा जा 90-०० “+ 


घ्र ७ 
22-22 
दो सजनोंने श्रीभमगवान्‌ एवं श्रीमद्धगवद्गीताके 
सम्बन्ध कुछ प्रश्न किये हैं । प्रश्न सार्वजनिक हैं और 
“से प्रश्न अनेकी पुरुषोंके मनमें उठते होंगे । इसलिये 
उनका उत्तर यहों दिया जाता है । 
पहिले सजनके--- 
( १ ) प्रक्ष-- 
( क) में चाहता हूँ मेरा भगवानसे प्रेम हो जाय । 
(ख ) मुझे उनके समान प्रेमी और सुद्ददू अन्य कोई न 
जान पड़े, और-- 
(ग ) मै उनके लिये सच्चे दिलसे रोऊँ, परन्तु ऐसा होता 
नहीं; इसका क्या कारण है 
त्त० भा० ३-११ 


३२१२ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
उत्तर-- 

(के ) भगवानसें प्रेम न होनेका प्रधान कारण भ्रद्धा- 
की कमी है | यद्रपि मगवानमें प्रेम होनेकी चाहना 
ही प्रेमकी प्राप्तिका एक प्रधान उपाय है परन्तु 
यह चाहना बहुत ही उत्कठ होनी चाहिये । ऐसी 
उत्कट इच्छा होनेका उपाय श्रद्धाकी अतिशयता 
ही है। भगवानके प्रमाव और गुर्णोकों जाननेछे) 
भगवान्‌ क्या हैं और उनके साथ हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है, इसके रहस्यकों तत्वसे समझनेसे श्रद्धा 
होकर प्रेम हो सकता है | 

बास्तवमें स्वशक्तिमान्‌ सर्वेश भगवान्‌ 
विशानानन्दरूपसे सर्वत्र बिराजमान हैं; अश और 
अशीरूपसे उनके साथ प्राणीमात्रका अटूट सम्बन्ध" 
है तथा उनसे बढकर हमारा कोई भी सुद्दद्‌ नहीं 
है | इस बातकों समझ लेनेपर भगवानका वियोग 
असह्य हो जाता है | जैसे छोटे बालकका माता-पिता- 
में खाभाविक प्रेम होता है; अशी होनेके नाते वेता 
ही खभावसिद्ध अनिवार्य प्रेम हमारा परमेश्वरमें होना 
चाहिये | यदि नहीं होता तो यह बात सिद्ध होती 
है कि हमलोगोंने इस विषयको यथार्थ समझा नहीं। 
यही बात गुण और प्रभावके विषयमें है | जब परिमित 


प्रश्नोत्तर ३२३ 
गुण प्रमाववाले मनुष्योके गुण-प्रभाव जान लेनेपर 
डनमें भी प्रेम हो जाता है, तब जिनमे प्रेम, दया, 
शान्ति, सुद्ददता। वत्सलता आदि गुण और बुद्धि, 
बल; शान; ऐश्वर्य आदि प्रभाव अपरिमित हैं उन 
अपने अशी यानी खामी परमात्मा स्वाभाविक द्वी 
अनन्य प्रेम न होना इसी बातको प्रमाणित करता 
है कि हम उन्हे तत्त्तसे जानते नहीं। 

( ख ) वास्तवमं मगवानके समान प्रेमी सुहृदू अन्य 
कोई भी नहीं है परन्तु ऐसा मालूम नहीं होता; 
इसका कारण यह है कि साधारण लोगॉकी दृष्टिसे 
तो मगवान्‌ अदृश्य हैं और भगवानको जाननेवाले 
लोगेंसि हमारा पूरा परिचय या प्रेम नहीं है। 
इसलिये यदि हम यह समझना चाहते हों कि एक 
परमेश्वर ही सबसे बढकर प्रेमी और सुदृद्‌ हैं तो 
उनके प्रेम, प्रभाव और तत्त्वको जाननेवाले पुरुषोंका 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सद्ध करके उनके बतलाये हुए. 
मार्गपर चलनेकी चेश्ट करनी चाहिये । यदि ऐसे 
पुरुषोंसे परिचय न हो या उनका मिलना और 


पहचानना कठिन हो तो महान्‌ पुरुषोंकी जीवनी, 
उनके द्वाग रचित अन्थ एवं ऐसे सत-शास्रोंका 
अध्ययन मनन करना चाहिये जिनमें भगवानके 
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गुण, प्रेम, प्रभाव और तत्वकी विशेष आलोचना 
की गयी हो | 

(ग) भगवानके लिये सच्चे दिलसे रोना न आने दो 
कारण हैं--श्रद्धाकी कमी और पूर्वसश्धित पाप। 
भगवान्‌ अदृद्य होनेके कारण उनमे और उनके 
गरुण-प्रभाव आदियें पूरा विश्वात नहीं होता, यह 
बरात' निश्चयरूपसे मनमें नहीं जेचती कि वे सब 
जगह सदा-सर्वदा मोजूह हैं और हमारी करुण 
पुकार तत्काल सुनते ओर उसपर दयादई हृदयते 
ध्यान देते हैं | इसके लिये पूर्वोक्त उपायसे श्रद्धा 
बढानी चाहिये और सम्जित पार्षो़े नाशके लिये 
निष्कास प्रेममावसे मगवान्‌की आश्ञाका पालन और 
भजन-ध्यान करना चाहिये । 

(२ ) प्र०--मनको जीतनेमें अशक्तिका अनुमव क्‍यों 

होता है 

उ०-इसमें चार कारण हैं-- 

( के ) जीवात्मा अपने सामथ्यंकोीं भूला हुओ है ! 

(ख ) साधारण चेश् करके बार-बार विफुछ होनेसे 

निराशा-सी हो गयी है । ' 
(ग ) मनको खतन्‍्त्रता दे रकखी है । और--- 
(८ ) विधयोमिं आसक्ति है | 
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जैसे कोई समर्थ पिता स्नेहापक्तिवश बालककों 
खतन्‍त्रता दे देता है जिससे बालककी आदत बिगड़ जाती 
है और वह उद्ण्ड होकर मनमाना आचरण करने लगता 
है, परन्तु बही पिता जब बालककी खतन्‍्त्रता छीनकर 
अपनी शक्तिका बड़ी सावधानीके साथ पूरा प्रयोग करता 
है और साम, दाम आदि नीतिसे उसे वश करनेकी 
चेष्ठा करता है तब सम्मवतः वह बिगड़ा हुआ बालक 
पुनः ठीक रास्तेपर आ जाता है । बस) यही दशा मनकी 
है; मन खतन्त्र होकर उद्ृण्ड हो गया है। अतएबव 
मनुष्यकों उचित है कि वह अपनी सामर्थ्यंकी ओर ध्यान 
देकर साम$ दाम आदि नीतिके द्वारा मनकी बुरी आदरतों- 
को दूरकर उसकी उदृण्डताका नाश करके उसे ठीक 
राहपर लानेके लिये तीत्र अभ्यास करे । बालक तो शायद 
पिताके शक्तिप्रयोग करनेपर भी उद्दण्डता छोड़कर 
ठीक राहपर न भी आबे परन्तु मनके रहिये तो दूसरा 
आश्रय ही नहीं है। उसे तो बाध्य होकर ठीक शस्तेपर 
आना द्वी पड़ेगा । सम्भव है कि पहले-पहले कुछ 
निष्फलता-सी हो परन्तु उत्साह कम न होने देना चाहिये। 
निष्फल होनेपर भी पूण उत्साहसे पुनः-पुनः प्रथज्ञ करना 
चाहिये । उत्साही पुरुष निश्चय द्वी मनको अपने वशमें कर 
लेते हैं। यह याद रखना चाहिये कि आत्माके सामने मनकी 
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शक्ति अत्यन्त ठुच्छ है| आत्मा मनकी अपेक्षा सब 
प्रकारसे श्रेष्ठ और बलवान्‌ है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनससस्‍्तु परा घुद्धियाँ बुद्धे! परतस्तु सः॥ 
(गोता ३१ | ४२ ) 
अर्थात्‌ ( इस शरीरसे तो ) इन्द्रियोंको परे ( श्रेष्ठ 
बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं, इन्द्रियोंसे परे मन है 
और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे ( भी) अलन्त 
परे है वह ( आत्मा ) है | इसीलिये भगवान्‌ मनको 
जीतकर आत्माको हानि पहुँचानेवाले आसक्तिरूप कामकी 
मारनेका आदेश करते हैं-- 
एवं बुद्धेः पर॑ं चुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रु महाबाहों कामरूपं दुरासदम॥ 
( गीता ३। ४३ ) 
अयांत्‌ इस प्रकार बुद्धिसे परे यानी यूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्माकों जानकरः 
बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महाबाहों ! ( अपनी 
शक्तिको समझकर इस ) दुर्जय कामरूप शन्नुको मार | 
(३ ) प्र०--विषयोंके त्याग करनेसे असमर्थता क्‍यों 
मालूम होती है ? 
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3०-विषयोके भोगमें प्रथम क्षणिक सुख ओर आरामका 
प्रत्यक्ष प्रतीत होना और उसके परिणामर्य होनेवाला 
दुःख प्रत्यक्ष न होकर दूर होनेके कारण उसमे पूरा 
विश्वास न होना, ( यानी कौन जानता है आगे चल- 
कर कब कया दुःख होगा, अभी तो प्रत्यक्ष सुख 
है ऐसी धारणा ) यही विषयोंके त्यागमें असमर्थता- 
सी प्रतीत होनेका कारण है। वास्तवमें तो विषयोमि 
सुख है ही नही, क्योंकि विषयोंसे उत्पन्न होनेवाला 
सुख क्षणिक, मोगकाल्मे सदा एकसा न रहकर 
सतत्त बदलनेवाल तथा नाशवाब्‌ है। सुखका मिथ्या 
आभास ही अशानके कारण सनुष्यको सुलमय 
प्रतीत होता है । जैसे सूर्यका प्रतित्रिम्म जलके 
अदर सूर्य-सा दिखायी देता है परन्तु बासतवमें वह 
सूर्य नहीं है, इसी प्रकार उन आनन्दघन परमात्माके 
केवल किसी एक अश्मात्रका; विषयों प्रतीत 
होनेवाला प्रतिब्रिम्ब चस्तुतः सुख नहीं है । इस 
रहस्यके समझमें आते ही विषय-त्यागम प्रतीत होने- 
बाली असमर्थता नष्ट हो जाती है फिर खामाविक 
ही विषयोका त्याग हो जाता है | विचार करना 
चाहिये कि जो वस्तु बासवम सत्‌ होती है उसका 
कभी अमाव नहीं होता और जिधका आदि-अन्तमे 


३२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
शक्ति अत्यन्त दच्छ है | आत्मा मनकी अपेक्षा सब 
प्रकारसे श्रेष्ठ और बलवान्‌ है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा घुद्धियाँ घुद्धेः परतस्तु सः॥ 
(गीता ३ । ४२ ) 
अर्थात्‌ ( इस शरीरसे तो ) इन्द्रियोंको परे ( श्रेष्ठ, 
बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं, इन्द्रियॉसे परे मन है 
और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे ( भी ) अत्यन्त 
परे है वह ( आत्मा ) है । इसीलिये भगवान्‌ मनको 
जीतकर आत्माको हानि पहुँचानेवाले आसक्तिरूप कामको 
मारनेका आदेश करते हैं-- 
एवं बुद्धे! परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि दात्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम॥ 
( गीता ३ । ४३ ) 
अर्थात्‌ इस प्रकार बुद्धिसे परे यानी सूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बल्वान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकरः 
बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे मद्ाबाहों | ( अपनी 
शक्तिको समझकर इस ) दुर्जय कामरूप शन्रुकों मार | 
(३ ) प्र०--विषयोंके त्याग करनेमें असमर्थता क्‍यों 
मारूम द्वोती है ! 
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5०-विषयोंके मोगमें प्रथम क्षणिक सुख और आशमका 
प्रत्यक्ष प्रतीत होना और उसके परिणाम होमेबाला 
दुःख प्रत्यक्ष न होकर दूर होनेके कारण उसमे पूरा 
विश्वात न होना, ( यानी कौन जानता है आगे चल- 
कर कब क्या दुःख होगा, अभी तो प्रत्यक्ष सुख 
है ऐसी धारणा) यही विषयौके त्यागमें अतमर्थता- 
सी प्रतीत होनेका कारण है | वास्तवम तो विषयों 
सुख है ही नहीं, क्योंकि विप्रयोंसे उत्तन्न होनेवात् 
सुख क्षणिक, भोगकालमे सदा एक-सा न रहकर 
सतत बदलनेवात्य तथा नाशवान्‌ है| सुखका मिथ्या 
आभास ही अशानके कारण भनुष्यको सुखभय 
प्रतीत द्ोता है । जैसे सूयका प्रतिबिम्म जहके 
अदर सूर्य-णा दिखायी देता है परन्तु वास्तवमें बह 
सूय नहीं है; इसी प्रकार उन आनन्दघन परमात्माके 
केवछ किसी एक अशमात्रका, विषयौगे प्रतीत 
होनेचाल्म प्रतित्रिम् वस्तुतः सुख नहीं है ) इस 
रहत्मके समझमें आते ही विषयनतयाग्म प्रतीत होने- 
वाली अस्मर्थता नष्ट हो जाती है फिर खामाविक 
हो विश्योंका त्याग हो जाता है । विचार करना 
चाहिये कि जो वस्तु बासतवमे सत्‌ होती है उसका 
कमी अभाव नहीं होता और जितका आदि-अन्तमे 
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अभाव है वह वस्तु वासतवमें सत्‌ नहीं है । ऐसी 
बस्तुका मध्यमें भी अभाव ही समझना चाहिये, जैसे 
स्वम्नका ससार | इसी तत््वकों समझकर शञानीजन 
नाशवान्‌ दुःखपूर्ण क्षणिक विषयोंमें आसक्त नहीं 
होते । भीमगवान्‌ कहते हैं-- 

ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एबं ते। 

आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते घुधः ॥ 

(गीता ५। २२ ) 

अर्थात्‌ ( ये ) जो इन्द्रिय और विषयोके सयोगसे 

उसन्न होनेवाले सब भोग हैं वे ( यद्यपि भशानी विधयी 

पुरुषोंको सुखस्वरूप भासते हैं तो मी ) निःसन्देह हुःखके 

ही हेठ हैं और आदि-अन्तवाले यानी अनित्य हैं (इसलिये) 

है अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ) 
अतणएव विषर्येकि त्याग करनेके लिये बारम्बार उनमें 

दुश्ख ओर दोष-दृष्टि करके उनसे मनको हटाना चाहिये | 

(४) श्र०-मगवानूमें श्रद्धा क्रमशः घटनेका क्या 

कारण है ! 

उ०-इसमें कई कारण हैं, जैसे--- 

( क ) अशानवश ससारक्े विषयोमिं आसक्ति होना | 

(ख ) विषयोंका तथा विषयासक्त पुरुषोंका संसर्ग | 


प्रश्नोत्तर ३२० 
(ग) सच्छाक्ष और सत्पुरुषोंके सज्धकी कमी | 
(घ) निष्कामभावसे भगवानके नाम जप ओर खरूपके 
ध्यानका उचित अभ्यास न होना । 


(७) मुख्यत, भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव और तत्त- 
को न जानना | 


असलमे तत्वको जानकर निष्कामभावसे 
होनेवाली वास्तविक श्रद्धाके घटनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है। वह तो साधनको प्रबल बनाती 
है और उत्तरोत्तर बढती ही रहती है। परन्तु 
अज्ञानपूर्वक किसी कामनाके हेतुसे होनेवाली श्रद्धा 
घट भी सकती है । इसके लिये विधरयोका, विषया- 
सक्त पुरुषोंका एवं आसक्ति तथा वामनाओँ- 
का ययथासाध्य त्यागकर निष्कामभावसे यथासाध्य 
सच्छाख्र और सत्पुरुषोंमे अरद्धा; प्रेमसे उनका सक् 
एवं सतत भजन-ध्यानका अभ्यास विशेषरूपसे 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे अन्त.करण झुद्ध 
होनेसे वह भगवानका तत्त्व जान लेता है तब 
श्रद्धा वास्तविक होती है और फिर उसके 
घटनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती । 
(५) ॥०-अपनेको यन्त्र और भगवानको यन्त्री किस 
प्रकार समझा जाय १ 


३३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

3०--ईश्वरकी दया और महापुरुषोंके सद्धसे ही मगवान- 
को यन्‍्त्री और अपनेको यन्त्र समझा जा सकता 
है। यदि कहा जाय कि ईश्वरकी दया तो सबपर 
सदा ही समानभावसे अपार है ही; फिर ऐसा 
क्यों नहीं समझा जाता ९ इसका समाधान वह 
है कि अवब्य ही ईश्वरकी सब लोगौंपर अपार 
दया है, परन्तु इस बातकों छोग मानते नहीं) 
इसी कारण दया उनके लिये फछती नहीं। 
ईश्वरकी नित्य अपार दयाका भनुष्यको पद-पदपर 
अनुभव करना चाहिये । ईश्वरकी दयाका 
रहस्य समझमें आ जामेपर उसी क्षण मनुष्य 
अपने आपको सम्पूर्णरूपसे उन यन्‍्त्री भगवानके 
प्रति समर्पण कर देता है। यानी सब प्रकारसे 
वह श्रीमगवानके शरण होकर अपनेकों सदाके 
लिये उन्हें सौंप देता है| वह फ़िर ऐसा किये 
बिना रह ही नहीं सकता | 


(६ )५०-भगवानके सच्चे भक्तोके दर्शन और उनकी 
पहचान किस प्रकार हो ? 


उ०-अच्चे भक्तोंके दर्शन होनेमें हेत पूर्वक्ृत पुण्यसश्वय 
ईश्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया और ऐसे_ 


भ्रश्नोत्तर इ३१ 
महात्मा भक्त पुरुषोम धद्धा और प्रेमका! होना 
ही है । भक्के मिहनेपर भी उनको पहुचानना 
बहुत कठिन है। दारदने इंडरकी दण और 
भक्तोड़ी दणते ही भत्तदरी पहचान हे तकती 
है। क्योंकि साधारण पुरुष अपनी इुद्धिसे 
भक्तोरें यधायरूपमे नहीं पहचान सकता। 
वयपि भीमझयवद्गीता अध्याय १२ में शोक 
१३ से २० तक भक्तोके लक्षणोक्ता वर्णन है, 
एस्तु उन रुछूणोते यथार्थ निर्णय करके भक्त 
पहचानना साधारण बुद्धिका काम नह, है । हो, 
जिनके दर्शन) भाषण, स्पशे और चिन्तन आादि- 
से अदणुणों और दुराचारोंका क्रमशः नाश और 
सहुण, सदाचार एवं इंश्वससक्तिकी ऋमशः 


इडि है, साधारणतया उन्हंकी ईश्वरके यथार्थ 
भक्त समझना चाहिये ) 
दूसरे संजनके--- 


(्‌ र्‌ ) छू०+- 


(क) गीता अध्याय ९ जोक २३२के अनुचार जब साचिक 


देवोकी पूछा भो भगवावकी अदिधिएूचेक पूजा है 


तो फिए दिधिपुदेक कौन-सी है और उत्का क्‍या 
खस्प है १ 


३३० तरव-चिन्तामणि भाग रे 

3०--ईश्वरकी दया और महापुरुषेकि सड्भेसे ही भगवा: 
को यन्‍्त्री और अपनेकों यन्त्र समझा जा सकता 
है | यदि कक्ष जाय कि ईश्वरकी दया तो तवपर 
सदा ही समानमावसे अपार है ही फिर ऐसा 
क्यों नहीं समझा जाता ! इतका समाधान हें 
है कि अवश्य ही ईश्वरकी सब्र लोगपर अपार 
दया है; परन्ठ इस बातकों छोग मानते नहीं) 
इसी कारण दया उनके लिये फ़लती नहीं । 
ईश्वरकी मित्य अपार दयाका मनुध्यकी पद-पदपर 
अनुभव करना चाहिये । ईश्वरकी दवीकी 
रहस्य समझमें आ जानेपर उसी क्षेण मठ॒ष्य 
अपने आपको समूर्णझपसे उन यन्‍्त्री भगवारके 
प्रति समर्पण कर देता है। यानी सब प्रकारते 
बह श्रीमगवानके शरण होकर अपनेकों सदाके 
लिये उन्हे सौंप देता है। वह फिर ऐसा किये 
बिना रह ही नहीं सकता । 


(६ ) ,०-भगवानके सच्चे भक्तोंके दर्शन और उनकी 
पहचान किस प्रकार हो ! 


3०-सच्चे भक्तोंके दर्शन होनेमें हेठु पूर्वक्त पुण्यस्थ्य 
ईश्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया और ऐसे 


प्रश्नीत्तर इ्देर 
महात्मा भक्त पुरुषोर्मि श्रद्ा और प्रेमका द्वोना 
ही है | भक्तके मिलनेपर भी उनको पहचानना 
बहुत कठिन है | वास्तवमे ईश्वर्की दया और 
भक्तोकी दयासे ही भक्तकी पद्दचान दो सकती 
है। क्योंकि सावारण पुरुष अपनी बुद्िसे 
भर्कोकी ययार्थरूपमे नहीं पहचान सकता। 
यद्यपि श्रीमद्धगवद्गीता अध्याय १२ में लोक 
१३ से २० तक भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन है; 
परन्तु उन छक्षणौसे यथार्थ निर्णय करके भक्तको 
पहचानना साधारण बुद्धिका काम नहीं है । हों, 
जिनके दर्शन) भाषण, स्पर्ण और चिन्तन आदि- 
से अवगुणों और दुराचारोंका क्रमशश नाश और 
सदुण, सदाचार एवं ईश्वर-मक्तिकी कऋ्रमशः 


चूद्धि हो; साधारणतया उन्हींको इश्वरके यथार्थ 
भक्त समझना चाहिये । 
दूसरे सलनके--- 


(३) प्र०- 


(के) गीता अध्याय ९ कछोक २३ के अनुसार जब सात्तिक 


देवोकी पूजा मी मगवानकी अविधिपू्ेक पूजा है 


तो फिर विधिपूर्वक कौन-सी है और उसका क्‍या 
खरूप है २ 


३३२ तत्त्व-चिन्तामणि भांग रे 

(ख़) वे अन्य देवता कोने हैं ? 

(ग) ध्मामः शब्दसे यहों भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिश 
केवल श्रीकृष्ण-स्वरूपकी पूजासे ही है अथवा श्रीराम) 
नारायण या निर्गुण बह्मकी पूजा भी इसके अनुसार 


हो सकती है ! 

उ०-- 

(क ) भगवानते यहाँ अन्य देवताओंकी सकाम पूजाको 
ही देवताओंके लिये विधिपूर्वक होते हुए भी अपने 
लिये अविधिपूर्वक बतलाया है, क्योंकि उन 
देवताआँद्वारा जो फल मिलता है वह तो श्रीमगवान- 
का ही विधान किया हुआ होता है । 'मयैव विहितान्‌ 
हि तानः और फल उनको अन्तबन्त प्राप्त होता है 
इसलिये अन्य देवताओंकी सकामोपासना करनेवाल्य 
श्रीमगवान्‌के प्रभावकोी नहीं जानता है। परन्ठ 
फल और आसक्तिको छोड़कर भगवानूकी आशा 
मानकर निष्कामभावसे देव-पूजा करना भगवाबकी 
ही पूजा है | इसीको भगवान्‌ अपनी सात्विक और 
विधिपूर्वक पूजा बताते हैं । 

(ख ) अन्य देवताओंसे ओभगवानका उद्देश्य शाज्नोक्त 
देवताओँसे है जिनमें मुख्यतः ३३ हैं-आठ वसः 


प्रक्नोत्तर 

एकादश रद) दादग भादित्व, एन्र जोर प्राय | 
इसके सिवा विश्ेदेवा देवता, जशिनीजुभा७ ममरण 
आदि और भी बहुतओे शबोक्त देग €। एसमेमे 
जिस किसी देवताको परार ब्राप मानकर सापड़ 
पूजा वरता है; उतते भिन्न सर ही देवता उस 
साधकके लिये अन्य देवता समगे जाने चाहिये । 
(ग) भाग! शब्दसे ययार्थतः इस प्रसक्षमे तो भगपान: 
मे अर्जुनको अपने श्रीकृष्णलरूपदा ही आदेश 
दिया है परन्तु भीक्षष्ण भगवान्‌ राम, विष्णु आदि 


थब 
र्् 
३३३ 


खक्पोंति और निर्शुण त्क्से मिन्न न दोनेरे कारण 
सभीक्षा समझता चाहिये । 
(१) ॥०- 


(क) वेदान्तमत्म अनन्यताका भाव 'बासुदेवः सर्दमित्तिः 
और 'एवें खल्विद ब्रक्ष' के अनुझर एक ब्रहमके 
सिर अत्यकी सत्ता ही खोकार न कर स्वन्र 
परमात्मा-दी-परमात्मा देखना उमझमें आता है 
परन्तु साथ ही द्वेतमतके प्वीव कि ईश समान? 
इत्यादि वचनेंसे जीच-ईश्वरका भेद प्रतीत होता है, 
अठः अनन्यता किसे कहते हैं ! 


(ख) शिव या विष्णुके उपासकोक्ो एक दूसरेके इश्क 


शर्े२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३े 

(ख ) वे अन्य देवता कोन से हैं ? 

(ग) 'माम? शब्दसे यहां भगवान्‌ श्रीकृष्णका आदिखशों 
केवल भ्रीक्ृषष्ण-स्वरूपकी पूजासे ही है अथवा श्रीराम; 
नारायण या भिर्गुण अक्षकी पूजा भी इसके अनुसार 
हो सकती है ? 

उ०- 

(क ) भगवानने यहाँ अन्य देवताओंकी सकाम पूजाकों 
ही देवताओंके लिये विधिपूर्वक होते हुए भी अपने 
लिये अविधिपूर्वक बतलाया है, क्योंकि उन 
देवताओंद्वारा जो फल मिलता है वह तो भीभगवान: 
का ही विधान किया हुआ होता है | 'मयैव विहितान 
हि तानः और फल उनको अस्तबन्त प्राप्त होता है 
इसलिये अन्य देवताओंकी सकामोपासना करनेवाल्य 
श्रीमगवानके प्रभावकों नहीं जानता है | परन्तु 
फल ओर आसक्तिको छोड़कर भगवानकी आशा 
मानकर निष्कामभावसे देव-पूजा करना मगवानकी 
ही पूजा है । इसीको भगवान्‌ अपनी सात्तिक और 

| विधिपूर्चक पूजा बताते हैं | 

(ख) अन्य देवताओंसे श्रीमगवान्‌का उद्देश्य शाज्रोक्त 
देवताओंसे है जिनमें मुख्यतः ३३ हैं-आठ बढ) 


प्रश्नोत्तर ३३३ 
एकादश रुद्र; द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति । 
इसके सिवा विश्वेदेवा देवता, अश्वानीकुमार; मरद्रण 
आदि और भी बहुत-से शाह्षोक्त देव हैं| इनमेंसे 
जिस किसी देवताको परात्पर ब्रह्म मानकर साधक 
पूजा करता है; उससे मिन्न सारे ही देवता उस 
साधकके लिये अन्य देवता समझे जाने चाहिये । 

(ग) “माम्‌! शब्दसे यथार्थतः इस प्रसद्धमँ तो भगवान- 
ने अजुनकी अपने श्रीकृष्णखरूपका ही आदेश 
दिया है परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ राम, विष्णु आदि 


खरूपोंसे और निर्गुण ब्रह्मसे मिन्न न होनेके कारण 
सभीका समझना चाहिये । 


(२) 9१०--- 


(क) वेदान्त-मतर्मे अनन्यताका भाव “बासुदेवः सर्वमिति? 
ओर “सब खल्विदं ब्रक्षः के अनुसार एक ब्रह्के 
सिवा अन्यकी सत्ता ही खीकार न कर सर्वत्र 
परमात्मा-ही परमात्मा देखना समझमें आता है 

हि. प [५] 
परन्तु साथ ही दतन्मतके “जीव कि ईश समान? 
इत्यादि वचनोंसे जोब-ई-रका भेद प्रतीत होता है, 
अतः अनन्यता किसे कहते हैं ? 


(ख्) शिव या विष्णुके उपासकोंको एक दूसरेके इशके 


38३४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
प्रति मैत्री; उदासीनता या देष केसा भाव रखना 
चाहिये ? पार्वतीके ये वचन--- 


महादेव अवगुन भवन विष्लु सकल गुन घाम | 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेदि तेही सन काम | 
--से तो शैबकी विष्णुक्रे प्रति पूर्ण उदासीनता 
प्रकट होती है । ऐसे ही और भी प्रसज्ञ देखनेमें 
आते हैं । 

(ग) गीता अध्याय १७ | १४ में “देवद्विजगुरुप्राशपूजनम! 
को शारीरिक तथ कहा है | यहाँ कौन सी देवपूजा 
अमिप्रेत है, नित्य अथवा नैमित्तिक ! इस देव- 
पूजाका खरूप क्या है ! 

(ध) गीताके अनुसार जिस शानद्वारा एकसे दूसरेमें 
भेद प्रतीत होता है, वह राजसी शान है, सात्विक 
नहीं | तो क्‍या द्वेतमतानुयायियोंका अनन्य भाव 
राजती शानका समर्थक नहीं है ? 


उ०-7 

(क) वेदान्तके मतानुसार उनका अनन्यताका भाव ठीक 
ही है और जीव-ईश्वरका भेद माननेवाले द्वैतानु- 
यायियोंका कहना भी युक्तियुक्त ही है। परन्त 


प्रश्नोत्तर 80 
अजुनके प्रति ग्रीतामें जहाँ-जहों अनन्य शब्द 
आया है, वह प्रायः भेददी दृेष्िसि ही प्रतीत होता 
है। भेदोपासनाके अनुसार अनन्यवाका खरूप 
केबछ एक अपने खामीकों ही परम आश्रय, परम 
गति और सबेख समझकर श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेपपूवंक निष्कामभावसे निरन्तर उनका स्मरण 
करा ही है। 

(ले) शैव और वैष्णव सबको अपने-अपने इृष्टके प्रति 
अनन्यमाव रखते हुए एक दूसंरेके प्रति उदासीनता 
या द्वेघ-भाव ने रखकर अपने इश्देवक़ी आज्ञा 
समझकर पूज्य-भाव ही रखना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीरामने अपने भक्तोंको शब्ढर-मजनकी आशा दी 
है ॥| झैसे-- 

औरड़ एक शुपुत्त मत सचहि कहे कर जोरि। 

संफकर भजन घिना नर अगति न पाचइ भोरि ॥ 

इसलिये अपने स्वामीकी आशा मानकर उनमें 
पूज्यमाव रखना चाहिये । पावेतीका कहना उस 
जगह श्रीशिवजीसे विवाहके प्रसद्धम है। वेसे 
प्रसक्षम वी कहना उचित है । 


(ग) गीता अध्याय १७। १४ के अनुसार देव-पूजासे 


३३६ तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
शास्रानुसार यथाशक्ति नित्य और नेमित्तिक गत 
देवताओंकी सभी पूजाएँ शास््रकी विधिके अनुसार 
घोडशोपचारसे करनी चाहिये | 

(घ ) गीताका राजत शान सब भूततोंमि प्थक्‌-प्रथक्‌ भाव 
देखनेका निर्देश करता है परन्तु ईश्वर्को थक 
मानकर जो उपासना वी जाती है उसको राजत 
नहीं कहता, क्योंकिक श्रीमगवानने खय आशा 
दी है-- 

जशानयशेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते | 

पएकत्वेन प्ृथकत्वेन बडुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 

(गीता ९ । १५ ) 
गो० ठुलसीदासजी महाराजने तो इसकी विशेष 
प्रशसा की है--- 

सेवक सेब्य भाव विध्वु भव न तरिअ उरगारि। 

भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥ 
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# यहाँ साधक ईश्वरकोी एकदेशोय ने मानकर सर्व- 
व्यापक समझता है और उन्हें सब भूतोमें व्यापक देखता 
हुआ दी उनकी एकदेशमें पूजा करता हे, केवल अपनेकों 


उनसे एथक्‌ मानता हैं । 


सागव॒त्वाप्हि छपताय 
>ह६०३॥७०२३-- 


ससारमें सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम प्राप्त करने- 
योग्य वस्तु है परमानन्द ए़ परम प्रेममय परमात्माके 
स्वरूपकी प्राति । किन्तु वह होती है सम्पूर्ण ससारमें 
अत्यन्त वेराग्य होकर मगवानम अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम 
होनेसे । भगवानका तत्त्व जाननेसे ही मगवानमें अनन्य 
प्रेम होता है; जो भगवानकों तत्वसे जान छेता है वह 
फिर एक क्षण भी मगवानसे अछग नहीं रह सकता | 


उसको सदा स्वदा सर्वन्ष भगवानके दर्शन होते रहते हैं| 
गीतार्मे भी भगवानते कहा है--. 


३३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
यो मां पद्यति सर्चत्र सर्वे थे मयि पद्यति। 


तस्यादद न प्रणएयामि स च में न प्रणश्यतिं ! 
(६ । १० ) 


जो पुरुष उम्पूर्ण भूतोंमें सब्रके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुश 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं कभी 
अदृश्य नहीं होता हूँ. तथा वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता है? क्योंकि वह मेरेमें एकीमावसे स्थित है | यही 
परमात्माका रहस्य है, इसीकों गीतायें भगवानने गुह्मतम 


बतलाया है--- 
इद तुते शुह्यतमं परवक्ष्याम्यनसूयपे | 
शान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5शुभात्‌। 
(९११) 
(हे अर्जुन ! दुश्त दोषदृष्टिरहित मक्तके लिये इस 
परम गोपनीय शानको रहस्पके सहित कहूँगा कि नितको 
जानकर वू छु.खरूप ससारसे मुक्त हो जाथगा |? इसलिये 
यह अति डुलंभ मनुष्यका शरीर पाकर तो भगवानके 
प्रभाव और रहस्थकों जानकर विशुद्ध प्रेमके द्वारा केवल 
उतकी प्राप्तिके लिये ही तत्यर होकर चेश्टा करनी चाहिये ! 
प्र०--मनुष्यका शरीर कैसे मिलता है ? 


भगवत्पाधिके उपाय ३३०, 
३०--ईश्वरदी अहैतुकी दयासे | 


कवहुँक करि करना नर देही। 
देत इस विस देत सनेही॥ 


केश भी दुराचारी एव नास्तिक क्यों न हो; मुक्तिके 
लिये भगवान्‌ उसको भी अवसर देते हैं । 


9०--क्या इस घोर कलियुगर्म भी भगवानकी प्रासि 
हो सकती है ? 


उ०--निश्चय हो सकती है; बल्कि और युगोंकी अपेक्षा 
और भी सुगमतासे 


कलिजुग सम जुग आननहिं जौनर कर जिस्वास । 
गा राम गुन गन बिमरू सच तर विनहिं प्रयास ॥ 


ऋकलिजुग केवल नाम अचारा। 
रुमिरि छुमिरि मव उतरहु पारा ॥ 
( छुल्सोदामजी ) 


ध्यायन ऊूते यज्ञन यक्ैस्तेतायां दवापरेष्चेयन। 


यदाशोति तदाभोति कलों सड्डीत्यें केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुरुण ६। २ १७ 


३४० तर्व-चिन्तामणि भाग ३ 
सत्ययुगमें ध्यानसे, जेतामें यज्ञानुष्टानसे और द्वापरमें 
भगवानके पूजनसे मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वही 
कलियुगर्मे श्रीकेशवके नामसकीर्तन करनेसे पा लेता है ।” 
शमायालं॑ जल वह्वेस्तमसो भास्करोदयः | 
शान्तिः कलौ हयथौघस्य नामसड्डीतन हरे ! 
धअभिको शान्त करनेमें जल और अन्धकारको दूर 
करनेमें सूर्य समर्थ है तथा कलियुग पाप-समूहकी शान्ति" 
का उपाय श्रीहरिका नाम-सकीतन है |? 
हरेनामैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( इृ० नारद० १ ।४१। १५ ) 
“केबल श्रीहरिका नाम ही मेरा जीवन है, इंतके 
अतिरिक्त कल्युगमें ओर कोई उपाय है ही नहीं |? 
प्र०-भगवानकी प्रातिरूप मुक्ति प्रारब्धसे मिलती है या 
पुरुषार्यसे ? यदि प्रारब्धसे मिलती है तो उसके 
लिये परिश्रम करना व्यर्थ है और यदि पुरुषार्थते 
मिलती है तो उस पुरुषार्थका खरूप क्‍या है! 


उ०-परमानन्दमय परमात्माकी प्राप्तिरूप मुक्ति न प्रारब्धसे 
मिलती है और न केवल पुरुषार्थते ही | मिलती दै 


भगवत्पातिके उपाय ३७१ 
महापुरुषोंकी दयासे । जिसपर भगवानकी दया होती 
है उसीपर महापुरुषोंकी दया होती है | 
ज्ञापर कृपा यमकर होई। 


तापर छूपा करें सब कोई ॥ 
इसलिये मगवानकी प्राप्ति भगवानकी ही दयासे होती 
है। जो पुरुष ईश्वरकी प्राप्तिको प्रारब्धसे होना मानता है 
वह अकर्मण्य एवं आल्सी है । ऐसे प्रारब्धके मरोसेपर 
रहनेवाले उद्यमहीन मूढके सभी कर्म जघन्य ( घुणित ) 
होकर उसका पतन हो जाता है । 
जो पुरुष परमात्माकी प्रातिको केवल अपने पुरुषार्थके 
बलपर ही मानता है वह भी अमिमानके फन्‍्देमे फंसकर 
गिर जाता है । किन्तु जो ईश्वरकी शरण हुआ अपनेको 
निमित्त बनाकर उत्साहके सहित प्रसन्नचित्तसे, न उकता 
कर कटिबद्ध रहता हुआ; ईश्वक्के बल और भरोसेपर 
कोशिश करता है उसीका पुरुषार्थ इंश्वरकी दयासे सिद्ध 
होता है । 
प्र०-भगवानकी दया ते समीपर समानभावसे है, फिर 
सबको भगवानकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ! 
<०-भगवानकी पूर्ण दया सभीपर समानभावसे है, इसमें 
कुछ भी सशय नहीं। किन्तु जैसे कोई दरिद्री 


३४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
मनुष्य अपने घरमें गड़े हुए धनकों न जाननेके 
कारण तथा अपने पासमें पड़े हुए पारतको न 
जाननेके कारण लाम नहीं उठा सकता, वैते ही 
मूर्खल्षेण मगवानको एवं भगवानकी दयाके रहस्यको 
न जाननेसे ही लाभ नहीं उठा सकते | भगवानकी 
दयाके रहस्थको समझनेसे शोक, भयका अत्यन्त 
अभाव होकर सदाके लिये परम शान्ति ए4 परमा 
ननन्‍्दकी प्राप्ति हो जाती है, जैसे कोई भयातुर 
मनुष्य राजाकी दयाका सहारा पाकर निर्भय और 
सुखी हो जाता है । मीष्म, युधिष्ठिर, अजजुन आदि 
भगवानकी दयाके रहस्पको जानते थे; इसलिये वे 
कृतकृत्य हो गये; किन्तु अश्ञानके कारण ठुयोधनादि 
नहों सके | 

प्र०-प्रभावसहित भगवानकों एवं भगवानकी दयाके 
रहस्यको जाननेके लिये सरल उपाय क्या है ? 

3०-भगवानकी अनन्यशरण | 

प्र०-अनन्यशरण किसको कहते हैं ? 

3०-भगवानके किये हुए प्रत्येक विधानमें प्रसन्नचित्त रहना; 
निष्काम प्रेममावसे नित्य-निरन्तर उसके स्वरूपका 


चिन्तन करते हुए उतके नामका जप करना एवं 
उसकी आशज्ञाका पालन करना यही भगवान्‌की 


भगवत्षाप्तिके उपाय ३७३ 
अनन्यशरण है । इसका विस्तृत वर्णन “इसी पुस्तक- 
के! % प्रथम सागके 'शरणागति? शीर्षक लेखमे देख 
सकते हैं । 


प्र०-अनन्यशरण होनेकें लिये मनुष्यकी क्या करना 
चाहिये 


3<०-जो पुरुष भगवानके प्रभाव एवं तत्त्वकों जाननेवाले 
हैं तथा जो भगवानकी अनन्यशरण हो चुके हैं 
ऐसे प्रेमी भक्तोंका सप करके; उनके बतलाये हुए 
मार्गके अनुसार चलनेसे ही, मनुष्य भगवानकी 
अनन्यशरण हो सकता है | 


प०-प्रथम तो ऐसे भक्त ही ससारमें कम हैं, इसलिये 
उनका मिलना भी दुलंभ है | यदि मिल भी जाये तो 
उनको पहचाना नहीं जा सकता, ऐसी अवस्थामें 
सनुष्यको क्या करना चाहिये ९ 

उ०-यद्यपि ऐसे पुरुष ससारमे कम हैं, किन्तु श्रद्धा ओर 
प्रेमयुक्त मिलनेकी उत्कट इच्छा होनेसे मिल सकते हैं 


और पहचाननेम भी आ सकते हैं। यदि भगवानकी 
प्राप्तिवाले पुरुष न मिर्ें, तो जिनके द्ुदयमें भमगवानसे 
# यह पुस्तक गीताप्रेसने मिल सकता है। मूल्य ॥०), 
छोटी साइज मल्य |») 


३४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
मिलनेकी अत्यन्त उत्कट इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी 
है और जो भगवानको ही सर्वोत्तम मानकर उनका ही 
मजन-ध्यान करते हैं, जैसे अत्यन्त छोमी धनकी 
प्राप्तिके लिये तत्पर होकर चेष्टा बरते हैं वैसे ही जो 
भगवानकी प्राप्तिके लिये ही चेश् करते हैं तथा 
केवल भगवान्‌ ही जिनको अत्यन्त प्रिय हैं उन 
जिशास पुरुषोंका सज्ञ करना चाहिये | तथा 
भगवान्‌ ओर भगवानके भक्तोंद्वारा कथित सत्‌- 
शा्त्नोंका अध्ययन एवं मनन करके उनके अनुसार 
अपना जीवन बनाना चाहिये | 

प्र०-भगवान्‌ एवं भगवानके भक्तोंद्वारा कथित सत्‌- 
शास्त्र कोन-से हैं ! 

3०-सामान्यतासे तो सभी आर्ष ग्रन्थ सत्-शात्न हैं। वेद, 
उपनिषद्‌ खतःप्रमाण एवं भगवानके श्वास होनेके 
कारण तथा गीता खय भगवान्‌की वाणी होनेके 
कारण यह सब तो भगवत्‌-कथित ही ग्रन्य हैं | 
स्मृतियां, दर्शनशासत्र, रामायण, इतिहास, पुराण 
आदि महात्मा एवं महर्षियोंद्वारा रचे गये हैं | 
इसलिये ये सब भगवानके भक्तोंद्रारा कयित अन्य 


हैं, अतण्व समी सत्‌-शाख्र हैं | 
प्र०-बिखार एव डुर्गम होनेके कारण इन सबका अभ्यास 


भगवत्प्राप्तिके उपाय ३४५ 
सभी मनुष्य नहीं कर सकते ! इसलिये इन संबर्ग 
सर्वोत्तम कल्याणकारक एवं सबके लिये मुगग पोन 
साशाञ्न है? 

उ०-शासतत्र सभी कल्याणकारक हें, इसलिये शा्त्रोका 
जितना अधिक अभ्यास किया जा मे उतना पी 
उत्तम है, परन्तु आत्माके कल्याणके लिये तो केवल 
एक गीताशाज्् ही पर्याप्त है। सम्पूर्ण गीताकी तो 
बात ही क्‍या; इसमें सैकड़ों छोक तो ऐसे हैँ कि 
जिनमेंसे एक लोकके अनुसार जीवन बना छिया 
जाय तो भी कल्याण हो सकता है | 
मत्कमेकन्मप्पस्मी. मद्धक्तः सहइ़वजितः। 
निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गोौता ११ । ५५ ) 
*हे अर्जुन । जो पुरुष केवल मेरे ही लिये; सच 
कुछ मेरा समझता हुआ, यश, दान और तप आदि 
सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोको करनेवाला है और मेरे परायण है, 
अथात्‌ मेरेकी परम आश्रय और परमगति मानकर मेरी 
प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम) 
गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान 
और पठनपाठनका प्रेमसहित, निष्काम भावसे, निरन्तर 


३४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
अभ्यात॒ करनेबाला है और आसक्तिरहित है अर्थाव्‌ त्री, 
पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थोर्में स्मेहरहित 
है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोमिं वैरभावसे रहित है# ऐसा 
वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मेरेकों ही प्राप्त होता है ।? 
यह गीता स्वय भगवानके मुखसे निकली हुई है 
तथा शा््रोंका सार इसमें भरा हुआ है। इसलिये इ6 
गीताशास्रको सर्वोत्तम कहा जाय तो मी अय्युक्ति न होगी । 
महाभारतमें कह्दा भी है-- 
गीता खुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरै- | 
या खय॑ पद्मनाभस्य म्रुखपद्माह्विनिःस्ता | 
| भीष्मपव ५३ । १ ) 
(गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ भ्रीगीवाजीको 
भी प्रकार पढकर अर्थ ओर भावसहित अन्तःकरणमें 
धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है ) जो कि स्वय श्रीपक्म- 
नाभ विष्णु मगवानके मुखारविन्दसे निकली है, ऐसे 
गीताशासत्रके रहते हुए अन्य शाज्त्रोंके विस्तारसे क्या 


प्रयोजन है ?? कदर 


# संवैत्र भगवत्‌-नुद्धि दो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध 
करनेवालेमे भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कदना 





ही क्‍या है । 


भगवद्याप्तिके उपाय रे४७ 
इसकी संस्कृत भी बडी मधुर और सरल है। 
इसलिये जिनको थोड़ा भी सस्कृतका शान है वे भी 
अभ्यास करनेसे इसकों समझ सकते हैं। इसका अथ 
साधारण भाषाटीकामे भी लिखा गया है, इसलिये हिन्दी 
जाननेवालके लिये भी सुगम है। तथा इसका अनुवाद 
प्रायः सभी माषाओंमे हो गया है । अतएव समीके लिये 
सुगम और सुलभ है | 
१०-सत्सक्धकरनेके समय मनुष्यकी जैसी सात्विक 
वृत्तियों रहती हैं बेसी वृत्तियाँ निरन्तर नहीं रहतीं, 
इसका क्या कारण है १ 
उ०-सत्त-शाज्र और सत्पुरुषोंके सह्कके साधनकी कमी 
एच विषयासक्ति और सद्धित पार्पोका समूह तथा 
कुसज्ञ ही इसमें प्रधान कारण है | जैसे अमावस्या- 
की रात्रिमें जगलमें पड़े हुए मनुष्यके लिये प्रज्वलित 
दीपक, बिजली एवं अभि आदिकी रोशनीसे जगलमें 
भी मंगल ( उजियाछा ) हो जाता है और उनके 
अभावमें पुनः अन्धकार छा जाता है, वैसे ही 
रजोगुण, तमोगुणरूप रात्रिमें पड़े हुए मनुष्यक्रे 
लिये सत्सड्ज ही महाप्रकाश है । उसकी प्राप्ति होनेसे 
दृदयमें उजियाला हो जाता है, दूर होनेसे पुनः 
अन्चकार छा जाता है। विषयोंका एवं नीच 


३8८ तत्त्व-चिन्तामाणि भाग हे 
पुरुषोंका सड्र पाकर वह रजोगुण-तमोशुणमयी रात; 
अमावस्याकी रातजिमें आँधी आनेकी भाँति विशेष 
अस्धकारमय बन जाती है। इसलिये विषयोमि 
आसक्ति एवं कुसज्ञका त्यागकर सत्युरण और 
सत्‌ शाल्रोंका सड़ निरन्तर करनेके लिये चेश करनी 
चाहिये एवं उनके बतढाये हुए मार्गके अनुसार 
चलनेकी कोशिश करनी चाहिये | 

प्र०-सत्‌-शाक्त और सत्पुरुषोंके बतलाये हुए मार्गके 
अनुछार चलनेकी इच्छा होनेपर भी सर्वया चला 
नहीं जाता, श्वका क्‍या कारण है ! 

3०-विषयोंमें आसक्ति एवं श्रद्धा-प्रेमकी कमी ही प्रधान 
कारण है | क्योंकि शारीरिक आरामकी बुरी आदत्त 
पड़ी हुई है, इसलिये भोग, आहूस्य और पमादसे 
उत्पन्न सासारिक सुख प्रत्यक्ष दीखता है। परिणाम 
चाहे उसका कैसा भी बुरा क्यों न हो, किन्त मूता- 
के बशमें होकर मनुष्य उसका सेवन कर लेता है। 
जैते वैथरे बतलाये हुए पथ्यको हितकर समझता 
हुआ भी मूर्ख रोगी आसक्तिवश कुपथ्य कर छेत्ता 
है। शात्र ओर महापुरुषोंके वतलाये हुए मार्गके 
अनुसार चढनेमें प्रथम परिभ्रम-सा मादूम देता है; 
यद्यपि परिणाम इसका बहुत ही उत्तम है | किन्ध, 


भगवद्याप्तिके उपाय ३७९ 
पूरा विश्वास न होनेके कारण उसमें श्रद्धा और 
प्रैसकी कमी आ ही जाती है। इसलिये इच्छा 
होनेपर भी उनके अनुसार नहीं चला जाता | 


प०-विषयोग आसक्तिका नाश होकर मगवानमें अतिशय 
श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेके लिये साधकको क्या 
करना चाहिये ! 

उ०-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे 
भगवान्रमं अतिशय श्रद्धा होती है तथा अतिशय 
श्रद्धासे अनन्य प्रेम होता है और भगवानें अनन्य 
प्रेम होनेसे ससारके विषयभोगोंमे आतक्तिका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है। अतएव भगवानके 
गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेके लिये भगवानके 
प्रेम, प्रभाव ओर रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका 
उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा एवं शाज्नोंद्यारा अवण, पठन 
और मनन करके उनके कथनानुसार अपना जीवन 
बनानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकार 
साधन करनेसे अन्त करण पवित्न होकर मगवानके 
गुण और प्रभावका तत्त्व सहजमें ही जाना जा 
सकता है | 


किए मा 


धागवावके लिये काय केसे 
किया जाय 
-<297०९8$»०-- 


प्र०-प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌का काम समझकर मगवाबको 
याद रखते हुए कितीसे भी राग-द्वेष न करके अपने 
कर्तव्यका पालन किस प्रकार किया जा सकता है ! 

35० सत्र कुछ परमेश्वरका ही है; परमेश्वर खेल कर 
रहे हैं, परमेश्वर बाजीगर हैं, मैं उनका झमूरा हूँ, 
यों समझकर सब कुछ ईश्वरकी छीला समझते हुए; 
परमेश्वरकी आशानुसार आसक्ति और फलकी इच्छा 
छोड़कर, परमेश्वरकी सेवाके ढिये उन्हींकी प्रेरणा 


भगवानके लिये काम कैंसे किया ज्ञाय ? ३५१ 
तथा शक्तिसे प्रेरित शोकर कार्य करता रहे । यह 
समझकर बारबार गहद होता रहे कि अहा! 
मुझपर परमेदवरकी कितनी अपार दया है कि 
मुझ-जैसे तुच्छको साथ लेकर भगवान्‌ अपनी 
छीछा कर रहे हैं। भगवानके प्रेम, दया; प्रभाव, 
स्वरूप और रहस्पपर बारम्बार विचार करता 
हुआ मुग्ध होता रहे । 

(प्रेम) भगवानके समान कोई प्रेमी नहीं है, वे 
प्रेमका इतना महत्व जानते हैं कि असख्य 
ब्रह्माण्डके महेश्वर होते हुए भी अपनेको 
प्रेमीके हाथ बेच डालते हैं । 

(दया) मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निकृष्ट और महा- 
पामर हूँ, परन्तु उस परम प्रभुकी मुझपर 
कितनी अपार दया है कि वे मुझको साथ लेकर 
लीछा कर रहे हैं। प्रभुने सब पाप-तापोसि 
बचाकर मुझे ऐसा बना छिया है । 

(प्रभाव) प्रभुक्े प्रभावका कौन वर्णन कर सकता है, 
वे चाह तो करोड़ों ब्रह्माण्डोकी एक पढमें 
उत्पन्न, पालन और सहार कर सकते हैं । 

(खरूप) सारे ससारका सौन्दर्थ अमुके एक रोमके 
समान भी नहीं है। वे आनन्दमूर्ति हें । 


२७२ 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
उनका दर्शन परम सुखसय है ) वे चेतनमय 
हैं। जैसे तारके द्वारा बिजली अनेक प्रकारसे 
कार्य कर रही है, वेसे ही प्रभुकी शक्ति सब 
कुछ कर रही है। वे विज्ञानानन्‍दधन 
परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं। वही नित्य 
विज्ञानानन्दधन प्रभु श्रीराम-कृष्ण आदिके 
रूपमें अवतार लेते हैं । 


(रहस्य) उनका रहस्य कौन जान सकता है! वे 


सबमें समाये हैं परन्ठु कोई उन्‍हें नहीं पकड़ 
पाता | मर्मका नाम ही रहस्य है। भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णरूपमें प्रकट हुए, उस रूपमें बहुत 
छोगोंने उन्हे भगवान्‌ नहीं समझा। कोई 
ग्वाल्यालडक समझता था तो कोई वतुदेव- 
पुत्र | जो महात्मा पुरुष उनको भंगवानके 
रूपसें जान गये, उन्हींपर उनका रहस्य 
प्रकट हुआ | प्रभुके रहस्पको जान छेनेपर 
चिन्ता, हुग्ख और शोकका तो कहीं नाम- 
निशान ही नहीं रहता। प्रभु सब जगह 
विराजमान हैं, इस रहस्यको जानना 
चाहिये । अर्जुन भगवानके रहस्यको कुछ 
जानते थे और उनसे रथ हँकबाते 


प्रगचानके लिये काम कैसे किया जाय * रे५रे 
थे, परन्तु वे भी मगवानके विश्वरूपको 
देखकर मय और हर्षके मिश्रित भावोमें 
डूब गये । तब भगवानने कहा-पमय मत 
कर !? जबतक अजुनको भय हुआ तबतक 
उन्होंने मगवानके पूरे रहस्यको नहीं समझा । 
पहचानना तो वस्तुतः यथार्थमें प्रह्मदका 
था; जो भगवान्‌ दर्सिहदेवकों विकरालरूपमें 
देखकर भी बेघड़क उनके पास चले गये । 
प्रह्मदको किग्नित्‌ भी मय नहीं हुआ। इसी 
प्रकार परमात्माके रहस्यको जाननेवाला 

सर्वदा सर्वत्र निर्मय हो जाता है ) 
प्र ०-जीवमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभुके रहस्य- 
को जान सके । जब प्रभु जनाते हैं तभी जान सकता 
है| प्रहादको प्रभुने जनाया तमी तो वे मगवानको 
जान सके । वे हमलोगोंकी अपना रहस्य किस उपायसे 

जना सकते हैं ! 

3०-इसके लिये प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये । वे कृपा 
करके जना सकते हैं | परन्तु यह नियम है कि पात्र 
होनेसे ही प्रभु अपनेको जनाते हैं इसलिये मगवानकी 


दबापर दृढ विश्वास करना चाहिये । भक्तशिरोमणि 
भरतजीने भी कहा था--- 


तर भा० ३--१० 
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जो करनी समुझ प्रभु मोरी। 
नहिं निश्लार कछप सत कोरी ॥ 
जन अवशुन प्रश्न मान न काऊ | 
दीन वंधु अति सृदुरू सुमाऊ ॥ 
मोरे जियें भयेस दृढ़ सोई। 
मिलिह॒हिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
ऐसा दृढ मरोता रखनेवालेकी प्रभु सम्हाल करते हैं | 
अतएव प्रमुसे सच्चे दिलसे ऐसी कातर-प्रार्थना करनी 
चाहिये कि 'हे नाथ | मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र 
नहीं हूँ । गोपियोंकी भाँति जिसमें प्रेमका बछ है; उसके 
हाथ तो आप ख़य ही बिक जाते हैं। हे प्रभो ! मेरे पास 
प्रेमका बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना करनेक्ी 
क्या जरूरत थी | मैं जब अपने पापों और अवगुणोंकी 
तथा बछकी ओर देखता हूँ तो मनमें कायरता और 
निराशा छा जाती है परन्तु है नाथ ! आपकी दया तो 
अपार है, आप दयारिन्धु हैं, पतितपावन हैं, मुझे 
वह बल दीजिये जिससे मैं आपके रहस्यको जान 
जाऊें |? 
सारे कार्मोंको प्रभुका काम समझना चाहिये | हम 
लीलामयके साथ काम कर रहे हैं | इससे प्रभुकी इच्छाके 
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अनुसार ही चलना चाहिये | यदि आसक्ति या खभाव- 
दोषके कारण उनकी आज्ञाका कही उछूघन हो जाय तो 


पुनः वैसा न होनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी 
चाहिये । 


अपनी समझसे कोई अनुचित कार्य नहीं करना 
चाहिये | हइमछोग किसीकी मछाईके लिये कोई कार्य कर 
रहे हैं और कदाचित्‌ दैव-इच्छासे उसकी कोई हानि हो 
जाय तो उसमें चिन्ता या पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये । 


हमको अपने कृत्यकी भूलके लिये ही पश्चात्ताप करना 
उचित है । 


हमको सूचना मिली कि यहदों बहुत जल्दी बाढ़ 
आनेवाली है, हट जाना चाहिये | इस बातको जानकर भी 
हम नहीं हंटे ओर हमारा सब कुछ बह गया तो इसमें 
पश्चात्ताप करना चाहिये | क्योंकि भगवानने हमको सचेत 
कर दिया था ओर हमने उसको माननेमें अवहेलना की | 
परन्तु यदि अचानक जाढ आकर सब डूब जाय तो चिन्ता 
करनेकी आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि वहाँ हमारी भूल नहीं 
हुई है। 

एक जगह बाढ आयी, बीज बह गये । इमलोगोने 
बोनेके लिये किसानोंकी बीज दिये, फिर वाढ आयी, और 
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जो करनी समुझे प्रश्भ॒ मोरी | 
नहिं निस्तार कछप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु भान न काऊ | 
दीन वंघु अति झुदुल खुमाऊ॥ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ सोई। 
मिलिह॒हिं राम सगुन खुभ होई ॥ 
ऐसा दृढ़ भरोसा रखनेवालेकी प्रभु सम्हाल करते हैं । 
अतएव प्रभुसे सच्चे दिखसे ऐसी कातरञग्रा्थना करनी 
चाहिये कि 'हे नाथ ! मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र 
नहीं हूँ | गोपियोंकी मॉति जिसमें प्रेमका बल है। उतके 
हाय तो आप स्रय ही बिक जाते है । हे प्रभी ! मेरे पाल 
प्रेमका बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना करनेश्नी 
क्या जहूरत थी ! मैं जन्र अपने पापों और अवश्ुणोंकी 
तथा बलकी ओर देखता हूँ तो मनमें कायरता और 
निराशा छा जाती है परन्तु है नाथ ! आपकी दया तो 
अपार है; आप दयारिस्धु हैं; पतितपावन है; मुझे 
वह बल दीजिये जिससे मैं आपके रहस्पको जान 
जाँ |? 
सारे कार्मोको प्रशुका काम समझना चाहिये | हमे 
लीलामयके साथ काम कर रहे हैं | इससे प्रभुकी इच्छाके 


भगवानके लिये काम केले किया जाय ? रेण० 
अनुसार ही चलना चाहिये | यदि आसक्ति या खभाव- 
दोषके कारण उनकी आशाका कहीं उलछूघन हो जाय तो 


पुनः वैसा न होनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी 
चाहिये । 


अपनी समझसे कोई अनुचित कार्य नहीं करना 
चाहिये | हमछोग किसीकी भलाईके लिये कोई कार्य कर 
रहे हैं ओर कदाचित्‌ देव-इच्छासे उसकी कोई हानि हो 
जाय तो उसमें चिन्ता या पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये | 
हमको अपने कृत्यकी भूलके लिये ही पश्चात्ताप करना 
उचित है । 

हमकी सूचना मिली कि यहों बहुत जल्दी बाढ 
आनेवाडी है, हट जाना चाहिये। इस बातको जानकर भी 
हम नहीं हंटे ओर इमारा सब कुछ बह णया तो इसमें 
पश्चात्ताप करना चाहिये | क्योंकि भगवानले हमकी सचेत 
कर दिया था ओर हमने उसको माननेमें अबहेलना की । 
परन्तु यदि अचानक याढ आकर सब ड्ब जाय तो चिन्ता 
करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ हमारी भूछ नहीं 
हुई है। 

एक जगह बाढ आयी) वीज बह गये | हमलोगोंने 
बोनेके लिये किसानोंको वीज दिये; फिर बाढ आयी, और 
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वे ब्रीज भी बह गये | इसपर हमलोगोंको न तो शोक 
करना चाहिये ओर न यह विचार करना चाहिये कि बीज 
तो बह ही रहे हैं, व्यर्थ देकर क्यों नष्ट करें । हम 
लोगोंको तो खवामीकी यही आशा है कि बीज जहाँतक 
बने, उन्हें देते रहो | अतः हमको तो प्रभुकी आश्ञानुसार 
ही करना चाहिये | उसमें कोई कसर नहीं रखनी चाहिये | 
प्रभ्भ अपनी इच्छानुसार करें | सेवककों वो प्रभुका कॉम 
करके हृषित होना चाहिये और मुस्तैदीसे अपने कर्तव्य- 
पथपर डटे रहना चाहिये | 

रोगी कुपथ्य कर ही लिया करते हैं। इसमे अपना 
क्या वश है। कुपथ्य करनेपर सदवैद्य रोगीको घमका तो 
देता है परन्तु नाराज नहीं होता | वह समझता है कि मेरी 
पॉच बातोंमेंसे तीन तो इसने मान लीं । दोके लिये फिर 
चेश करेंगे ! वेद्य बारम्बार चेश करता है, जितते वह 
क्ुपथ्य न करे । परन्तु चेष्टा करनेपर भी उसका हित ने 
हो तो वैद्यको उकतानेकी जरूरत नहीं है | न क्रोध ही 
करनेकी आवश्यकता है। फलको भगवानकी इच्छापर 
छोड़ देना चाहिये । और बिना उकताये प्रभुकी लीला 
उनकी इच्छानुसार छगे रहना चाहिये । 

कआनसझ5-0०0<>0८:>»- 


इंघवर और परलोक 
>*ह६9५४७०28*- 
ईश्वर, माया) जीव) सृष्टि, कर्म; सोक्ष और परछोक 
आदिके विषयमें कतिपय मित्नौंके प्रश्न हैं । प्रइन बड़े 
गहन और तात्तविक हैं | इन प्रश्नौका वास्तविक उत्तर तो 
परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे महान्‌ पुरुष भी जानते हैं 
जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हैं । मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये तो 
इन प्रदनोंका उत्तर देना महान्‌ ही कठिन है तथापि 
मि्रेके अनुरोध करनेपर अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 


में अपने भार्वोकी प्रकट करता हूँ । च्रुटियोंके लिये विशनन 
क्षमा करेंगे | 
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प्र०-ईश्वर है या नहीं ! 

उ०-ईश्वर निश्चय ही है | 

प्र०-ईश्वरके होनेमें क्या प्रमाण है ? 

उ०-ईश्वर खतः प्रमाण है | इसके छिये अन्य प्रमाणोंकी 
आवश्यकता ही नहीं है । सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि 
भी उसीकी सत्ता-स्फूर्तिसे होती है । तुम्हारा प्रश्न मी 
ईश्वरकी सिद्ध करता है क्योंकि मिथ्या वस्तुके 
विषयमें तो प्रश्न ही नहीं बनता जैसे ध्वन्ध्यापुत्न है 
या नहीं?--यह प्रश्न नहीं बनता। 

प्र०-सतन्दिग्धतामें भी प्रश्न बन सकता है| और मुझे 
शका है इसलिये ईश्वरके विषयर्में आप प्रमाण 
बतावें 

3०-यञ्पि ईश्वरकी सिद्धिसे ही हम सबकी सिद्धि है 
इसलिये प्रमार्णद्वारा ईश्वरकों सिद्ध करनेका प्रयक्ष 
रूड़कपन ही है तथापि सन्दिग्ध मनुष्योंकी शका- 
निदृत्तिके लिये श्रुति-स्मृति, इतिहास पुराणादि झात्र 
ईश्वरकी सत्ताको खल-स्थलपर घोषित कर रहे हैं | 
ईश्वरको जाननेके लिये ही उन सबकी व्युत्यत्ति है। 
यथा-- 

'वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यः” 
(गीता १५। १५ 2 


ईश्वर और परलोक ३०९, 
पैशावास्यमिद्‌< सर्च यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ ।' 
( यजुवेद ४० । १ ) 
'दैश्वरप्रणिधानाहा 


( योग० १। ११ ) 
आत्मा द्विचिध आत्मा परमात्मा थे 


( तक्केसग्रह ) 
प्रमाणोका विशेष विस्तार “कल्याण! के “ईश्वराड्ट? 
में देखना चाहिये । 

प्र०-क्या आप युक्तियोंद्वारा भी ई-धवर-सिद्धि कर सकते हैं 
उ०-यद्यपि जिस ईश्वस्से सब सुक्तियाँकी सिद्धि होती है, 
उस ईश्वरको युक्तियेद्वारा सिद्ध करना अनधिकार 
चेष्ठा है तथापि संशययुक्त एवं नास्तिकोंको समझनेके 
लिये विभिन्न सजनोंने 'कल्याण! के ईश्वराड्ड और 
उसके परिरिष्टाड्ठमें बहुत-सी युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं । आकाश, वायु; तेज, जल, पृथ्वी, 
सूर्य, चन्द्र; नक्षत्रादि पदार्थोंकी उत्पत्ति और नाना 
प्रकारकी योनियेंकि यन्त्रोंकी मिन्न-मित्न अद्भुत रचना 
और नियमित सश्जालन-क्रियाकों देखनेसे यह सिद्ध 
होता है कि विना कर्चाके उत्तत्ति और बिन 
सब्चालकके नियमित सञ्चालन होना असम्भव है | जो 
इनकी उत्पत्ति और सब्चालन करनेवाल्य है; वही 
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ईश्वर है। जीवोंके सुख, दुःख, जाति, आबु, 
खभावकी मिन्नताका शुण कम्मानुसार ययावोग्व 
विभाग करना शानखरूप ईश्वरके बिना जढ़ 
प्रकृतिसे होना सम्भव नहीं है क्योंकि सृष्टिके प्रत्येक 
कार्यमें वर्वन्न प्रयोजन देखा जाता है | ऐशी 
प्रयोजनवती सष्टिकी रचना एवं विभाग किंती परम 
पेतन कत्तकि बिना होना सम्भव नहीं है । 

प्र०-ईश्वरका खरूप कैसा है ? 

3०-ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्बव्यापी, सम्पूर्ण शुण- 
सम्पन्न; निविकार, अनन्त, नित्य, विशञन-आानन्द- 


घन है | 

प्र०-ईश्वर सगुण है या निर्मुण १ 

उ०-वबह चिन्मय परमात्मा सगुण भी है और निगुंण भी | 
यह त्रिगुणमय सम्पूर्ण ससार उस परमात्माके किसी 
एक अझर्मे है, जिस अझमें यह तसार है उस अश्नका 
नाम सगुण है, और ससारसे रहित अनन्त असीम 
जो नित्य विशान-आनन्दघन परमात्माका खरूप है 
उसका नाम निगुंण है। सथुण और निर्गुण समग्रको 
ही ईश्वर कहा गया है | 

प्र०-वह सगुण ईश्वर निराकार है या साकार ! 
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3०-साकार भी है और निराकार भी | जैसे निराकाररूपसे 
व्यापक अम्रि सघर्षण आदि साधनोद्वारा साधकके 
सम्मुख प्रकट हो जाता है वैसे ही वह सर्वान्तर्यामी 
दयाछु परमात्मा निराकाररूपसे चराचर सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंमें व्यापक रहता हुआ ही धर्मके स्थापन और 
जीवोके उद्धारके लिये भक्तोकी मावनाके अनुसार भी 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि साधनोंद्वारा साकाररूपसे 
समय-समयपर प्रकट होता है। जहों साकाररूपसे 
भगवान्‌ प्रकट हुए हो बहों यह नहीं समझना चाहिये 
कि वे इतने ही हैं, निर्गुण और सगुणरूपमे सब्र 
जगह स्थित रहता हुआ ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण शक्तिसम्पन्न 
समग्र ब्रह्म ही सगुण-साकार-स्वरूपमे प्रकट होता 
है । बह सगुण परमात्मा सृष्टिकी उत्तत्ति; पाछन और 


विनाशकाल्‍में सदा ही ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपसे 
विराजमान है। 


प्र०-माया किसे कहते हैं ? 

3०-ईश्वरकी शक्तिका नाम माया है जिसको प्रकृति भी 
कहते हैं । 

प्र०-प्रकृतिका क्या खरूप है १ 

उ०-जो अनादि हो ( प्रांत हो ), जिसकी किसीसे उत्पत्ति 
नहीं हुई हो और जो अन्य पदा्थोंकी उत्तत्तिममे 


श्द्र तर्व-चिन्तामणि भाग रे 
कारण हो; उसको प्रकृति कहते हैं | 

प्र०-यह माया स्वतन्त्र है या परतन्त्र ! 

3उ०-परतन्त्र है । 

प्र०-किसके परतन्त्र है ? 

उ०-ईश्वरके । 

प्र०-यह माया अनादि-अनन्त है या अनादि-सान्त है 

3०-अनादि-सान्त है | 

प्र०-जो बस्तु अनादि द्ो वह तो अनन्त ही होनी चाहिये 

उ०-यह कोई नियम नहीं है । 

प्र०-ऐसा कोई दृष्टान्त बतछाइये जो अनादि होकर 
सान्‍्त हो ! 

उ०-सूर्य-चन्द्रादि सभी दृश्य वस्तुओंका अशान अर्थात्‌ 
उनका न जाननापन अनादि है) किन्तु मनुष्य जिस 
समय जिस वस्तुको यथार्थ जान जाता है उसी समय 
उस वस्तु-विषयका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है; इसी 
प्रकार यह माया भी अज्ञानकी तरह अनादि सान्‍्त है | 

प्र०-यह माया सत्‌ है या असत्‌ १ 

उ०-सत्‌ भी है और असत्‌ भी । अनादि होनेसे सत्‌ है 
और सान्‍्त दोनेसे असत्‌ है | वास्तवमें इसको सत्‌ 
या अठत्‌ कुछ भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
तत्वशानके द्वारा सान्त हो जानेके कारण सत्‌ नहीं 
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कद्दा जा सकता ओर सदासे इसकी प्रतीति होती चली 
आयी है. इसलिये असत्‌ भी नहीं कह सकते। इसी- 
लिये मायाको सत्‌-असत्‌ दोनोंसे विलक्षण एव 
अनिर्वेचनीय कहा गया है । 


प्र०-माया जड है या चेतन ! 


उ०-जड है, क्योंकि जो वस्तु दृश्य और विकारी होती 
है बह जड ही होती है । 
प्र०-मायाका स्वरूप क्‍या है ? 


<०-जो कुछ देखने, सुनने और समझमेमें आता है वह्‌ 
सब मायाका काये होनेके कारण मायाका स्वरूप है । 

प्र०-माया कितने प्रकारकी है ! 

3०-दो प्रकारकी है। विद्या और अविद्या । 

प्र०-विद्या किसे कहते हैं १ 

उ०-जिसके द्वारा ईइबर सष्टिकी रचना करते हैं और गुण- 
कर्मोके अनुसार यथायोग्य ऊँच-नीच योनियोंका 
विभाग करते हैं तथा साकाररूपसे प्रकट होकर जिस 


विद्याके द्वारा धर्मकी स्थापना करके जीवौका उद्धार 
करते हैं । 


प्र०-अविद्या किसे कहते हैं १ 
उ०-अजशानको कहते हैं, जिसके द्वारा सब जीव मोहित 


३६४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 
हो रहे हैं अर्थात्‌ अपने स्वरूप और कर्तव्यको भूले 
हुए हैं। 

प्र०-जीवका स्वरूप कया है ? 

3०-जीव नित्य आनन्द चेतन (द्रश ) और ईइवरका अश 
है। प्रकृति और उसके कार्यसे मित्र एवं अत्यन्त 
विलक्षण होनेपर भी प्रकृतिके सम्बन्धसे कर्ता ओर 
भोक्ता भी है ( देखिये गीता अ० १३ छो० २०-२१ ) 

प्र०-जीव ईश्वरका किस प्रकारका अश है ? 

3०-वास्तबमें तो इसके सहश ससारमें कोई उदाहरण ही 
नहीं है। यदि सूर्यके प्रतिबिम्बकी तरह जीवको 
ईशवरका अश बताया जाय तो वह बताना थुक्तियुक्त 
नहीं होगा, क्योंकि सूर्यमण्डल जड है और उसका 
प्रतिबिम्ब वस्त॒तः कोई वस्तु नहीं है परन्तु जीवात्मा 
तो वस्तुतः नित्य और चेतन है। यदि घणकाश 
और महाकाशका उदाहरण दिया जाय तो वह भी 
समीचीन नहीं, क्योंकि आकाश भी जड है और 
ईश्वर चेतन है। यदि स्वम्की सृष्टिके जीवॉका 
उदाहरण दिया जाय तो वह भी पूर्ण समीचीनरूपसे 
नहीं, क्योंकि स्वप्नखष्टिकी उत्पत्ति स्वम्न-द्रष्ट पुरुषके 
मोहसे हुई है और वह पुरुष उस मोहके अधीन है 
परन्तु ईश्वर स्वतन्त्र और निर्भ्रान्त है | ऊपर बताये 
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हुए. सब उदाहरणोंकी अपेक्षा तो योगीकी सष्टिका 
उदाहरण सर्वोत्तम है, क्योंकि योगी अपनी योग- 
शक्तिसे अपनी सष्टिकी रचना कर सकता है और 
उसकी सृष्टिमें रचित जीव सब उसके अंश एव 
अधीन भी होते हैं; इसी प्रकार जीवको ईशवरका 
अश समझना चाहिये । 


7०-सष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है 
उ०-शाज्त्नोमि जैसा वर्णन है। 


;्०-शा््रों में तो अनेक प्रकारका वर्णन है | 

उ०-विचार करनेपर करीब-करीब सबका परिणाम एक- 
सा ही निकल्ता है। 

प०-महासर्गके आदिम सुष्टिकी उत्पत्ति केसे होती है, 
सक्षेपसे व्याख्या कीजिये । 

उ०-महासर्गके आदिके समय सर्वव्यापी विशाना- 
ननन्‍्दघन निराकार परमात्मामें सष्टिके रचनेके लिये 

स्वाभाविक ऐसी स्फुरणा होती है कि मैं एक बहुत 

रूपोर्मे होऊँ तब उसकी शक्तिरूप प्रकृतिमें क्षोभ 

होता दै अर्थात्‌ सत्‌, रज, तम-तीनों गुर्णोंकी 

साम्यावस्थामें न्यूनाधिकता हो जाती है जिससे महत्तत््व 

यानी समष्टि-बुद्धिकी उत्पत्ति होती है। उस 

महत्तत्व्स समष्टि अहकार उसन्न होता है। 
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अहकारसे मन और पॉच चूक्ष महाभूत 
उतन्न होते हैं। इन महाभूतोंको योग और ताख्य 
आदि शाञ्त्रोमे तन्मात्राओंके नामते कहा है। 
वैशेषिक और न्यायशास्त्र इन्हीको परमाणु मानते 
हैं । उपनिषदोंमें इन्हींको अर्थके नामसे भी कहा है 
और इन्द्रियोके कारणरूप होनेसे इन्द्रियोंसे परे 
बतलाया है। गीतामें इन पाँच सूक्ष्म महाभूतोंको 
मन, बुद्धि और अहकारके सहित अपराप्रकृतिके 
नामसे कहा है। मूल-प्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन 
आठ पदाथोसे ही ससारकी उत्पत्ति होती है। 
इसलिये इनको भी प्रकृति कहा जाता है | ताख्य 
और योगश्ञास्र मनको प्रकृति नहीं मानते | 

प्र-सूक्ष्म महाभूतोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाइये ! 

3०-समष्टि अह्कारसे सूक्ष आकाश) आकाइसे वायु 
वायुसे तेज, तेजले जल और जलतसे पृथ्वीकी 
तन्मात्राएँ उलनन्‍न हुईं । 

प्रः-इन आठ पदार्थोंकी उत्पत्तिके बाद सुष्टिकी उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई ? 

उ०-आकाशादि सूक्ष्म महाभूतोंसि अथोत्‌ तन्मात्राओंसे 
श्रोत्र) ध्वचा) चक्षु,; रसना, ध्राण--क्रमशः इन पाँच 
शानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई। तदनन्तर उन्हीं पाँच सूहम 
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महामूतोते वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा-क्रमशः 
इन पॉच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई। ऊपर बताये 
हुए अठारह तत्त्वो मे अहकारको बुद्धिके अन्तर्गत मान- 
कर इन सतरह तस्‍्वोंके समुदायको समष्टि-सूक्ष्म शरीर 
कहते हैं । इसका जो अधिष्ठाता है उसीको हिरण्य- 
गर्भ सूत्रात्मा एवं ब्रह्मा कहते हैं । उसी हिरण्यगर्भके 
द्वाएता उसके समष्टि-अन्यक्त-शरीरसे जीवोंके गुण 
और कर्मानुसार सम्पूर्ण स्थूल लोकोंकी एवं स्थूछ 
शरीरोंकी उत्पत्ति होती है । 
अव्यक्ताइ्यक्तयः सवोः घश्मवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रीयन्ते तज्ैवाब्यक्तसंशके ॥ 
भृत्तआरमः स एवायं भृत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राज्यागमे5बशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 

(गीता ८ । १८-१५ ) 

“हे अजुन ! सम्पूर्ण इश्यमात्र भूतगण बज्याके दिनके 
प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके यूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी राजिके प्रवेशकालमें उस 


अव्यक्तनामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही छय होते हैं 
और वह ही यह भूतसमुदाय उतपन्‍न हो-होकर प्रकृतिके 


३६८ तश्व-चिन्तामणि भाग रे 
वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकाल्में लय होता हैं और दिनके 
प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न होता है [? 
कोई-कोई आचार्य पॉच सूक्ष्म भूतोंकों इन्दरियोके 
अन्तर्गत मानकर पश्चप्राणोंकों सूक्ष्म शरीरके साथ और 
सम्मिलित करते हैं किन्ठु वायुके अन्तर्गत भी पद्मप्राणोंकी 
मान लिया जा सकता है । 
प्र०-कर्म कितने प्रकारके होते हैं ? 
3०-तीन प्रकारके होते हैं | सद्धित, प्रारब्ध और क्रियमाण | 
प्र०-इन तीनोंका स्वरूप बतलाइये ? 
3उ०-( १ ) अनेक जन्मोंसे लेकर अबतकके किये हुए 
छुक्कत-दुष्कृतरूप कर्मके सस्कारसमूह, जो अन्त 
करणमे सयहीत हैं उन्हें सप्जित कहते हैं । 
(२ ) पाप-पुण्यरूप सश्रितका कुछ अदा जो किसी 
एक जन्ममें सुख-ढुःखरूप फल भुगतानेके लिये 
सम्मुख हुआ है उसका नाम प्रारब्ध-कर्म है | 
(३ ) अपनी इच्छासे जो झुभादम नवीन कर्म 
किये जाते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं | इन 
तीनों कर्मोका विशेष विस्तार इसी पुस्तकके प्रथम 
भागके “कर्मका रहस्य” शीर्षक छेखमें देख सकते हैं | 


द्र०-मीक्ष किसे कद्दते हैं 
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३०-सम्पूर्ण दुःखो और छ्लेशोंसेऋ एव सम्पूर्ण कमोसे 

छूटकर नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्मामे स्थित 
होनेका नाम मोक्ष है । 


| का पु [4 
५०-मुक्त हुए, पुरुषोंका पुनजन्म होता है या नहीं * 
3० -नंद्दी । 


सर्गं६प नोपज्ञायन्ते प्रछकथे न व्यथन्ति च ॥ 


(गीता १४। २ ) 

'हे अजुन ! वे पुरुष सृष्टिके आदिमे पुनः उत्पन्न 

नहीं होते हैं और प्रठयकालमे भी व्याकुछ नहीं होते । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


मामुपेत्य तु कौल्तेय पुनजजेन्म न विद्यते॥ 


( गीता ८ । १६ ) 
“हे कुन्तीपुत्र अर्जुन । मुझको प्रात होकर पुन्जन्म 
नहीं होता |? 
न च॒ पुनराचवतेते न च पुनरावनते। 
( छान्दोग्य० ४ । १५ । १ ) 
ध्वद मुक्त पुरुष युनः वापिस नहीं आता; पुनः 
वापिस नहीं आता !? 
# अविद्यास्मितारागद्वेपामिनित्ेशञा पञ्नछेशा. 


( योगबन्च २। ३ ) अथात्‌ अशान, जहंता ( चिदजड्भन्यि ), 
राग, देप और मरणसय--े पाँच छेश हैं। 
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प्र०-नवीन जीव उत्न्न होते है या नहीं ? 
3उ०-नहीं | क्योंकि बिना हेतु जीवोंकी नवीन सृष्टि होनों 
युक्तिसज्ञत नहीं । 
प्र०-इस तरह माननेसे फिर जीवॉंकी सख्या कम हो 
जायगी | 
3०-हो जाय) इसमें क्या आपत्ति है ! 
प्र०-इस न्यायसे तो सभीकी मुक्ति सम्भव है | 
उ०-ठीक है, किन्तु मोक्षका अधिकारी केवल मनुष्य ही 
है । मनुष्यों भी लाखों-करोड़ोंमे किसी एककी ही 
मुक्ति होती है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
मलुष्याणां सहस्नेषु कश्चियतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््वतः॥ 
(गीता ७। १ ) 
'हे अर्जुन | हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी 
प्राप्तिके लिये यज्ञ करता है और उन यत्र करनेवाले 
योगियोंमें भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको तत्वसे 
जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है |? इसलिये 
समीका मुक्त हो जाना असम्मव-सा है | 
प्र०-अतम्भव-सा होनेपर भी न्यायसे किसी-न किसी दिन 
सबकी मुक्ति हो तो सकती है, क्योंकि इसमें कोई 
रुकावट नहीं है १ 
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उ०-रुकावटकी क्‍या आवश्यकता है ? तथा न्याय भी 
नहीं है; क्योंकि सभीका समान अधिकार है | 
प्र०-तब तो एक दिन सष्टिकी समाप्ति भी हो सकती है ! 
उ०-ऐसा होना असम्भव-ता है, क्योंकि जीव असख्य हैं; 
तथापि सब जीवोका मोक्ष हो भी जाय तो इसमें 
क्या आपत्ति है 
प्र०-यदि ऐसा न्याय होता तो अबसे पहले ही सृष्टि 
समाप्त हो जानी चाहिये थी १ 
3०-नहीं भी हुई तो सिद्धान्तमें क्या हानि है * 
प्र०-इस सिद्धान्तसे सृष्टिकी समात्ति हो तो सकती है १ 
उ०-ठीक है) यदि हो जाय तो बहुत ही उत्तम है। 
इसीलिये महान्‌ पुरुष सबके कल्याणके लिये कोशिश 
करते हैं । 
सर्व भवन्तु रझुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखसास्भवेत्‌ ॥ 
“सभी सुखी तथा सभी नीरोग होवें, सभी कल्याणका 
अनुभव करें) कोई भी जीव दुःखभागी न बर्ने अर्थात्‌ 
दुश्खी न हो ।? 
प्र०-र्याद मुक्तिको प्राप्त जीव वापिस आता है यद्द बात 
मान ली जाय तो क्या द्वानि है १ 


<८०-इस प्रकार माननेवालेकी नित्यमुक्ति नहीं होती क्योंकि 
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वापिस आनेकी भावना रहनेते साधक सदाके लिये 
मुक्त नहीं हो सकता | 
श्र०-मुक्ति कितने प्रकारकी होती है ? 
उ०-दो प्रकारकी | एक सदयोमुक्ति; दूसरी क्रममुक्ति । 
विशञान-आनन्दधन बक्षमें तद्प हो जाना सद्योगुक्ति है 
और अचि-मार्गके द्वारा परमात्माके धामविशेषमें 
जाना क्रममुक्ति है। 
प्र०-क्रममुक्ति कितने प्रकारकी है ? 
3०-चार प्रकारकी है | सालेक्य, सामीष्य, सारुप्य 
और साउुज्य | 
(के ) नित्यधाममें जाकर वास करना सालोक्य- 
मुक्ति है | 

(ख ) संगुण भगवानके समीप रहना सामीष्य- 
मुक्ति है | 

( ये) भगवादके सहश खरूप घारणकर रहना 
सारूप्य-मुक्ति है | 

(घ ) सगुण भगवानमें लय हो जाना खायुज्य- 
मुक्ति है । 

प्र०-मुक्तिका उपाय क्‍या है ! 


उ०-तत्वशान | 
प्र०-तत्त्तशान किसे कहते हैं १ 
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5०-परमात्माको यथार्थरूपसे जैसा हैं वैसा ही जाननेका 
नाम तत्तज्ञान है । गीतामे भगवानने कहा है--- 
भकत्या मासभिजञानाति याव्रान्यश्वास्मि तत्ततः 
वती मां तरवतो शात्वा विशते तदनन्‍्तरम॥ 
(१८१७७ ) 
'है अजुन | उस परा-भक्तिके द्वारा मेरेको तत्त्वसे 
भली प्रकार जानता है कि में जो ओर जिस प्रभाववाला 
हूँ तथा उस मक्तिसे मुझको तत्वसे जानकर तत्काल ही 
मुझमें प्रवेश हो जाता है ।? 


प्र०-तत्त्वज्ञानकी प्रासके अनेक साधन शाझ्नोमँ वर्णित 
हैं। उनमें सच्चा मार्ग कोन-सा है ! 
उ०-सभी सच्चे हैं । 
प्०-प्रधानतया कितने मार्ग हैं ९ 
३०-तीन उपाय प्रधान हैं । मक्तियोग, साख्ययोग और 
निष्कास कर्मयोग | यथा-- 
ध्योनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येत योंगेन कमंयोमेन चापरे॥ 
( गीता १३६। २४ ) 
है अजुन । परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध 
हुई सूक्ष्म बुद्धिसे व्यानयोगके द्वारा यानी मक्तियोगके हारा 
इृदयमें देखते हैं त्तया अन्य कितने ही शानयोगके द्वारः 
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देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्मयोगके दवाएं ' 

देखते हैं? 

प्र०-भक्तियोग किसे कहते हैं ? 

3०-परमेश्वरके ख ल्‍ूपको निष्काम प्रेममावसे निलय-निर्तर 
चिन्तन करनेका नाम भक्तियोग है | 

प्र०-वह चिन्तन विज्ञान-आनन्दघन निर्गुण बह्षका करों 
चाहिये या सगुणका ? 

उ०-वास्तवमें तो नि्गुण बरह्मका चिन्तन हो ही नहीं उकती) 
सगुणका ही होता है, किन्तु निर्मुणकी मावनाते 3 
विज्ञान-आनन्दधन निराकार ब्रह्मका जो चिन्तन किया | 
जाता है वह निर्गुणका ही समझा जाता है | 

प्र०-सगुण अह्मका ध्यान साकारका करना चाहिये थी 
निराकारका ? 

3०-साधककी इच्छापर निर्भर है | निराकारका करे या 
साकारका करे; किन्तु निष्काम प्रेममावसे निरल्दंर 
करना ही शीघ्र छामदायक होता है । 

प्र ०-साख्ययोग किसका नाम है ? 

उ०-मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं” 
ऐसे समझकर तथा मन) इच्धिय और शरीरद्ारा 
होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओ्में कर्तापनके अमिमान्े 
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रहित होकर सर्वव्यापी सच्विदानन्दधन परमानन्दमें 

एकीमावसे नित्य स्थित रनेका नाम साख्ययोग है । 
प्र०-निष्काम कर्मयोगका क्‍या खरूप है १ 

३०-फल और जआसक्तिकों त्यागकर भगवदाशानुसार केवल 

भगवत्‌-प्रीत्यर्थ कर्म करनेका नाम निष्काम कर्म- 


योग है । यह दो प्रकारका होता है; एक भक्तिप्रधान; 
दूसरा कर्मप्रधान । 


प्र०-मक्तिप्रधानका क्‍या लक्षण है ? 


उ०-निष्काम प्रेममावसे हर समय भगवानका चिन्तन 

करते हुए मगवत्‌-आज्ञानुसार केवछ भगवद्यीत्यर्थ 

ही कर्म करनेका नाम भक्तिप्रधान निष्काम कर्मयोग है। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः। 
चुद्धियोगमुपाशित्य मच्चित्तः सतत भव ॥ 


(गीता १८ । ५७ ) 
“हे अजुन ! तू सब कर्मोंको मनसे मुझमें अपंण करके 
मेरे परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको 
अवलम्बन करके निरन्तर मेरेगे चित्तवाला हो ॥१ 
प्र०-कर्मप्रधानका क्या खरूप है १ 


5०-कर्मप्रधानमें भी भक्ति रहती है किन्तु बह सामान्य- 
भावसे रहती हैं। फल और आसक्तिको त्यागकर भगव- 
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दाशानुतार समत्व-बुद्धिसे कर्म करनेका नाम कर्मप्रधान 
निष्काम कर्मयोग है | न्‍ 

योगस्थः कुरु कर्माणि सड़ त्यक्वत्वा धरनंजय | 

सिद्धयसिद्धयोःसमो भूत्वा समत्यं योग उच्यते। 

(गीता २। ४८ ) 

'हे धनजय । आतक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और 

असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ 

कर्मोको कर ! यह समत्वभाव ही योग-नामसे कहा 
जाता है ।? 

प्र०-परलोक है या नहीं ? 

3उ०-अबश्य है | 

प्र०-क्या प्रमाण है ? 

3०-रुति; स्व्ृति, इतिहास, पुराण स्थल-खलूमें घोषित 
कर रहे हैं। 

न सास्परायः प्रतिभाति बाल 
प्रमायन्‍्त॑ वित्तमोददेन मूढम! 
अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनरवेशमापथते में ॥ 
(क० छ० १(।२।६) 
'जो घनके मोइसे मोहित हो रहा है; ऐसे प्रमादी, 
मूढ अविवेकी पुरुषकों परलोकमे श्रद्धा नहीं होती | यह 
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णेक ही है परछोक नहीं है इस प्रकार माननेवाला वह 
पढ़ सुझ मृत्युके बचमें बार वार पड़ता है अर्थोत्‌ पुन 
पुनः जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है ॥? 
ऊध्चे गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जधन्यगुणबूत्तिस्था अथो गज्छन्ति तामसाः॥ 

( गीता १४ | १८ ) 

(त्त्वगुणमें स्थित हुए पुरुष खगौदि उच्च लोकोको 

जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ 
मनुष्यछोकम ही रहते हैं एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद और आल्स्थादिमें स्थित हुए. तामस पुरुष अधोगति- 
को अर्थात्‌ कीट; पश्चु आदि नीच यानियाँकों प्राप्त होते 
हैं, इत्यादि शास््ोंमें कर्मानुसार परछोककी प्राप्िके जगह- 
जगह प्रमाण मिलते हैं किन्तु छेखका कलेवर बढ जानेके 


सकोचसे तथा यह बात प्रसिद्ध ही है, इसलिये शास्त्रोंके 
विशेष प्रमाणोंका उल्लेख नहीं किया गया | 


प्र०-युक्तिप्रमाण दीजिये । 
उ०-प्राणियोंके गुण, कर्म, स्वभाव, जाति, आयु, सुख, 


दुश्खादि भोगोंकी परस्पर मिन्नता देखनेसे भूत और 
भविष्यत्‌-जन्मकी सिद्धि होती है । 


(१) बालक जन्मते ही रोता है, जन्मनेके बाद कभी 
इँसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, जब 
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माता मुखमें स्तन देती है तब दूधको सींचता 
है ओर भयसे कॉपता हुआ भी नजर आता 
है इत्यादि---डस वालकके आचरण पूर्वजन्म 
का लक्ष्य कराते हैं | क्योंकि इस जन्ममें तो 
उसने उपर्युक्त शिक्षाएँ प्रात की नहीं | पूर्व 
जन्मके अभ्याससे ही यह तब बातें उत्तमें 
स्वाभाविक ही प्रतीत होती हैं । 

(ख ) एक ही कालमें कोई मनुष्य, कोई पशञ्च) कोई 
कीट, कोई पतग इत्यादि योनियोंमें जन्म ढेते 
हैं, उनमें भी गुण, कर्म, खभाव, आग) 
सुख-दुःखादि भोग समान नहीं देखे जाते | 

(ग ) एक देश और एक जातिमें पैदा हुए बालकोंमें 
भी खभाव, आचरण, आयु, सुख-हुः/खादि 
भोग एकके दूसरेकी अपेक्षा अत्यन्त भिन्न 
मिन्न देखे जाते हैं, जैसे एक माताके एक 
साथ पैदा हुए दो बालकोंमें | 

“इत्यादि युक्तियोंसे पूर्व-जन्मक्की सिद्धि होती है 

और पूर्व-जन्मके लिये यह जन्म परलोक है, इससे 
परलोककी सिद्धि हो चुकी | जबतक इस पुरुपको शान 
न होगा तबतक हसी प्रकार गुण, कर्म और खभावके 
अनुसार भावी जन्म होते रहेंगे । 


शैश्वर और परकोक ३७९ 
१०-परलोक न माननेसे क्‍या हानि है ९ 
उ०-पशुओआकी अपेक्षा मी अधिक उच्छुछ्डछता आ 
जायगी और उच्छुछूछ मनुष्यमँ झूठ, कपट, 
चोरी; जारी; हिंसा आदि पाप-कर्मोकी एवं काम) 
क्रोध, छोम) मोह, अहकार आदि अवशु्णोंकी 
वृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है जिसके 
परिणामर्मे वह महान्‌ दुखी बन जाता है । 
प०-परलोकको माननेसे लाभ क्‍या है 
3उ०-परलोक सत्य है और सत्य बातको सत्य माननेमें 
ही कल्याण है, क्योंकि आत्मा नित्य है, शरीरके 
नाश होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता ( गीता 
२। २० ) इसलिये इस जन्ममें किये हुए शुमाशुभ 
कर्मोका फल अगले जन्ममेँ अवश्य द्दी भोगना 
पड़ता है। जब वास्तवमें इस प्रकारका निश्चय हो 
जायगा तब मनुष्य जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके 
दुश्खोसे छूटनेके लिये निष्कामभावसे यज्ञ, दान; 
तप; सेवा आदि उत्तम कमाके तथा अवण; कीर्तन, 
स्मरण आदि ईश्वरकी उपासनाके द्वारा सम्पूर्ण 


दुराचार, दुर्गुग एवं दुश्खोंसे मुक्त होकर उस 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माको प्राप्त हो जायगा, 


इसलिये परकोकको अवध्यमेव मानना चाहिये। 


(ः 
इचूर-तन्यू 

प्र०-सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदिं 
शब्दोंसे जिस ईश्वरका सड्ठेत किया जाता है वह 
ईंइबर किसका ज्ञाता, ईश और अन्तर्यामी आदि 
है ? जिसका ज्ञाता, ईश आदि है, उसका नामरूप 
क्या है ? वह उससे भिन्न है या नहीं ! 

उ०-विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त हैः उसके 
किसी एक अशर्में त्रिगुणमयी मायासहित जड-चेतन 
मय यह समस्त ससार है । ब्रह्मके जित अशमे यह 
ससार है, उस अशकों सभुण ब्रह्म और जिस अश्में 
ससार नहीं है उत्तको नियुण ब्रह्म कहते हैं | उप 
सगुण बह्कों ही सर्वक्ञ) सर्वेश। सर्वव्यापी और 
सर्वान्तर्यामी आदि शब्दोंसि सड्डेत किया जाता है | 
बही इस मायातहित जड-चेतन सम्पूर्ण सतारका 
शाता, ईश और अन्तर्यामी है; उसीके सकाझते 
मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है और 
सम्पूर्ण ससार प्रकाशित होता है | वह अनन्त है, 
अपार है, अनादि है; अचल है, ध्रुव है; नित्य है, 
सत्य और आनन्दमय है | 


रैश्चर-तत्त्व ३८१ 

माया जड और विकारी है, मायाको ही 
प्रकृति कहते हैं | यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति है 
और उसीके अधीन है | इसके दो भेद है--विद्या 
और अविद्या । जिसके द्वारा सत्‌ असत्‌ समस्त 
वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें आती है उस शानशक्ति- 
का नाम विद्या है, और जिसके द्वारा आश्त हुए. 
सोरे जीव मोहित हो रहे हैं उसका नाम अविद्या 
है । इस अविद्याका नाश उपर्युक्त विद्यासे ही होता 
है। चोबीस तस्‍्तवोंमें विभक्त हुआ जड ससार प्रकृति- 
का ही विस्तार या कार्य ( विकार ) है । मूल- 
प्रकृतिसे महत्तत्व, महत्तत्वसे अहकार और अहकारसे 
पञ्नतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है, फिर अहकारसे 
मन और पश्चतन्मात्नाओंसे पॉच ज्ानेन्द्रियों; पॉच 
कम्मेन्द्रियं। और पंच स्थूछ महामू्तोंकी उत्पत्ति 


होती है |# इस प्रकार मूलप्रक्ृतिसद्ित चौबीस 
वच््व माने गये हैं । 


#% श्रोत्र; त्वकू, नेत्र, रसना और नासिका--ये पॉच 
शानेन्द्रियाँ हैं । हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपख--ये पाँच 
कर्मेन्द्रियं हैं. । शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्व- 
तन्मान्ना--ये पन्‍्चनन्मात्राएँ ह। आकाश, वायु, तेज, जल 
और पृथ्ती--ये पतन्न महाभूत है । 


श्ट२ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 

मायाके द्वारा आइत हुए व्यष्टि चेतनको जीव 
कहते हैं| ये जीव मायाके सम्बन्धते नाना ओर अधख्य 
हैं | परमेश्वरका अश होनेपर भी मायाके साथ 
सम्बन्ध रहनेके कारण इसकी जीव-सशा मानी 
गयी है। और मायाका यह सम्बन्ध अनादि एव 
सान्‍्त है | उस मायाके अविद्या अभ यानी 
अशानसे जीव मोहित है | विद्याके द्वारा अविद्याका 
नाश होनेसे जीव परमात्माको प्राप्त हो जाता है 
जेसे इंधनकों जछाकर अग्नि खय शान्त हो जाता 
है वैसे ही अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या 
था शान भी शान्त हो जाता है | तब मायासे रहित 
जीव केवल अवस्थाकोी अर्थात्‌ सचिदानन्दधन 
परमात्मामें तदूपताको प्रास हो जाता है | 

जीव-समुदायके भी दो मेद हैं--स्थावर और 
जगम । देव; मनुष्य, पश्च, पक्षी, कीट, पततग आदि 
चलनेवाले जीवोकों जगम एव वृक्ष, लता) पर्वत 
आदि ख्र रहनेवाले जीवॉको स्थावर कहा गया है | 

इस जड-चेतनमय ससारसे परमेश्वर मिन्न भी है 
ओर अभिन्न भी । जैसे पुरुषसे स्वप्तकी संष्टि 
है और आकाइसे वायु | बायुकी उत्पत्ति आकाशसे 
होती है ओर उसका आधार भी आकाश है 


ईश्चर-तत्त्व रेटरे 
आकाशसे उत्तन्न होनेके कारण वायु उससे अभिन्न 
है; और आकाशमे आकाइसे अछग होकर रहती हुई 
प्रतीत होनेसे उससे मिन्न मी है | इसी प्रकार जित 
पुरुषको खम आता है, उसीसे स्वप्त-सष्टिकी उत्पत्ति 
होती है और वही उस खम्नके संसारका आधार है। 
पुरुषसे ही उत्पन्न होमेसे खप्न उससे अभिन्न है ओर 
स्वप्न-कालमें पृथक प्रतीत होनेके कारण मिन्न भी 
है । इसी तरह सगुण अ्रक्म परमेश्वर अमिन्न निमित्तो- 
पादान-कारण होते हुए ही मिन्न और अमिन्न है तथा 
बी ईश, ज्ञाता। व्यापक और अन्तयामी है । जीवको 
सप्न सष्ठिकी प्रतीति मोहसे होती है और ईश्वरकों 
सष्टिकी पतीति अपनी योगशक्ति या लीछासे होती 
है। ईश्वर खतन्त्र है और जीव परतन्त है । 
$०-आवरण या बन्धन है या नहीं १ यदि है तो किस- 
को है ! ओर वह खाभाविक है या आगन्तुक्त ? 
यदि स्वामाविक है तो उससे मुक्ति कैसी और आगन्तुक 


हैं तो फिर भी हो सकता है? आवरण किसको 
कहते हैं ओर वह आवरण किसको है? 


3०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं भी है। जिसको 


ससार मिन्नरूपसे प्रतीत होता है उसको बन्धन है 
और जिसको नहीं होता उसको नहीं है | यह बन्धन 


ग्८छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
न स्वाभाविक है और न आगन्तुक, परन्तु अनादि- 
सान्‍्त है । आवरण या बन्चन अशान या अविद्याकी 
कहते हैं | यह आवरण मायामोहित जीवको है | इस- 
लिये इस बन्धनसे छूटमेका प्रयक्ष अवश्य करना 
चाहिये । बन्धनसे छूटनेका उपाय है तत्ततशन, जो 
साख्ययोग, भक्तियोग, निष्कामकर्ममोग आदि 
साधनोंसे प्रात्त होता है । 
प्र०-पूजा कौन करता है और किसकी करता है ! बहा देश! 
काल, निमित्तके परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह 
बद्ध है, और यदि हों तो वह अता्ष्य है | वह पूजा 
कैसी और उससे क्या लाभ * 
3०-पूजा जीव करता है और परमेश्वरकी करता है | ब्रह 
देश, काल, निमित्तसे परे मी है और अदर भी है। 
क्योंकि देश, काल) निमित्त आदि सब उस अहमके 
किसी अंशमें हैं और उसीके अधीन हैं, अतएव वह 
उनसे बद्ध नहीं है | उसकी पूजा आदि अवश्य करनी 
चाहिये | पूजाके दो प्रकार हैं-- हि 
(क) सर्वव्यापी, सर्वश्षक्तिमान परमेश्वर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंका आत्मा है। इसलिये सम्पूर्ण 
चराचर जीवॉकों परमेश्वरका खहूप तमश) 
फलासक्तिकों त्यायकर। निष्कामग्रेममांदले) 


इेश्वर-तत्त्व ३८५ 
अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, क्मोद्दारा 
उनका सेवा-सत्कार करना उस स्वेन्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है | भगवानने कहा है-- 

यतः प्रवृत्तिभूतानों येन्न सर्वमिदं ततम्‌ । 

खकरमणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
“जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जिससे यह सर्च जगत्‌ व्याप्त है उस 
परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजकर 
मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है।? 

(ख ) अपने-अपने भाव और झुचिके अनुसार उसी 
सवेव्यापी विज्ञानानन्दघधन परमात्माकी, शिव, 
विष्णु आदि किसी भी एककी मानसिक या 
पाथिव-प्रतिमाको निमित्त बनाकर, उस 
परमेश्वरके प्रभावकों समझते 


झते हुए, श्रद्धा और 
प्रेममावसे शा्ष-विधिके अनुसार, पत्न- 


पुष्यादिसि उसकी अर्चना करना साकार 
पर्मेश्वरकी पूजा है । ( गीता ९। २६ ) 


इस प्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुभ्ख- 

रूप ससारजन्धनसे सदाके लिये छूटकर 

परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
'आाााांबं कऊं॑क 


तु भा० ३-१३- 


इे८छ तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
न स्वाभाविक है और न आगमन्तुक, परन्तु अनादिं- 
सान्‍्त है | आवरण या बन्धन अज्ञान या अविद्याकी 
कहते हैं | यह आवरण मायामोहित जीवको है | इस- 
लिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रय्ष अवश्य करना 
चाहिये | बन्धनसे छूटनेका उपाय है तस्वजान, जो 
साख्ययोग, भक्तियोग, निष्कामकर्मयोग आदि 
साधनोंसे प्राप्त होता है ! 
प्र०-पूजा कौन करता है और किसकी करता है ? अह्य देश) 
काल, निमित्तके परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह 
बद्ध है, और यदि हो तो वह असाश्य है | वह पूजा 
कैसी और उससे क्‍या लाभ १ 
3०-पूजा जीव करता है और परमेइबरकी करता है | ब्रह्म 
देश, काल, निमित्तसे परे भी है और अदर भी है। 
क्योंकि देश, काछ, निमित्त आदि सब उस ब्रह्मके 
किसी अशझामें हैं और उसीके अधीन हैं, अतश्व वह 
उनसे बद्ध नहीं है | उसकी पूजा आदि अवश्य करनी 
चाहिये । पुजाके दो प्रकार हैं-- न्‍ 
(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंका आत्मा है। इसलिये 
चराचर जीवॉको परमेश्वरका स्वरूप समझ) 
फल्सक्तिको त्यागकर, निष्कामग्रेममावते 


देश्घर-तत्त्व झट 
अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार; कर्मोद्वारा 
उनका सेवा-सत्कार करना उस सर्वब्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है। भगवानने कहा है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वेर्तिद ततम। 
खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ृति मानवः ॥ 
( गीता १८। ४६ ) 
(जिस परमात्माते सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस 
परमेश्वर्कों अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा पूजकर 
मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है |? 

(ख ) अपने-अपने भाव और रुचिके अनुसार उसी 
सर्वेव्यापी विशानानन्द्धन परमात्माकी, शिवः 
विष्णु आदि किसी भी एककी मानसिक या 
पाथिव-प्रतिमाकी निमित्त बनाकर; उस 
परमेश्वरके प्रमावको समझते हुए, श्रद्धा और 
प्रेममावसे. शाक्ष-विधिके अनुसार, पन्न- 
पुष्पादिसि उसकी अर्चना करना साकार 
परमेश्वरकी पूजा है | ( गीता ९। २६ ) 

इस प्रकार पूजा करनेसे सनुष्य इस दुभ्ख- 


रूप ससार-बन्धनसे सदाके लिये छूटकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


७ ९ी)-पलयक०>--++ 


च० मा० ३-१३- 


इंश्वुर-माहिमा 


(१) छैबर क्पना नहीं शव सत्य है 

कुछ भाई ऐसे हैं, जो ईधरक्ों कब्पित मानते है 
परन्‍्द विचार करके देखनेसे यही पिद्ध होता है कि वे 
ईश्वरके तत्तको नहीं जानते । ईश्वर शेजचिलीके पली 
कत्यनाकी भाँति म्भोदक नहीं हैं | जो कलित होता 
है वह अस्त्य होता है और जो अखत्य होता, है बह 
विचार करनेपर ठहरता नहीं | वह वस्ठु उत्मतति-विनाश- 
धर्मवाली होती है, प्रत्यक्षमें दीखती हुईं भी एक रुपमें 
नहीं रह यकती और उसका परिवर्तन होता रहता कै 


इेश्वर-महिमा ३८७ 
परन्तु जो वस्तु सत्‌ होती है, उसकी न उत्तत्ति होती है न 
उसका विनाश होता है । वह सदा अनादि होती है; एक 
रूपमें रहती है और उसमे परिवततन नहीं होता । 
यदि किसीको उस सत््‌ वस्तुर्में भूलसे विपरीतता 
प्रतीत होती हो तो यह उसकी भ्रान्ति है | इससे सत्‌ 
बस्तुमँ कोई कलक नहीं आता, जेसे किसीको नेत्रोंके दोषसे 
चन्द्रमा पीतवर्ण प्रतीत होता हो तो इससे चन्द्रमा पीला 
नहीं समझा जा सकता। चन्द्रमा तो पीततवर्णके दोषसे 
रहित शुद्ध और श्रेत ही है। 
जो वस्तु सत्‌ होती है; उसका कभी अभाव नहीं 
होता | जिसका कमी किसी काल्‍लमें अभाव नहीं होता 
वही वस्तु सत्य है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी सतके लक्षण 
करते हुए गीतामे इस प्रकार कहते हैं--- 
नासतो विद्यते भावों नामावों विद्यते सत+ । 
उम्योरपि रुशेषन्तस्त्वनयोस्तर्वद्शिमिः ॥ 
(२। १६ ) 
“असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं होता है और सत्त- 
का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
तत्वशानी पुरुषोद्वारा देखा गया है | 
ऐसी सत्‌ वस्तु एक विशान-आनन्दधन परमात्मा है 
जो परमेश्वर, त्र्, पुरुषोत्तम, अछाह; खुदा, गाड आदि 


३८८ तत्त्व-चिस्तामणि भाग रे 
अनेक नामोंसे ससारमें माना गया है| सबके परिवर्तित 
होनेपर भी उसमे परिवर्तन नहीं होता | परिवर्तन होनेवाले 
पदार्थ परिवर्तन होते-होते जिसमे जाकर शेष हो जाते है) 
जिसको सब छोग नित्य, ध्रुव सत्य कहते हैं और जो सब 
का द्रष्ट है उसीकों हम ईश्वर मानते हैं | तर्कसे बाघ 
करनेपर भी जिसका बाघ नहीं होता और जो विशनवान्‌ 
पुरुषोद्दारा निर्णय किया हुआ सत्‌ पदार्थ है उसीका नाम 
परमात्मा है। उसको चित्‌-शक्ति या चेतन-तत्व भी 
कहते हैं | 
सतारमें दो पदार्थ हैं, एक चेतन और दूसरा जब । 
उनको पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं। चेतनके दो 
भेद हैं। एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा | उनमें 
जीवात्मा अश है, परमात्मा अशी है। जीवात्मा नाना 
ओर परमात्मा एक है। यह चौबीस तत्वोवाछा सुसार 
जड है | 
महाभूतान्यदंकारों. बुद्धिव्यक्तमेच च। 
इन्द्रियाणि दशक थे पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
(गीता १६ । ५) 
(वॉच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल-क्षति 
अर्थात्‌ त्रियुणमयी माया भी तथा दश इन्द्रियाँ, एक 
मन और पॉच इन्द्रियोंके विषय-ये चौबीस तत्व हैं | 


दैश्चर-महिमा ३८९, 
जो जड है वह दृश्य है | जो चेतन है वह द्रष्टा हे | 
जडकी शैय और चेतनकों शाता भी कहते हैं | वह शेय 
शाताके ही आधारपर है | भगवानने कहा है--- 
जीवभू्ता महायाहो ययेदं॑ घायते जगत्‌॥ 
(गीता ७। ५ ) 


“धजीवखरूप चेतन प्रकृतिके द्वारा यह सारा ससार 
घारण हो रहा है ।? 
अथवा बहुनैतेन कि. शातेन तवाजुन। 
विष्भ्याहमिदं रृत्स्मेकाशेन स्थितों जगत्‌ ॥ 

( गीता १० | ४२ ) 

(अथवा है अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है; मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगमायाके 
एक अंशमात्रसे घारण करके स्थित हूँ ।! 

जड अल्प है; चेतन अनन्त है | जड उत्तत्ति- 
विनाश घमंवाला है, चेतन अजन्मा। नित्य, अविनाशी 
है । जडमें हर समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिये 
उसको क्षणभशुर भी कहते हैं। चेतनमे परिवर्तन नहीं 
होता तो भी मूढ-बुद्धिवालोंको भ्रान्तिके कारण जडके 
सम्बन्धसे चेतनमें परिवर्तन मासित होता है, परन्तु 
विचार करनेपर नहीं ठहरता, जैसे निर्लेप आकाशर्म 


३९७० तत्व-चिन्तामणि भाग रै 
अपने नेत्रेंके दोषसे मोरपक्षकी भाँति प्रतीत होनेवाले 
तिरवरोंका होना विचारसे सिद्ध नहीं होता । 


परमात्मा करिपत नहीं, ध्रुव सत्य है।यह बात 
सब शाज्लोसे भी सिद्ध होती है। ध्रुव) प्रहाद-सरीखे 
भक्तोंकी आख्यायिकाएँ यह बिल्कुछ प्रमाणित कर 
देती हैं | जैसे--खम्भमेसे प्रकट होकर हृर्सिंह भगवान: 
का हिरिण्यकशिपुको मारना, प्रह्दकी रक्षा करना अ 
प्रहमदको शिक्षा देना | जेसे ध्रुवको वनमें दर्शन देना 
और उसको दिये हुए बरदानके अनुसार उसकी प्रत्यक्ष 
सिद्धि होना--पझ्रुवको राज्य मिल जाना और बिना पढे ही 
केवल भगवाबके शखके स्पर्शमात्रसे श्रुति-स्मृतिका शान 
हो जाना | इस ग्रकारका कार्य किसी कल्पित ईश्वरसे 
तिद्ध नहीं हो सकता | 


ऐसी कथाएँ श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि 
शाज््रेमें अनेकों मिलती हैं| ये सब ऐतिहासिक सच्ची 
घटनाएँ हैं | कपोलकल्पित नहीं हैं। इन सबको उप- 
न्यातॉंकी भोति कल्पित समझना अत्यन्त भूल है| 
बिना हुईं बटनाओोंका इस प्रकार प्रचार होना; तथा 
अनेक युगोसे इतिहासरूपमें भ्रद्धासह्तित उनका प्रचलित 
होना सम्भव नहीं | 


ईश्चर-महिमा ३९१ 
आधुनिक कालमें भी सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, 
नरसी, चेतन्य महांप्रभु और मीराबाई आदि अनेक 
भक्त महात्मा हो गये हैं । उन महापुरुषोंके बचनोसे भी 
ईश्वरका अस्तित्व इतिहाससहित सिद्ध है| ऐसे पुरुषोंकी 
जीवनीमेँ और उनके वचर्नोपर सर्वथा अविश्वास करना 
अपनी बुद्धिका परिचय देना है। उन महापुरुषोके 
जीवनकी जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे ईश्वरके 
अर्तित्वमे उत्तरोत्तर भ्रद्धा बढती है। ऐसे त्यागी और 
सच्चे पुरुषोपर अविश्वास करना और यह कहना कि 
दुनियाको धोखा देनेके लिये उन्होंने ये बातें फैला दीं, 
उनपर कलंक लगाना है | ऐसे पुरुषोंपर कछक छगाने- 
वाले अज्ञानियोंके लिये तो फिर कोई भी विश्वासका 
आधार नहीं ठहरता । मु 
ईश्वरकी सिद्धिमें अनेकों बलवान्‌ युक्तियों भी प्रमाण 
हैं। विचार करके देखा जाय तो ईश्वरके अस्तित्वको 
पद्चु और पक्षी भी सिद्ध करते हैं | फिर मनुष्योंकी तो 
बात ही कया है १ जब कोई पुरुष छाठी लेकर कुत्तेको 


मारने जाता है तो वह कुत्ता दूरसे हो उस छाटीको 
देखकर चिह्ाता है। अभी उसके चोट नहीं छगी, न 
उसके शरीरमें कोई पीड़ा ही होती है हे 


हू । परन्तु आनेचाले 
भयको देखकर वह चिल्ला उठता है उसके चिल्लानेका 


श्षर तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
मतलब यही है कि मेरे चिल्लानेसे आनेवाले दुःखकी 
निवृत्ति हो जायगी। क्योंकि मेरी चिल्लाहटकों सुनकर 
रक्षा करनेवाली शक्ति मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार 
चिल्लानेसे उस कुत्तेकी रक्षा होती हुईं भी देखनेमें 
आती है| 
जिस दयामयी शक्तिका सभी चराचर जीव आदर 
लेकर दुःख मिटानेके लिये करुणाभावसे आर्तनाद करते 
हैं और जिस दयामयी शक्तिसे दुःखिर्योका दुःख मिदता 
है, उस शक्तिशालीको हम परमात्मा मानते हैं । 

जो ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे पुरुष भी जब 
उनपर भारी विपत्ति पड़ती है तब किसी एक शक्तिका 
आश्रय करके अपनी विपत्तिके नाशके लिये दीन होकर 
करुणापूर्ण वचनोंका उच्चारण करते हैं| वे जिस 
शक्तिके आशभ्रयसे अपना दुःख मिठाना चाहते हैं, जिस 
शक्तिकों मानकर दीनता स्वीकार करते हैं और जिस 
शक्तिके द्वारा उनकी दीनतासे की हुई माँग पूरी होती 
है, उन छोर्गोंकी मी उस शक्तिशाली चेतन दयासिन्धु 
दीनबन्धुको ईश्वर समझकर ऊतज्ञ होना चाहिये । 

वर्तमानमें भी जो थुरुष ईश्वरर्मे विश्वास करके 
और उनकी शरण होकर प्रयत्ञ करते हैं उनको भी 
सफलता मिली है ओर मिल रही है | बिना हुईं वस्तुके 


दैेश्वर-महिमा ०३ 
अखिल्वका प्रचार होना सम्मव नहीं है | यदि हो भी जाय 
तो उसकी इतनी स्थिर स्थिति नहीं रह सकती । 

ससारमे जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूलमे 
अवश्य ही कोई महद्दान शक्ति है। प्रतीत होनेवाले 
पदार्थका परिवर्तन माना जा सकता है परन्तु अभाव नहीं | 
क्योंकि बिना हुई वध्तुका अस्तित्व सम्भव नहीं है । जो 
सम्पूर्ण ससारका आधार है; जिसको मूल-कारण भी कहा 
जा सकता है, उध्तीको ईश्वर समझना चाहिये | क्योंकि 
कार्यके मूलमे अवश्य कारण रहता है। कोई भी कार्य 
बिना कारणके देखनेमें नहीं आता। कोई भी पदार्थ 
बिना आधारके नहीं रह सकता, अतणव इस सम्पूर्ण 
ससारका जो आधार और मूल-कारण है वह परमात्मा 
है। वह चेतन है, क्योंकि जड-पदार्थमें नियमितरूपसे 
यथायोग्य विभाग ओर सश्जञालन करनेकी और उसको 
नियममें रखनेकी योग्यता नहीं होती | परमात्मा केवल 
युक्ति और झात्रअमाणसे ही सिद्ध हो; सो बात नहीं, 
वह प्रत्यक्ष भी हैं| क्योंकि उनकी प्राम्तिके लिये जिन्होंने 
यक्ञ किया है उनको वे मिले हैं, मिल रहे हैं, अब भी 
किसीको उनका प्रत्यक्ष करना हो तो वह शास्नोक्त साधनोंके 
द्वारा अत्यक्ष कर सकता है| जिन पुरुषोंको प्रत्यक्ष 


हुआ है? उनके बताये हुए साधनके अनुसार चेश करने- 
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से भी चेश करनेवाछोंको प्रत्यक्ष होता है | अवश्य ही ऐसी 
अमूल्य वस्तुके लिये जितने प्रयक्षकी आवश्यकता है उतना 
प्रयक्ष होना चाहिये | साधारण बस्खुकों प्राप्त करनेमें 
साधारण प्रयक्ष करना पड़ता है, एक विशेष वस्तुके लिये 
विशेष प्रयक्षकी आवश्यकता है| वर्तमानमें इण्डियाके 
बादशाह विलायतमे हैं | यदि कोई उनसे प्रत्यक्ष मिलना 
चाहे तो विछायत जाकर मिलनेके लिये उचित चेष्टा 
करमेपर मिलना हो सकता है। यदि किसी कारणसे न॑ 
भी जाना हो तो उसको यह तो समझ छेना चाहिये कि 
बादशाह विलायतमें है, क्योंकि दूसरे मिलनेवालोसे सुना 
जाता है और राज्यकी व्यवस्था भी उनकी आशनुणर 
नियमानुकूल होती देखी जाती है। इसी प्रकारसे 
उस ' असख्य अज्याण्डोंके मालिकसे कोई मिलना चाहे 
तो उसीके अनुसार प्रयक्ष करनेसे उसका मिलना 
सम्भव है। किसी राजासे तो मिलना चाइनेपर मिलना 
हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि राजा प्राय" 
खार्थी होते हैं ओर बिना प्रयोजन मिलना नहीं चाहते | 
परन्तु सर्वशक्तिमान्‌, सबके सुहृदु एव बिना कारण दया 
करनेवाले भगवानकी तो यह्ट नीति है कि जो भी कोई 
उनठे मिलना चाहे वे उससे मिलते ही हैं | वे कहते हैं--- 
थे यथा मां अपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम ! 
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राजाके मिलनेके लिये थोड़ा प्रयज्ञ करके छोड़ 
देनेसे किया हुआ प्रयत्ञ व्यर्थ भी हो जाता है परन्तु 
ईश्वरके लिये किया हुआ थोड़ा-सा भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं 
जाता । नेहाभिक्रमनाशो&रितः ईइ्वरके लिये किये हुए. 
कर्मका नाश नहीं होता | ईश्वरका मिलना भी राजासे 
मिलनेकी अपेक्षा बहुत ही विलक्षण है। 'भाश्चर्यवत्‌ 
पश्यति कश्चिदेनम्‌ ।? 
इन्द्रियोँ और मन-बुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई 
बस्तुकी अपेक्षा आत्मानुभवसे प्रत्यक्ष की हुईं बस्तुम'ैं 
अत्यन्त विशेषता होती है । क्योंकि इन्द्रियों और अन्त*- 
करण अब्पशक्तिवाले होनेके कारण वस्तुका यथार्थ निर्णय 
नहीं कर सकते । जैसे विमान; पक्षी आदि बहुत दूरमें 
स्थित वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती, अज्जन नेत्रोंके अत्यन्त 
समीप होनेपर भी नहीं दीखता, तोरे दिनमें आकाश्म 
स्थित द्ोते हुए भी सूर्यके प्रकाशसे तिरोहित होनेके 
कारण नहीं दीखते, राज्िके समय सूर्य पृथ्वीकी ओटर्म 
आ जानेके कारण नहीं दीखता इत्यादि । सूर्यकी किरणों 
जलके परमाणु रहते हैं परन्तु सूक्ष्म होनेके कारण नेन्नौंसे 
प्रतीत नहीं होते और बहुत-से विषय इन्द्रियोंके खराब हो 
जानेके कारण नहीं प्रतीत होते । जैसे बहिरिको शब्दका न 
सुनना) अन्धेको रूपका न दौखना इत्यादि | इन्द्रियों 
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मिले हुए सजातीय पदार्योको भी अलग-अलग करने 
पहचाननेमें असमर्थ हैं, जैसे गाय और बकरीके दूधको 
मिला देनेपर वह न अलय ही किया जा सकता है 

न पहचाना ही जा सकता है | बहुत-से ऐसे पदार्य हैं जहाँ 
इन्द्रियोंकी गम्य ही नहीं है। जेसे मलुध्यमें मन-बुद्धि 
होते हैं परन्तु वे इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते | मन-इुद्धि- 
का शान भी अल्प और आआन्त है | किसी एक मनुष्यको 
आज दम बुद्धिके द्वारा धर्मात्मा समझते हैं; फिर 
डसीको थोड़े दिन बाद पापी समझने लग जाते हैं| एक 
भनुष्य कया बॉच रहा है और बहुत-से मनुष्य कथा 
सुन रहे हैं । सुननेवालोंका उस पुरुषपर अपना-अपना 
अलग-अलग निश्चय है। कथा बॉचकर चले जानेपर 
श्रोतागण परस्पर विचार करने छगते हैं। एक कहता है 
कि पण्डितजी दम्मी हैं, क्योंकि ये दूसरोंको उपदेश देते 
हैं और स्वय पाछते नहीं | दूसरा कहता है दम्मी तो 
नहीं हैं परन्त॒ खार्थी हैं, कोई भेट चढाता है तो उसको 
बड़ी प्रसन्नतासे ले लेते हैं। तीसरा कहता है पण्डितजी 
शेटके लिये कया नहीं बॉचते, यह बात जरूर है कि वे 
मान बढ़ाई चाहते हैं | चौथा कहता है--भेट और पूजा 
तो इनको भोताओंकी प्रसन्नताके लिये खीकार करनी 
पढ़ती है? अंसतलमें तो इनका कथा करना इसलिये है कि 
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श्रोताओंके सम्बन्धसे भगवच्चर्चा करनेसे मेरी आत्मा भी 
पवित्र हो जायगी । इस उद्देश्यसे पण्डितजी अपने और 
श्रोताओंके कल्याणके लिये कथा करते हैं। एक परम 
भ्रद्धाु कहता है कि पण्डितजी तो स्वय कल्याण-खरूप 
हैं; हमलोगोंके कल्याणके लिये ही इनकी सम्पूर्ण क्रिया है । 


अब विचारणीय विषय यह है कि एक ही देशमें, 
एक ही कालमे; एक ही पुरुषद्वारा और एक ही क्रिया हो 
रही है, उसमें मी छोग अपनी-अपनी बुडिके अनुसार 
मिन्न-मिन्न निश्चय कर रहे हैं। हो सकता है कि इन 
पॉचोमेंसे किसी एकका निश्चय ठीक हो परन्तु चारकी 
गलती अवश्य ही माननी पड़ेगी | इसते यह बात निश्चय 
हुई कि बुद्धिद्वारा किया हुआ निर्णय भी ठीक नहीं समझा 
जा सकता । 
एक मनुष्य किसी एक मजहबकों अच्छा समझता 
है, फिर थोड़े दिनके बाद वही उसकी खराब समझकर 
दूसरेकी अच्छा समझने लग जाता है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जबतक मन-बुद्धि पवित्र नहीं हो जाते 
तबतक उनका किया हुआ निर्णय भी यथार्थ नहीं समझा 
जा सकता । इस विषयमें बहुत बड़े-बडे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
चक्करस्में पड जाते हैं, फिर एक साधारण मनुष्यकी तो 
बात ही क्या है। जिन पुरुषोकी आत्मा पवित्र है, जिन्होंने 
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आत्मासे परमात्माका साक्षात्कार कर लिया है उन 
पुरु्षोका जो निर्णय है वही ठीक है | जबतक परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं होता तबतक अज्ञानी पुरुषोंकों तो अपने 
आपके नित्य अस्तित्वके विषयमें भी अनेक प्रकारकी 
शकाएँ होती हैं | फिर ईश्वर, छोक, परलोक) शास्र 
महात्माओँमें शका होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है । 


शका, विचार, श्रद्धा और निर्णयादि मन-बुद्िमें 
होते हैं । मन-बुद्धि परिवर्तनशीछ होनेके कारण श्रद्धा 
और विचार आदिमें भी समय-समयपर परिवर्तन होता 
रहता है । 
खम्ममें मनुष्य निद्राके दोषसे अनेक प्रकारके 
पदार्थोंकी देखता है; उनको वह पुरुष उस कालमें 
प्रत्यक्ष और सत्य मान लेता है परन्तु जागनेके बाद 
उनका अत्यन्त अभाव देखकर असत्‌ मानता है | इसी 
प्रकारसे जाग्रत-अवस्थामें भी अशानके कारण असतमें 
सत्‌ बुद्धि कर लेता है | इसलिये मन और बुद्धिके पवित्र 
और स्थिर हुए बिना उनका किया हुआ अनुमान और 
निश्चय ठीक नहीं समझा जाता । साधनेके द्वारा जब मने 
और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं तमी उनका किया हुआ 


निर्णय यथार्थ होता है । 
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बुद्धिके द्वारा निणय किये हुए पदाथोंकी प्रत्यक्षताकी 
अपेक्षा भी आत्मानुभवके द्वारा निर्णय किये हुए, 
पदार्थोंकी प्रत्यक्षता विशेष है। जैसे पुरुष अपने 
अस्तित्वके विषयमें समझता है कि मैं निश्चय हूँ, इस 
निश्चयका तीनों काल ( भूत) भविष्य, वर्तमान ), तीनों 
अवस्था ( कुमार, युवा, जरा ) (जाग्रतू, खन्न; 
सुषुप्ति ) ओर तीनों शरीर ( स्थूछ, सूक्ष्म; कारण ) में 
कभी भी अभाव नहीं होता । जो बात तीनों कालमे है 
वही सत्य है । ख्य अपनी आत्मा तीनों कालमें होनेके 
कारण नित्य सत्य है । इस सत्यका किया हुआ अनुभव 
ही सत्य है। परमात्माका प्रत्यक्ष अनुमव आत्मासे ही 
हो सकता है । जब आत्माका सम्बन्ध मन-बुद्धिसे छूटकर 
परमात्मामें जुड़,जाता है तभी आत्मा परमात्माका यथार्थ- 
रूपमें अनुभव करता है। वही असली अनुभव है। 
उसमें भूल नहीं हो सकती । अतएव आत्मानुभवकी 
प्रत्यक्षतवाके समान मन-बुद्धिकी प्रत्यक्षता नहीं समझी 
जाती । जिन पुरुषोको परमात्माका यथार्थ अनुभव हुआ 
है उन पुरुषोंका ऐसा कथन पाया जाता है | 
तीनों शरीरोंमें, तीनों अवस्थाओंका हर समय 


परिवर्तन द्दोनेपर भी तीनो अवस्था और तीनों काहमें 
आत्मा निर्विकाररूपमें सदा एकरस रहता है। इसी 
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रहती है। इसका यह अर्थ नही कि वे अन्याय करते ्ं 
या उनकी दया छोगोंकों पाप करनेमे सहायक होती है 
बात यह है कि उनका कानून ही ऐसा है जो लोगोंको 
पापसे बचाता है और दण्ड या पुरस्काररूपसे जो कुछ 
भी विधान करता है, उसमें उनकी दया पूर्णलूपेण रहती 
है। घरमे माता-पिता और राष्ट्रमें राजा आदिके जो 
नियम या कानून होते हैं उनमें भी दया रहती है परन्तु 
बह दया परिमित है, उसमे कहीं खार्थ मी रह सकता है, 
अथवा भ्रान्तिवश ऐसा विधान भी हों सकता है जो 
लोगोंके लिये अहितकर हो | राग-द्वेष, अहकार 
अल्पशताके कारण भूल भी हो सकती है परन्ठ 
श्रीमगवानमें ऐसी कोई बात नहीं है । इसीसे उनका 
कानून निर्भान्त, शकारहित, शानपूर्ण और स्नेहपूरित 
रहता है । जो मनुष्य ईश्वर-कृपासे श्रीमगवानके कानूलका 
रहस्म समझ लेता है, वह तो फिर अपना जीवन उसीके 
अनुसार चलनेमे लगा देता है | उसमें ईश्वर-प्रेम। 
निर्भयता) शान्ति ओर आनन्दकी उत्तरोत्तर अपार डंदधि 
होती है और अन्तमें वह श्रीमगवानकों प्राप्त करके झुत- 
कृत्य हो जाता है । अब यह समझना है कि भगवानके 
काबूनका खरूप क्‍या है १ विचार करनेपर मादम 
होता है कि भगवानकी विधिका प्रघान लक्ष्य है-- 
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जीवमात्रकी सर्वागीण उन्नति और उन्हें 
परम श्रेयकी प्राप्ति । 
इसी लक्ष्यतक जीव आसानीसे पहुँच सके, इसीके 
लिये उनके नियम हैं | उन नियमोंका पालन वास्तवमे 
उसी मनुष्यके द्वारा सुगमतासे हो सकता है जो ईश्वरमें 
परम श्रद्धा और परम प्रेम रखता हो । ईश्वरमे परम श्रद्धा 
और परम प्रेम होनेपर स्वाभाविक ही मनुष्यमें सदाचार 
और सद्‌गुणोंकी उत्पत्ति और उनका विकास होता है एव 
दुराचार और दुर्गुणोंका सर्वथा विनाश हो जाता है। 
शास्रोंमें जिन्हें सदाचार बतलाया है, वे ही ईश्वरीय कानून- 
में सेब्य और पाछनीय नियम हैं और जिन्हे दुराचार 
कहा है; वे द्वी ईश्वरीय कानूलके निषिद्ध और त्याज्य 
पदार्थ हैं । सक्षेपमें सदाचार, संदुगुण और दुराचार, 
दुर्गुणोका खरूप यह है--- 
अहिंसा; सत्य, तप, त्याग) अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप- 
रिग्रह, यज्ञ) दान; सेवा, पूजा और महापुरुषोंकी आज्ञा 
पालन आदि सदाचार हैं । 
दया, पवित्रता, शम, दम, समता, क्षमा, चैयें; प्रस- 
ज्ञता, ज्ञान) वैराग्य ओर निरमिमानता आदि सदगुण हैं | 
दिंसा) अस्त्य, चोरी, जारी; अभक्ष्य-भक्षण, मादक 
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वस्तु-सेवन) अमाद, निन्‍्दा,चूूत और कहुभाषण आदि 
दुराचार हैं । 

काम; क्रोध; छोभ, अनिवेक, अमिमान); दम्म) मत्त- 
रता, आल्स्य, भय और शोक आदि दुरगुंण हैं| 

सदाचारसे सद्‌गुणौंकी उत्पत्ति और बृद्धि होती हैः 
तथा तद्गुणोंसे सदाचारकी उत्पत्ति-बृद्धि होती हैः ईंती 
प्रकार ढुराचारसे दुर्गुणोंकी उत्तत्ति और वृद्धि होती है 
तथा दुर्गुणोंसे दुराचारकी उत्पत्ति एवं दृद्धि होती है। 
ये बीज वृक्षकी ज्यों अन्योन्याश्रित हैं। 

सदाचार और सदूगुणोंका सेवन ही ईश्वरीय काबूत- 
को मानना है और दुराचार और दुगुंणोंका सेवन ही 36 
कानूनका भग करना है [ ईश्वरके कानूनको माननेवाला 
पुरस्कारका पात्र होता है और कानूनको तोड़नेवाला दण्डका 
पात्र होता है । अवश्य ही उनका दण्ड भी दयासे ओतग्रोत 
है, इस विषयपर आगे चछकर विचार करना है । यहीं 
तो गम्मीरताके साथ यह विचार करना चाहिये कि 
भगवानके इस कानूनमें कितनी दया--अपरिमित दवा 
भरी है। सक्षेपरमें विचार कीजिये | अहिंसाके पालनसे मनुष्य 
निर्वैर और निर्मय हो जाता है, सत्यके पालनसे सत्यको 
प्रा्त होता है; चोरी न करनेसे विश्वासका पात्र द्वोता है। 
ब्रक्षवर्यके सेवनसे उसके तेज और पराक्रममें वृद्धि होती है। . 
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परिग्रहके त्यागसे ज्ञान बढता है; यश-तपसे इन्द्रियोपर 
विजय ओर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है | त्याग$ सेवा 
ओर महापुरुषोंके आशा-पालनसे सम्पूर्ण दोषोका नाश 


शम दमादि समस्त सद्गुर्णोका आविर्भाव और वृद्धि 
होकर परमात्माकी प्रासि हो जाती है । 


इस सदाचारके पालनसे छोक-परछोकमे कितना 
अपरिमित छाम होता है, यह ईश्वरके कानूनकी ही 
महिमा है । 

अज्ञानके कारण मनुष्य काम-क्रोध-लोमादिके वश 
होकर असल्य, कपट) चोरी-जारी आदि कुकर्म करके अपना 
और संसारके जीवॉका अदह्वित करता है। इन दुराचारोँ 
ओर दुर्गुणॉसे अपनी और जगत्‌की बड़ी हानि द्वोती 
है, सबके सुख-शान्तिका नाश हो जाता है। इसी अच३- 
पतनसे बचानेके लिये भगवानने इनको निषिद्ध और 
त्याज्य बतलाया है । इस निषेघकी आज्ञार्म भी उनकी दया 
भरी है । जो मोहवश भगवानकी निषेधाज्ञाको न मानकर 
कानून-भगरूपी पाप करते हैं, उनके लिये दयापूर्ण दण्डकी 
व्यवस्था की गयी है। श्रीमगवानके कानूनमें प्रधानतया जो 
दण्ड दिया जाता है उसका स्वरूप यह है--- 


प्रास-विषय-मोगोंका नाश कर देना, भविष्यमें विषय- 
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भोगोंकी प्राप्ति न होने देना या कम होने देना। अगवा 
विषय-भोगमें अक्षम बना देना | 

विचार कीजिये, इस दण्ड-विधानमें कितनी दया भरी 
है-भोगोंके ससर्गसे कितनी हानि होती है; इसका तिर 
लिखित कुछ बातोंपर विचार करनेसे पता छगेगा-- 

( के ) विषयोंके भोगसे आदत बिगड़ती है । 

( ख ) विषय-मोगोमें रत मनुष्य ईश्वरकी 
मार्गपर आरूढ नहीं हो सकता | तथा आरूढ हुआ गिर 
जाता है | 
( ग ) विषय-भोगोंकी अधिकतासे द्रीमारियों होती 
हैं; बरीर-खुखका नाश होता है, इरीर क्षयकों प्रात 
द्वोता है | 
( घ ) सन हुर्बल होता है, अन्त,करण अश्द 
होता है | 
( ड ) विषय-सुख केवल भ्रमसे ही देखनेमें सुख 
सा अतीत होता है, वस्तुतः वह परिणाम दुःखरूप है। 
! विषय सेवनसे पुण्योका नाश और पार्षोंकी 
होती है । 


वृद्धि 

(9 ) बिना आरम्भके विषयोका उपमोग नहीं 
होता, हिंसा बिना आरम्म नहीं होता, हिंतासे सतारकी 
हानि और कर्त्ाको नरककी प्राति होती है | 
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ऐसे दु/खरूप विषयोके सयोगको नाश कर देना; 
भविष्यमें प्राप्त न होने देना, या उन्हें घटा देना एक 
प्रकारसे वर्तमान और भावी दुश्खोकी प्रासिसे बचा लेना 
है। जैसे आगमे पडते हुए, पतगके सामनेसे दीपक हटा 
लेना या उसको बुझा देना; अथवा उसके पास आते हुए 
पतगौंके मार्गमे रुकावट डालना उनपर दया करना है। 
इसी प्रकार ईश्वर दण्डविघानके रूपमे जीवॉको विषय- 
भोगसे चडिचत करके उनपर महान्‌ दया करते हैं । 
कभी-कभी ईश्वर जीवके पूर्व-पापोंके कारण उनके 
स्त्री-पुत्रादि प्रिय वस्तुआऑंका वियोग न कराकर उनके 
दारा उसकी इच्छाके विरुद्ध इस प्रकारके आचरण करवाते 
हैं, जिनसे उसको दुःखरूप फल मिलता है| इसमें पापका 
फल दुश्ख भोगनेसे पापका नाश तो है ही, साथ 
ही ज्ल्री-पुत्रादिकि मनके विपरीत आचरण करने या 
उनके छारा अपमानित होनेसे उनके प्रति मनमें स्नेह- 
समता इृट्कर एक प्रकारकी विरंक्ति उत्पन्न होती 
है, विरक्तिसे चित्तकी जत्ति उडपराम होकर किसी-किसी- 
को तो परमात्माके मार्गमं छण जानेके कारण शान्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है । 
किसी-किसीको पार्षोके फलस्वरूप ईश्वर बीमारी 
आदि देते हैं, जिससे दुखी हुआ मनुष्य करुण-खरसें 
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आर्तनाद करता है, कोई-कोई तो आर्त होकर भगवानसे 
दुःखनिवारणार्थ गजराजकी भाँति प्रार्थना करते हैं। 
जिसके द्वारा वे दुःखसे मुक्त तो होते ही हें, साथ ही 
भगवानकी भक्ति भी पा जाते हैं | 

पार्पोके फलस्वरूप किसी किसीकी श्रीमगवान्‌ मान 
बड़ाई-प्रतिष्ठाका नाश कर देते हैं, इससे उसका वस्ठुतः 
बड़ा ही उपकार होता है। क्योंकि मान बड़ाई प्रतिष्ठाका 
रोग बहुत अच्छे-अच्छे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको भी पतनके 
गढेमे डाल देता है | अजश्ञानी जीव मान बड़ाईरूपी जह- 
रीले भाषोंको सुन्दर सुहावने समझकर उनसे लिपटे रहते 
हैं । दयामय परमात्मा दया करके उनके कल्याणके लिये 
इनका नाश करते हैं | मान-बड़ाईके सुखका नाश करना 
एक प्रकारसे शापके रूपमें मह्दान्‌ वरदान है । क्योंकि 
परमात्माकी प्राप्तिके मार्गकी सान-बड़ाईरूपी भारी 
बाधा इससे हट जाती है | 

किसी-किसीके पूर्व पापोंके फलखरूप उसकी दारीर 
यात्राका निर्वाह भी कठिनतासे होता है | उसे पर्यात 
अन्न वस्त्र नहीं मिलता; इससे वह दुखी और आर्त॑ हो- 
कर भगवानको पुकारता है | इसके लिवा वह आलस्य 
और अमिमानको त्यागकर--अकर्मण्यता और अहकारको 
छोड़कर अनेक प्रकारके परिश्रम और उद्यम करनेको 
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तैयार हो जाता है, जिससे उसकी अकर्मण्यता मिटती है; 
शूढ्ा बडप्पन, आल्स्य और अमभिमान नष्ट द्ोता है । 

इस प्रकार ईश्वरके प्रत्येक दण्ड-विधानमें ईश्वरकी 
अपार दया भरी है जैसे रक्तोंके गहरे समुद्रमें डुबकी 
छगानेसे एक-से एक बढकर रक्त मिलते हैं, वैसे ही 
विचारद्वारा श्रीमगवानके दण्डविधानरूपी दयाके सागरमें 
डुबकी छगानेपर इस छोक ओर परल्ञोकके हितकारक 
अनेक अमूल्य रल्ल मिलते हैं. इससे यह सिद्ध होता 

कि ईइबरका कानून ओर उसका दण्ड विधान 
दयासे परिपूर्ण है । 

ससारमें अनुकूल और प्रतिकूल दो पदार्थ हैं। 
मनुष्य अपने अनुकूल पदार्थकी प्रासिमें ईश्वरकी दया 
समझता है; सुख-शान्तिको प्रास होता है तथा उस 
पदार्थसे प्रेम करता है। प्रतिकूलमें मूखंताके कारण 
ईश्वरका कोष समझता है, अशान्ति और शोकको प्राप्त 
होता है एवं उससे दवेष करता है। परन्तु जो पुरुष उस 
सर्वशक्तिमान्‌ दयामय सर्वज्ञ परम सुदृद्‌ परमात्माकें 
तत््वकी जानता है; वह शोक और मोहसे तरकर परम 
शान्ति और निर्भयताको प्रास हो जाता है | ईश्वरके 
कानूलफा रहस्य समझकर तो मनुष्य उसपर मुग्ध द्दो 
जाता है। ईइबरका प्रत्येक नियम पापियोंके पाप और 
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डुखियोंके ढुःखको नाश करनेवाला है। वह पापोंकी इिमे 
सहायक नहीं है, जो पुरुष तत्त्व समझे बिना ही ईश्वरको 
दयाहु समझकर ईइवर-दयाके भरोसेपर नये-नये पापाचरण 
करता है, उसके पाप तो इतने वज्जलेप हो जाते 
कि फिर वे जप) ध्यान आदि प्रायश्रित्तोंसे भी भोगे 
बिना) प्रायः नाश नहीं होते | बल्कि भजन-ध्यान होनेमें 
भी वे पाप प्रतिबन्धकरूप हो जाते हैं | 

ईदइबरकी दया और न्यायके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष 
प्रतिकूल पदार्थोंकी प्राप्तिमें अपरिमित सुख-आान्तिका 
अनुभव करते हैं, उनका वढ दर्शन उन अशौंकी अपेक्षा) 
जो विषय-भोगोंकी प्रासिमें सुख शान्तिका अनुभव 
करते हैं, अत्यन्त ही विलक्षण होता है | वे समझते हैं कि-7 

१-यह अपने परमप्रेमी न्‍न्यायकारी दयाढ ईश्वरका 
किया हुआ विधान है | 

२-प्रतिकूल पदार्थ जो जगत्‌की दृष्टिम हुःख 
कहलते हैं, प्राप्त होते हैं, तब पापोंके ऋणानुबन्धसे मुक्ति 
मिलती है । 
३-व्याधि आदिकों परम तप समझकर भोगनेसे 
पार्पोका नाश होता है; अन्त करण स्वर्ण-सहश विशद्ध 
और निर्मल हो जाता है । 

४-मविष्यमें निषिद्ध पाप-कर्म न करनेकी ईश्वरीय 
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आज्ञाका पालन करनेमें सावधानी होती है, इससे आगामी 
पापोंका नाश हो जाता है | भोगसे पूर्बकृत पापोंके 
प्ररूचका नाश हो गया; वर्तमानमें तप समझकर पार्पों- 
फा फल भोगनेसे अन्त/करण शुद्ध हो गया; वर्तमानमे 
पाप नहीं हुए. और सख्त पारपोंका नाश हुआ तथा 
निषिद्ध क्मोंके ध्यागसे भविष्यके पाप मिट गये, इस प्रकार 
पेह पार्षोसे सर्वथा रहित होकर परमात्माका प्रेमी बन 
जाता है। आपत्तिकाल्में आस्तिक पुरुर्षोकों ईश्वरकी 
स्मृति अधिक होती है; ईश्वर-स्सरणसे बढ़कर ईरवर- 
प्राप्तिका कोई सुरूम साधन दूसरा नहीं है, इसीलिये तो 
किसी भक्तने कहा है-- 

सुखके माथे सिलू पड़ी जो. हृदयसे जाय | 

बलिहारी वा दुःखकी जो पल पल नाम य॥! 
अत्एव हम सबको श्रीमगवानके कानूनका रहस्य 
समझकर उसके अनुसार चलना चाहिये ! माता, पिता, 
शुरू और स्वामी आदिके कानूनके अनुकूल चलनेसे उनके 
अधिकारमें जो परिमित पदार्थ हैं, चही हमें भिछ सकते 
हैं, परन्तु दयामय ईश्वरके कादूनके अनुकुछ चलनेसे 
हम समस्त पार्षोसे सुक्त होकर परमात्माके उस परमपदको 
प्रास हो सकते हैं जो मनुष्य-जीवनका सचोपरि प्रधान 


उद्देश्य है । 
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(३ ) ईश्वर-प्रेम ही विश्वश्रेम है 

ईइवर अनन्त और असीम हैं; चराचर विश्व खरे 
एक अशमे उनके सकत्यके आधारपर खित है। ईंशर 
अपनी योगमायाके प्रभावसे विश्वकी रचना और उसकी 
विनाश करते हैं। जब ईइवर सकत्य करते हैं) 
उत्पन्न हो जाता है और जब सकव्यका त्याग करते 
तब विश्व नष्ट या तिरोहित हो जाता है। खम्न-खित पुरे 
जिस प्रकार अपने अदर सकत्पबलसे खमम उश्ती 
रचना करता है, उसी प्रकार ईश्वर आत्मरुपमें व्यात 
रहते हुए ही सतारकों रचते हैं | मेद इतना ही है कि 
खमद्रष्ट पुरुष अज्ञानमें खत और पराधीन होता है 
परन्ठ॒ ईइवर शानखरूप और स्वृतन्त्र-्वतत्त्र हैं| 
अतएव उन अनन्त चेतन परमेश्वरके किसी एक अशर्मे 
यह ससार वैसे ही प्रतिमातित है जैसे अनन्त आकाशक 
किती एक देशमें तारा चमकता है ) आकाशकी व॒ुलनों 
केवछ समझानेके छिये है, वस्तृतः आकाशकी अनन्तर्ता 

है और बह देशकालसे परिमित, 3 


परमेश्वरकी अनन्तता उनके देशकाछसे रहित 

कारण सर्वथा अपरिमित है, आकाशकी अनन्तवा तो 
उसी प्रकार परमेश्वरक्े सकल्पके एक अथके अन्तर्गत 
है जिस प्रकार सखम्की सष्टि खममद्रष्टा पुरुण्के सर्कत्पर् 
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एक अशके अन्तर्गत होती है। ईशवरकी अनन्तता 
किसी भी सासारिक दृष्टान्तसे नहीं समझायी जा सकती। 
क्योंकि ईश्वरके सहश ससारमे कोई पदार्थ है ही नहीं । यह 
समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड परमात्माक्रे एक रोममें स्थित 
हैं, वास्तवमे जिन ईश्वरका यहाँ वर्णन किया जाता है; वे 
निरवयव होनेके कारण रोमयुक्त नहीं हैं | पर क्या किया 
जाय; लौकिक बुद्धिकों समझानेके लिये इन लोकिक 
पदार्थोके अतिरिक्त ओर साधन ही कया है ? अतएव 
ईश्वरका कोई भी तत्त्व, जो किसी सासारिक उदाहरणके 
द्वारा समझाया जाता है, वह उनका एक़ अशमात्र ही 
होता है। वस्तुतः अशमात्रका समझाना भी समीचीन- 
रूपसे नहीं होता। इसलिये यही मानना पडता है कि 
ईश्वरके तत्त्की समझना और समझाना अत्यन्त ही 
दुष्कर है; वह तो अनुभवरूप है, अति गम्भीर और 
रहस्यमय है, भगवत्कृपासे ही जाना जाता है | भगवानने 
श्रीगीताम कहां है--.- 

आश्चरेचत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यचद्धदति तम्ैव चान्यः । 


( २१२५९ ) 
'कोई ( महापुरुष ) ही इस आत्माकों आश्चर्यकी 
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ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई ( महापुरुष ) 
ही आश्रययकी ज्यों ( इसके तत्वको ) कहता है ।” 

इस प्रकार जो महापुरुष ईश्वरके तत्वका अनुभव 
कर छेते हैं वे भी जब दूसरोंकों सहजमें नहीं समझा सकते, 
तब औरोंकी तो बात ही क्या है ! समझाना वाणीका 
विषय है । बुद्धिके द्वारा ईश्वरके तत्त्तका जितना अवुभा 
होता है; उतना वाणी कह ही नहीं सकती और 
तो ईश्वरका तत्त्व बुद्धिमें भी पूर्णलूपेण नहीं आ सकी 
तथापि महापुरुषोंद्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे उठ 
तत्वका समझना सहज हो सकता है परन्तु उनसे सन्त 
वाले मनुष्य भी श्रद्धा) प्रेम, एकाग्रता और बुंदिंकी 
वीक्ष्णा तथा पवित्रतामें कमी रहनेके कारण या 
समझ नहीं पाते | इसी कारण यह विषय 
समझानेमें अत्यन्त ही कठिन है। परन्तु इतना तमझे 
हेना चाहिये कि उस अनन्त विशानानन्दघन परमात्मा 
किसी अशमें प्रकृति या माया है और उस मायाक्रै किसी 
अशर्में यह समस्त चराचर विश्व है।इस 
ईश्वरके प्रति किया जानेवाल्ा प्रेम खामाविक ही समरीं 
विश्वके प्रति हो जाता है। क्योंकि ईश्वर ही विश्वक 
आधार हैं, ईरवर ही विशवके आत्मा हैं, दिवर ही 
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निमित्तोपादान ) कारण हें, वे अशी हैं ओर यह समस्त 
विश्व उनका अश है, या यों कहिये कि उनका अग है । 
श्रीमगवानने स्वय अर्जुनसे कहा है-- 

अथवा बहनैतेन कि ज्ञातेन तचाज्ञुन। 

विष्टभ्याहमिदं रू. कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० | ४२ ) 
(अथवा हे अज्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌को ( अपनी योग- 

भायाके ) एक अशमाजत्रसे धारण करके स्थित हूँ ।? 

भगवानके उपयुक्त वाक्योंका अभिप्राय समझ 
लेनेपर यह निश्चय हो जाता है कि यह समस्त जगत्‌ 
भगवानके एक अशर्में स्थित है; भगवान्‌ ही इस जगत्‌- 
रूपसे अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें भगवस्मेमीका 
खामाबिक हद्वी जगतके साथ अकृत्रिम प्रेम होता है । 
जिस मनुष्यने सोनेके तत््वकी समझ लिया, उसका सोनेके 
आभूषणोंके साथ निश्चय ही प्रेम होता है, वह फिर कभी 
उनकी अवद्देलना नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित 
है, यदि करता है तो वह स्वर्णके तत्त्वको नहीं जानता; 
इसी प्रकार परमात्माके तत्वको जाननेवाला परमात्म-प्रेमी 
पुरुष जगतके जीवोंकी कदापि अवद्देलना नहीं कर सकता । 
जो मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुषके सारे अ्गोकी 
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श्रद्धा और प्रेमसे पूजा करता हो) वह उस पूज्य पुरुष 
किसी एक उपागकों जछा दे या किसी एक अगको 
काट डाले चाहे वह कितना ही छोटा हो; यह कैसे सम्भव 
हो सकता है? क्योंकि उसके लिये तो पूज्य पुरुषका 
प्रत्येक अग ही पूज्य और प्रिय होता है | इसी प्रकार 
परमात्माके तत्त्वको जाननेवाल्य परमात्माका प्रेमी पुरुष 
अपने आराध्यदेव परमात्माके अश या अगरूप किसी 
जीवके ताथ क्‍या कभी द्वेष कर सकता है, क्या कभी 
उसका अह्ित कर सकता है या उसको दुःख पहुँचा 
सकता है / कदापि नहीं | अतएब जो मनुष्य ईदवरका 
प्रेमी है; बह स्वाभाविक ही दिश्वका प्रेमी है। जैसे 
पूज्य पुरुषके सब अगोंको प्रेमसे पूजजर भी जो 
उनके किसी एक अगको जलाता है; वह मक्त/ 
प्रेमी या सा पुजारी नहीं है, वैसे ही भगवानसे प्रेम 
करनेवाल्ा पुरुष भी यदि किसी मी जीवका किश्वित्‌ भी 
अद्ित करता है था उसे कष्ट पहुँचाता है तो वह न 
परमात्माका भक्त हे, न प्रेमी है और न सुचा पुजारी ही 
है। असछमें उसने परमात्माका तत्त ही नहीं समझा है| 
तत्तका नाता तो विश्वका स्वाभाविक प्रेमी होगा ही 
परन्ठु इससे यह नहीं समझ छेना चाहिये कि केवल 
विश्वप्रेम ही ईईइवरप्रेम है, क्योंकि विश्वके परे मी 
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परमात्माका खरूप अनन्त और अपार है, विश्व 
उस परमात्माके एक अंशमे होनेके नाते विश्वप्रेम भी 
ईश्वरप्रेमके ही अन्तर्गत है। बस्तुतः विश्वस॒हित समग्र 
परमात्माके साथ होनेवाला प्रेम ही ईश्वरप्रेम है । 


परमेश्वरकी दो प्रकृति हैं--एक जड और दूसरी 
चेतन । इन्हींकी भगवानने गीतामें अपरा और परा 
प्रकृति कहा है । इनमे आकादा) वायु) त्तेज, जल, पृथ्वी 
मन, बुद्धि ओर अहकार ऐसे आठ प्रकारवाली अपरा 
प्रकृति जड है, जिसका यह चोबीस विकारोंचाछा जड 
शरीर है और जीवात्मा परा प्रकृति है जिसको चेतन 
कहते हैं ओर जिसने उपयुक्त अष्टघा अपरा प्रकृतिको 
घारण कर रबंखा है | शरीरयुक्त इस जीवके भी दो भेद 
हो जाते हैं--चर ओर अचर | मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
चर हैं और वृक्ष-छता आदि अचर हैं, उपर्युक्त दोनों 
प्रकृतियोंसे सयुक्त ससारको ही विश्व कहते हैं, इस विश्वके 
साथ जो मनुष्य किसी हेतुको लेकर प्रेम करता है, वह भी 
ईश्वरके साथ ही प्रेम करता है, परन्तु उसका वह प्रेम 
छुद्र है । किसी भी हेतुसे किया जानेवाला प्रेम हेतुकी पूर्ति 
होनेके साथ ही समाप्त हो जाता है, इसीलिये वह 


देशकालसे सीमित होने और फलकी अल्पताके कारण 


छुद्र कहद्दा जाता है । विशाल अनन्य ईश्वर-प्रेमके अन्तर्गत 
त॒० "४० ३--१४ 
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तो वही विश्वय्रेम आ सकता है जो परमात्माके के 
जानकर इस जड-चेतन विश्वके साथ निःखा' 
किया जाता है । यद्यपि इसमें भी देशकालकी परिमितता 
है तथापि यह तत्वज्ञानयुक्त और निष्काम होनेके कार! 
देशकालावच्छिन्न होनेपर भी सच्चा और सराहनीय मीना 
जाता है | वास्तविक और सर्वोत्क्ट ईश्वर-प्रेम तो वही है 
जो इस जड चेतन जगत्सहित, देशकालरहित अपरिमित 
परमात्मामें बिना किसी हेठके होता है ! 

अब यह समझना है कि चेतन और जड-्जगतके 
साथ--परा और अपरा प्रकृतिके साथ किस अ्रंकारता 
प्रेम करना चाहिये । 


चेतनके साथ प्रेम | 

१-मनुष्यादि मुक्तिके अधिकारी जीवॉको, इस ढोक 
और परछोकके यथार्थ अभ्युदय और परम 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार तन मन-घनसे हेदरहिए 
सहायता पहुँचाना । 

२-पश्ष, पक्षी आदि जीवोंको, जिनको आत्मशानकी 
प्रात विधेय नहीं है, इस छोकमें रक्षा, इंडि मं 
उनके हितके लिये अपनी झक्तिके अनुसार तत-मंन धन 
ख्वार्यरहित सहायता करना । 
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३-इसी प्रकार बृक्ष-छता आदिके साथ सार्थरदित 

हित व्यवहार करना । 
जडके साथ प्रेम 

जो पदार्थ जीवोंके लिये उपयोगी हैं ओर उत्तम 
गुण तथा कर्मोकी बृद्धिमें सहायक हैं, उन पदार्थोंकी 
उन्नति, वृद्धि और रक्षाके लिये चेश करना और आसक्ति 
तथा कामनाको त्यागकर लोक-शिक्षाके लिये उनका 
यथायोग्य प्रयोग करना | 

जो पदार्थ जीवॉके लिये अहितकारक हैं और दुर्गुंण 
तथा दुष्कर्मोंको बढानेवाले हैं, उनके घटाने और नष्ट करनेके 
लिये प्रय्त करना और द्वेष तथा कामनाको त्यागकर 
छोकसग्रह्र्थ उनका यथोचितरूपसे सर्वथा त्याग करना | 

जिस प्रकार उपयोगी पदार्थोंकी वृद्धि, रक्षा और 
उपयोगमेँ उनके साथ प्रेम करना है; इसी प्रकार 
हानिकारक पदार्थोंके क्षय और त्याग भी उनके साथ 
प्रेम करना है; ह्वनिकारक पदार्योका अस्तित्व न रहनेमें 
ही हित है ओर हितकी चेष्टा ही प्रेम है । 

इसी प्रकार मन) बुद्धि, अहकार और समस्त 
इन्द्रियों आदिको ढुराचार, दुर्गुग और भोग-विषयोंसे 
हटाकर सद्गुणोकी चइद्धिके लिये उन्हें ई२-भक्तिमैं-- 
ईश्वर-सम्बन्धी विधयोंमें छगाना उनके साथ प्रेम करना है | 
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यह प्रेम साधकको ईश्वरकी प्राप्तिके लिये और 
सिद्ध पुरुषोंको छोकसम्रहके लिये करना चाहिये। 

यह विश्वप्रेम ईश्वर-प्रेमके अन्तर्गत है। ई 
होनेपर यह आप ही हो जाता है; अतएव मनुष्यमात्रको 
ईश्वरके प्रति विद्युद और अनन्य प्रेम करनेके ल्यि 
प्राणपर्यन्त प्रयक्ष करना चाहिये | इस ईश्वस्प्रेमके कई 
साधन निम्नलिखित हैं-- 

१-ईश्वरके गुण, प्रेम) प्रभाव और रहस्यकी 
अमृतमयी कथाओंका श्रवण, सनन और पठन-याठत | 

२-भगवानमें श्रद्धा और निष्काम प्रेम करनेवाले 
पुरुषोंका सद्भ । 

३-भगवानके खरूपकों याद रखते हुए प्रेम 
उनके नामका जप ओर की्त॑न | 

४-भगवान्‌की आज्ञाका पालन और अरलोर्क 
खुख-हुःखकी भगवानका विधान समझकर प्रसन्नचित 
रहना । 

५-सम्पूर्ण जीवॉंको भगवानका अश मानकर सबके 
ह्वितके लिये कोशिश करना । 

६-ईश्वरके तत्वको जानने और उनका दर्शन मरते 
करनेके लिये उत्कण्ठित रहना | 

७-एकान्तमें करणमावसे ईश्वर-प्रार्थना करना | - 
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इस प्रकार साधन करनेसे ईश्वरमे अनन्य विशुद्ध 
प्रेम होकर ईश्वरकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है | फिर 
जड-चेतन ससारभे तो उसका देतुरहित प्रेम होना 
अनिवार्य ही है | ऐसे तत्वके जाननेवाछे प्रेमी भक्तोंके 
लक्षण बतलाते हुए. श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः कहण एवं च। 
निर्ममोी निरहड्डारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियाँ मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
( गीता १९। १३-१४ ) 
“जो सब भूतोंमे द्ेषभावसे रहित, सब॒का स्वार्थरह्ित 
प्रेमी ओर देठुरहित दयारू है एवं जो ममतासे रहित, 
अहड्जारसे रहित, सुख-दुः्खॉंकी प्राप्तिम सम तथा 
क्षमावान्‌ यानी अपराध करनेवालेकी भी अभय देनेवाछा 
है, जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ निरन्तर छाभ-हानिमें सन्त 
है, मन तथा इन्द्रियोंसद्ित शरीरको बशमें किये हुए है ओर 
मुझमें दृढ निश्चयवाला है वह मुझमें अर्पण किये हुए. 
मन-बुद्धिवालछा मेरा भक्त मुझको प्रिय है !? 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर 
प्रेम ही विश्वप्रेम है| 
-००५८२२४४६-..... 


इंश्वूरमों (विश्वास 


ईश्वरके विषयर्मे जो प्रश्न किये गये हैं उनको छुने 
कर मुझको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह विषय बुद्धिकी 
पहुँचके बाहरका है | आश्चर्य तो इसमें मानना चाहिये 
कि जो ईश्वरकों मानते हुए भी नहीं मानते | ईश्वरके 
तत्वकी न जानकर ईश्वरकों माननेवाले कहते हैं कि 
ईश्वर सर्वशे, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, कर्मफलदाता) 
सत्य-विज्ञान-आनन्दधन है, इस अकार इश्वरके त्वरूपको 
बतलाते हैं, पर ईश्वरके निर्माण किये हुएए नियर्मोका 
पालन नहीं करते | ऐसे पृरुषोंका मानना केवछ कथा 
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मात्र है, ऐसे ही मनुष्योंकी मूर्झताका यह फल है कि 
आज ससारमे इईश्वरके अस्तित्वमें सम्देह किया जाता है । 
ईश्वकको सर्वथा न मानमेवाल्ेंकी अपेक्षा अन्धश्रद्धासे 
भी इईंश्वरके माननेवालकोी उत्तम समझता हुआ ही मैं 
उनकी निन्‍दा इसलिये करता हूँ कि ऐसे अन्धश्रद्धावाले 
मनुष्य भी अनीश्वरवादके प्रचार एक प्रधान कारण 
हुए हैं। जो वास्तव ईश्वरको समझकर ईइ्वरकों मानते 
हैं, उन्हींका मानना सराइनीय है। क्योंकि जो ईश्वरके 
तत्वको जान जाता है उसके आचरण परमेश्वरकी मर्यादा- 
के प्रतिकूल नहीं होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाण- 
भूत और आदरणीय होते हैं । भगवान्‌ कहते हैं--- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तचदेवेतरो ४ 
सर॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोफस्तदनुचतेते ॥ 
( गीता ३।२१ ) 


'ओ्रेष्ट पुरुष जो-जो आचरण करता है; अन्य पुरुष 
भी उस-उसके हो अनुसार बत॑ते हैं, वह पुरुष जो कुछ 
प्रमाण कर देता है; छोग भी उसके अनुसार बर्तते हैं । 
ऐसे पुरुष ही ईश्वख्वादके सच्चे प्रचारक हैं, मैं तो एक 
साधारण पुरुष हूँ। यद्यपि ईश्वर-विषयक प्रश्नोंके उत्तर 
देनेमें मैं असमर्थ हूँ, तथापि पाठकोंक्े लिये साधु पुरुषोंके 
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सड़ और अपने विचारसे उत्पन्न हुए भावोंका 
साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ अश अपने मनोविनोद॑के 
लिये उनकी सेवामें रखता हूँ | सजनगंण मुझे बालक 
समझकर मेरी श्रुटियॉपर क्षमा करेंगे | ईश्वरका विषय 
बड़ा गन और रहस्यपूर्ण है; इस विषय बढ़े 
पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं, फिर मुझन-सरीखे 
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है | 

१-( के ) ईश्वर बिना ही कारण सबंपर देवों 
करता है, प्रत्युपकारके बिना न्याय करता है और उवकी 
समान समझकर सबसे प्रेम करता है | इसलिये उतको 
मानना कर्तव्य है और कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य 
का मनुष्यत्व है | 

(ख ) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये 
उसके शुणः प्रेम, प्रभावको जाननेकी खोज होती है 
और उसके नामका जप) स्वरूपका ध्यान, शुर्णोके श्रवण 
मननकी चेष्टा होती है, जिससे मनुष्यके पार्षों) अवगुणों 
एव दुःखोंका नादा होकर उसे परमानन्दकी प्रात हो 
जाती है | 
(ग ) अच्छी अकारसे समझकर ईश्वरकों माननेते 
जलध्यके द्वारा किसी प्रकारका ढुराचार नहीं हो उकता । 


ईैश्वरमे विश्वास ४२५ 
जिन पुरुषोंमें दुराचार देखनेम आते है, वे वास्तवमे 


ईंश्वरको मानते ही नहीं हैं। झठे ही ईश्वरवादी बने 
हुए हैं । 


( घ ) सच्चे द्ुदयसे ईश्वरकों माननेवालोकी सदा- 
से जय होती आयी है । शुवपह्ादादि-जैसे अनेको 
ज्वलन्त उदाहरण शाज््रोमे मरे है | वर्तमानमें भी सच्चे 
दृदयसे ईश्वरको मानकर उसकी शरण लेनेवारलॉकी 
प्रत्यक्ष उन्नति देखी जाती है । 


(ड ) सम्पूर्ण श्रुति) स्मृति आदि शाज्लोकी 
सार्थवता भी ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है। 
क्योंकि सम्पूर्ण शास्रोंका ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है । 
बेंदे शमायणे चैव पुराण भारते तथा! 
आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वेन्न गोयते ॥ 

( महाभारत खर्गारोहण अ० ६ ) 


इसी प्रकार ईश्वरकों माननेसे और भी अनन्त 
व्ाम हैं । 


२-( क) कर्मोके अनुसार फल भुगतनिवाले 

स्वेब्यापी परमात्माकी सत्ता न माननेसे भनुष्यम 
हि 

उच्छुछूलता वढ़ती है | उच्दूछुछ मनुष्यमें झूठ, कपट, 
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चोरी, जारी, हिसादि पाप-कर्मोंकी एवं काम, क्रो 
लोभ) मोह, अहकार आदि अवशु्णोंकी शंद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता है जिसके परिणाम्मे वह और 
महाहुख्ी बन जाता है | 

(ख़) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तश्वशनतरी 
खोज नहीं हों सकती और तत्वशानकी खोजके विंग 
इंदवरके तत्वका शञान नहीं होता। और शान विगों 
कल्याण नहीं हो सकता | 

(ग) ईइबरकों न माननेसे कृतप्नताका दोष ऑ 
जाता है, क्योंकि जो पुरुष सर्व ससारके उत्पन्न वर्ष 
पालन करनेवाले सबके सुद्ददू उस परमपिता परमात्मा 
ही नहीं मानते; वह यदि अपनेको जन्म देनेवाले मांतों 
पिताको भी न मानें तो क्या आश्रर्य है! और जन्मते 
उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समर 
दूसरा कौन इझतन्न है ? 

(घ ) ईइवरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यार्सिक 
स्थिति नष्ट हो जाती है और उसमें पश्यपन आ जाता है | 
ससारगें जो छोग ईबवरकों नहीं माननेवाले हैं, गौर 
करके देखनेसे उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | 

इसी प्रकार ईइबरकों न माननेमें अन्य आने 
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महान हानियाँ हैं, पर विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखा 
गया । 

३-ईश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण पूछना कोई आश्चर्य 
जनक बात या बुद्धिमत्ता नहीं है। इस विषयमें प्रश्न 
करना साधारण है | स्थूलबुद्धिसि न समझमें आनेवाले 
विधयमें समझदार पुरुषोंकी भी शका हो जाती है; फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है ! परन्तु विचारने- 
की बात है कि जो परमात्मा स्वत!प्रमाण है और जिस 
परमात्मासे ही सब प्रमार्णोकी सिद्धि होती है उसके 
विषयमें प्रमाण पूछना आश्चर्य भी है; जैसे किसी मनुष्य- 
का अपने ही सम्बन्ध्मं शका करना कि 'मैं हूँ या नहीं? 
व्यर्थ है; बेसे ही ईश्वरके अस्तित्वके विषयमें पूछना 
है | यदि कहो कि “मैं तो प्रत्यक्ष हूँ; ईश्वर तो ऐसा 
नहीं है? सो यह कहा तो जा सकता है, परन्तु असल 
बात तो यह है कि परमात्मा इससे भी बढकर प्रत्यक्ष है | 
कोई पूछे कि “इमसे वढकर परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे है ? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे खप्न-अवस्थाके अनुभव किये 
हुए पदार्थ जाग्रतू-अवस्थामें नहीं रहते, इसी बातको लेकर 
यह शका हो सकती है कि यह जाग्रतू-अवख्थाम दीखनेवाले 


पदार्थ भी किसीका सप्त॒ हो, क्योंकि खप्तके पदा्थोंका 
खप्त-अवश्थामें परिवर्तन देखते हैं, वैसे ही जाग्रत-अवखथाके 
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पदार्थोंका जाग्रतू-अवस्थामें परिवर्तन देखते है परन्ठु जि0” 
से इन सबकी सत्ता है और जो सबके नाश होनेपर भी 
नाथ नहीं होता, जो सबका आधार और अधिश्नन है 
उस निर्विकार परमात्माकी प्रत्यक्षता इमारे व्यक्तिगत 
असितत्वकी अपेक्षा बहुत विशेष है, पर इस 

प्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा पुरुषोंकों होती है कि जिनकी 
महिमा सब शास्त्र गाते हैं | जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे ही वृढम 
बुद्धिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं | ईते 
विषय श्रुति, स्म्रति, इतिहास, पुराणादि शात्र और महात्मा 
पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं | जिनको स्वय साक्षात्‌ करनेकी 
इच्छा हो बे भी श्रुति; स्मृति तथा महात्मा पुरुषोंके बताये 
हुए मार्गके अनुसार साधनके लिये प्रय्ष करनेसे परमात्मा 
को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
युक्तिग्रमाण भी हैं। कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय 
करनेको युक्तिप्रमाण कद्दते हैं | ततारमे किती भी वर्ठ- 
की उत्तत्ति और उसका सश्चालन किसी कर््ताके बिना 
नहीं देखा जाता | इसीसे यह निश्चय होता है कि (वी 
समुद्र; सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अम्नि, वायु, आकाश) दिशा 
और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका 
सञ्ञालन करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शक्ति- 
को परमात्मा समझना चाहिये | यदि कहो) “बिना कर्त्ा- 


इश्वरमें विश्वास ४२९, 
के प्रकृतिसे ही अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें 
कर्त्ताकी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे बक्षसे बीज और 
बीजसे वृक्ष अपने-आप ह्वी उसन्न होते हुए देखनेमे आते 
हैं? सो ठीक है। किन्तु यह कहना युक्तियुक्त नहीं है। 
प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी 
उलत्ति हुई या बृक्षकी ? यदि वृक्षकी कह्दो तो दक्ष कहाँ- 
से आया ? और बीजकी कहो तो बीज कहोंसे आया ? 
यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा 
किससे हुई १ क्योंकि बिना किसी कारणके कार्यकी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा बीज; वृक्ष आदिकी 
उत्पत्ति हुई है वे द्वी परमात्मा हैं। 

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन । 
यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्फूर्तिके बिना किसी 
पदार्थका उसन्न और सश्लालन होना सम्भव नहीं और 
यदि चेतन कद्दी तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि 
चेतन-शक्ति ही परमात्मा है, जिनके द्वारा इस ससारकी 
उत्पत्ति हुई है। केवल ससारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतन- 
की सत्ता बिना इस ससारका सश्जालन भी नियमानुसार 
नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किसी छोटे-से छोटे यन्त्रका 
भी सश्चालन होता नहीं दिखायी देता | किसी भी कार्यका 
सश्चालन हो) विना सश्ालकके वह नष्ट-श्रष्ट हो जाता है 


४२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
पदार्थोका जाप्रत्‌ू-अवस्थामें परिवर्तन देखते है परन्दु गिए 
से इन सबकी सत्ता है और जो सबके नाश होनेपर भी 
नाग् नहीं होता; जो सबका आधार और अधिशन है 
उस निविकार परमात्माकी प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत 
अस्तित्वकी अपेक्षा बहुत विशेष है; पर इस 
प्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा पुरुषोंकों होती है कि जिनकी 
महिमा सब शात्र गाते हैं । जो यूहमदर्शा हैं वे ही पृक्षम 
बुद्धिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं | इस 
विषयमें भ्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शात्र और महा 
पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं | जिनको खय साक्षात्‌ करनेकी 
इच्छा हो वे मी श्रुति, स्मृति तया महात्मा पुरुषोंक्े बताये 
हुए मार्गके अनुसार साधनके लिये प्रयत्ञ करनेसे परमाला 
को प्रत्यक्ष कर सकते हैं| परमात्माके असित्वकी सिर्धिमें 
युक्तिप्रमाण भी हैं। कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय 
करनेको युक्तिप्रमाण कहते हैं। सतारमें किती भी वस्ठ- 
की उत्पत्ति और उसका सशग्चालन किसी कर्ताके बिना 
नहीं देखा जाता | इसीसे यह निश्चय होता है कि (थ्वी, 
समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा) नक्षत्र; अमि, वायु, आकाश) दिदां 
और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका 
सप्ालन करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शरक्ति- 
को परमात्मा समझना चाहिये | यदि कहो; “बिना कर्चा- 


इश्वर्मे विश्वास ४२५९ 
के प्रकृतिसे ही अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें 
कत्तौकी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे ब॒क्षते बीज ओर 
बीजसे वृक्ष अपने-आप ही उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते 
हैं? सो ठीक है, किन्तु यह कहना युक्तियुक्त नहीं है। 
प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी 
उस्रत्ति हुई या इक्षकी ? यदि वृक्षकी कहो तो इक्ष कहोँ- 
से आया ? और बीजकी कहो तो बीज कहसि आया ९ 
यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा 
किससे हुई ! क्योंकि बिना किसी कारणके कार्यकी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा बीज) बक्ष आदिकी 
उलपत्ति हुई है वे ही परमात्मा हैं। 

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन । 
यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्फूर्तिके बिना किसी 
पदार्थका उत्तन्न और सश्चालन होना सम्भव नहीं और 
यदि चेतन कही तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि 
चेतन-शक्ति द्वी परमात्मा हैं, जिनके द्वारा इस ससारकी 
उत्पत्ति हुई है। केवल ससारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतन- 
की उछत्ता बिना इस ससारका सश्चालन भी नियमानुसार 
नहीं हो सकता । बिना यन्न्रीके किसी छोटे-से छोटे यन्त्रका 
भी सद्चालन द्ोता नहीं दिखायी देता । किसी भी कार्यका 
सा्ालन हो) विना सश्चालकके वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है 


8३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

अतएव जिससे इस ससारका नियमानुसार सञ्ञालन होता 
है, उसोको परमात्मा समझना चाहिये | जीवोंके किये हुए 
कर्मोंके फोंका भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌) सर्व) 
परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना सम्भव नहीं 
है, यदि कहो 'कर्मोके अनुसार कर्ता पुरुषकों किये हुए 
कमोंका फल अपने-आप मिल जाता है? तो यह कहना 
युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि कर्म जड़ होनेके कारण उनमें बयां 
योग्य फल-विभाग करनेकी शक्ति नहीं है और जीब बुरे 
करमोंका फल दुःख स्वय भोगना चाहता नहीं। चोर 
चोरी करता है और चोरीके अनुसार राजा उसे दृष्ड 
देता है परन्ठ न तो वह चोर जेलखानेमें खय जाता दे 
और न वह चोरीरूप कर्म ही उसे जेल पहुँचा सकता है | 
राजाकी आशासे नियत किये हुए अधिकारी छोग ही 
चोरीके अपराधके अनुसार उसे जेछका दण्ड देते हैं। इसी 
प्रकार पाप-कर्म करनेवाले पुरुषोंकों परमेश्वरके नियत 
किये हुए अधिकारी देवता पापकर्मोंका दुःखरूप दण्ड 
देते हैं । ऐसे ही यह जीव किये हुए सुक्ृत कर्मोका फल 
रूप सुख भोगनेमं भी अतमर्थ है। जेसे कोई राजाके 
कानूनके अल॒ुसार चलनेवाले व्यक्तिकों राजा या उनके 
नियत किये हुए पुरु्षोद्गारा कर्मोंके अनुसार नियत किया 
हुआ ही पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकारसे सुकृत कर्म 


रैध्वरमे विश्वास ४३२१ 
करनेवाले पुरुर्षोको भी उसके कर्मोके अनुसार परमेश्वर- 
द्वारा नियत किया हुआ फल मिलता है । 

अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण जीवोकों अपने 
कर्मोंके अनुसार खतनन्‍्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 
जानेका सामर्थ्य और ज्ञान भी नहीं है। 

इसके सिवा स॒ष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन 
देखा जाता है । ऐसी प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना बिना 
किसी परम बुद्धिमान्‌ चेतन कतौके नहीं हो सकती । 


इस उपर्युक्त विवेचनसे यही बात सिद्ध होती है कि 
परमेश्वके बिना न तो ससारकी उत्पत्ति सम्भव है, न 
सद्चालन हो सकता है; न जीवोंको उनके कर्मफलका 


यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन सूष्टि 
हो सकती है । 


ईश्वर खतःप्रमाण? प्रसिद्ध है, क्योंकि सम्पूर्ण 
प्रमार्णॉकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इस- 
लिये उसमे अन्य प्रमार्णोकी आवश्यकता नहीं । 


ईइ्बरके होनेमें शाज््र भी प्रमाण हैं, सम्पूर्ण श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादनमें 


ही है। इसके लिये जगह-जगह असख्य प्रमाण देख 
सकते हैं । 


8३२ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
यजुरवेद--- 
इशावास्यमिद्‌* सर्च यत्किश्व जगत्यां जगव। 
(४०१ १) 
८इस जगतूमें जो कुछ भी है वह सब-का-संब ईसवरते 
च्याप्त है (* 
ब्रक्षपूत्र-- 
'जन्माचस्य यत» 'शाखयोनित्वात्‌ | 
(१।१। २“) 
'जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता कै 
वह ईश्वर है | शास्त्रका कारण होनेसे अर्थात्‌ जो शालरः 
का उत्पादक है तथा शास्रद्वारा प्रमाणित है, वह ईरिवर 
है।! 
गीता-- 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 60 अरे 
मत्तः ति च। 
वेदेश्ध _ सर्वेरहमेव वेद्यो 
चेदान्तऊदेदबविदेव चाहम॥ 
(१५ | १५) 


कम ही तब प्राणियोंके द्वृदयमें अन्तर्यामीरूपते 


दैश्वरमे विभ्वास ४३३ 
खित हूँ तथा मुझते ही स्मृति, जशञान और अपोइन 
होता है ओर सब वेदोंद्वारा मै ही जाननेयोग्य हूँ तथा 
वेदान्तका कर्ता और वेदोंकों जाननेवाला भी मैं ही हूँ ।! 
शैंशवरः सर्वेभूतानां हद्देशेष्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥| 

(१८ । ६१ ) 

“हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रसे आरूढ हुए, सम्पूर्ण 

प्राणियाँकी अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 

कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोके 

हृदयमे खित है | 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञाने क्षेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ 
(१३। १७) 

“बह ब्रक्न ज्योतिर्योका भी ज्योति एवं मायासे अति 

परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधघखरूप और 


जाननेयोग्य है एवं तत््वशानसे प्रात होनेवाछा और 
सबके हृदयमें स्थित है |? 


उत्तम. पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
यो छोकत्रयमाविश्य बिभत्येब्यय ईैश्वरः ॥ 


(१५१। १७ ) 


४३४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

उन (क्षर, अक्षर ) दोनोंते उत्तम पुर्ष तो 
अन्य ही है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके संवती 
घारण-पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और 
परमात्मा; ऐसे कहा गया है |? 

योगदर्शन--- 
क्लेशकर्मचिषाकाशयैरपरासृ४: पुरुषविशेष शिवर/। 
तत्र निरतिशय सर्वक्षबीजम्‌ । 
पूर्वपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 

( समाधिष्ाद २४-९६ ) 

“अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप। अमिनिवेश 
( मरणमय ) इन पॉच ह्लेशोसि, पाप-पुण्य आदि कमरे) 
सुख-हुःखादि भोगोंसे और सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित 
पुरुषविशेष ( पुरुषोचम ) ईश्वर है | उस 
सर्वशताका कारण शान निरतिशय है | वह पूर्वमें होनेवाएे 
बरक्षादिका मी उत्पादक और शिक्षक है क्योंकि काल्‍के 
द्वारा उसका अवच्छेद नहीं होता ।? 

उपनिषद्‌-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायल्तें) येने 
जातानि जीवन्ति, यत्मयत्यमिसंविशान्ति | 


वह्विजिशासख, तह़झ् । 


(्‌ तैत्तिरीय छ्रें) 4 ) 
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(जिससे सब भूत उत्न्न होते हैं, तथा उस्न्न हुए 
प्राणी जिसके अनुग्रहसे जीते हैं, और मृत्युके पश्चात्‌ 
जिसमें लीन होते हैं; उसको तू जान, वह ब्रह्म है |? 
एको देवः सर्वेभूतेषु॒ गूहः 
सर्वेब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
क्मीध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्मुणश् ॥ 
( श्वेता० ६ | ११ ) 
“एक ही देव ( परमात्मा ) सब भूतोंके अन्तस्तलमें 
विराजमान है, वह सर्वव्यापी है, सब भूतोंका अस्तरात्मा 


है| वही कर्मोका अध्यक्ष, सब भूततोंका निवासस्थान) 
साक्षी; चेतन, केंबछ और निर्गुण है | 


भागवतमें श्रीमगवान्‌ कहते हैं- 
अहं ब्रह्मा च शर्वेश्व जगतः कारणं परम। 
आत्मेश्वर उपद्रश  खयंदगविशेषणः || 
आत्ममार्या समाविद्य सो5॑ गुणम्यी द्विज। 
खजन रक्षन हरन्‌ विद्व॑ दधे संज क्रियोचिताम्‌ ॥ 


(४।७।७०-+५ १) 
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"हे ब्राक्मण | में ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जागत्‌का 
परम कारण हूँ । में ही आत्मा और ईइवर हूँ; अन्तर्यामी 
हूँ, सवयग्रकाश हूँ तथा निगुंण हूँ | मै अपनी त्रिगुणमयी 
भायामें समाविष्ट होकर विश्वका पालन, पोषण ओर उहार 
करता हुआ क्रियानुसार नाम घारण करता हैँ ।? 

महाभारत--अनुशासनपर्वके १४९ वे अध्यायमें 
कह्दा है-- 
अनादिनिधनं विष्णु सर्वबलोकमहेश्वरम । 
व्लेकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्यं सर्बंधर्मश लोकानां कीतिवर्धनम ! 
लोकनाथं महृद्भूत॑ सर्वेभूतभवोद्धवम ॥ ७॥ 
परम यों महत्तेजः परम यो महत्तपः 
परम यो महतदूत्रह्म परम यः परायणम्‌॥%॥ 
पवित्रार्णा पवित्र यो मजुलछानाश् मड़लम | 
दैवतं देवतानाश्व भूतानां योधच्ययः पिता ॥१०/॥ 

(उस अनादि, अनन्त, सर्वल्लेकव्यापक, संर्वल्लोक- 
महेश्वर, सब छोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाला 
सब दुःखोंको छॉघ जाता है |? “जों परम अहृण्य, संब 
घर्मोको जाननेवाले, लोकोंकी कीर्तिको बढानेवाले 
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छोकनाय, सर्वभूतोंको उत्मन्न करनेवाले महान्‌ भूत हैं ।? 
'जो तेजके परम और महान पुञ्ञ हैं; जो बढ़े से-बड़े 
तपोरूप हैं, जो परम महान्‌ ब्रह्मरूप हैं ओर जो 
शड़े-से बड़े श्रेष्ठ आश्रय हैं |? “जो पवित्र वस्तुओमें सबसे 
अधिक पवित्र हैं, जो मगलोंके भी मगलरूप हैं, जो 


देवताओंके परम देवता हैं और जो प्राणीमात्रके 
अविनाशी पिता हैं ।? 


वाल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड---- 


कतो सर्वेस्य छोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः । 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
लोकानों त्वं परो धर्मों विष्चक्सेनश्वतुसुजः ॥ 
(११७१, ६, १४ ) 
ब्रह्मा कहते हैं; 'हे राघव ! आप समस्त लेकोंके 
कर्ता, शानियोंमें श्रेष्ठ विभु हैं | आप ही सब छोकोंके 
आदि, मध्य; अन्तमें विराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य 
हैं, आप सब छोकॉके परमधर्म विष्वक्सेन चत॒र्भुज 
हरि हैं ।? 


जैन) बौद्ध और चार्वाक आदि कतिपय म्तोंको 
छोड़कर ऐसा कोई भी वेद-शात्न नहीं है जिसमें इंश्वरका 
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प्रतिपादन न किया गया हो | यहाँतक कि मुतत्मान, ईताई 
आदि भी ईश्वरके अखित्वकों मानते हैं | यथा-- 

कुरान--पूर्व और पश्चिम सब खुदाक़े ही हैं? 8० 
जिधर भी अपना मेंह घुमाओगे, उधर ही खुदाका ग्ख 
रहेगा | खुदा वासवर्में अत्यन्त ही उदार है 
शक्तिमान्‌ है । 

ईसाने कहा है--जिसका ईश्वरमें विश्वास है तथा 
जो भगवानकी शक्तिके आश्रित है, वह ततारते तर 
जायगा, पर अविश्वासियोंकी बड़ी हु्गंति होगी । 

४--मनुष्य यदि विचारदश्िसे देखे तो उसे न्यायकारी 
और परमदयाढ ईश्वरकी सत्ता और दयाका पद-पदपर 
परिचय मिलता है | प्राचीन और अर्वाचीन बहुत-से 
महात्माओंकी जीवनियोंमें इस प्रकारकी धटनाओंके 
अनेकों प्रमाण आ्त होते हैं | मैं अपने सम्बन्धमे इस 
विषयपर क्या लिखूँ १ अवश्य ही मैं यह विनय कर 
सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता और दयापर तथा उससे होनेवाली मद्ात्माओँ- 
की जीवनघटनाओंपर विश्वास करनेसे अवश्य छाभ 


होता है | 
*न्स्नला:222%. 


शिब-लरखबू 


__न्कपुएचक-+ 

शान्‍्त॑ पद्मासनस्थ शशघस्मुकुद कि 
पञद्चचकर््र 

शुल् चर्च खडग परझुमभयद्‌ 
दक्ष्मांग.. वहन्तम्‌ | 

नाग॑ पार्श च घधण्टों प्रलयहुतचह 
साइुशं. वामभागे 


नानालड सयुत्त॑ रुफटिकमणिनिसस 
पावेती & | ब 
श॑ नमामि ॥+% 
7 # जो झान्तखखरूप हैं, कमछके आसनपर विराजमान 
हैं, मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले दें, जिनके पाँच 
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शिव-तत्त्व बहुत्त ही गहन है। मु्न-सरीले शधारां 
व्यक्तिका इस तत्पर छुछ लिखना एक ग्रकारते लड़के 
पनके समान है | परन्तु इसी बहाने उतत विशानानन्दवन 
महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने मतों 
विनोदके लिये कुछ छिख रहा हूँ । विद्वान्‌ महाव॒भार 
क्षमा करें | 
श्रुति, स्मृति; पुराण, इतिहास आदिमे वृश्टि! 
उत्तत्तिका मिन्न-मिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है । इंतपर 
तो यह कहा जा सकता है कि मिन्न-मिन्न ऋंषियोंके 
एथकू-एयक्‌ मत होनेके कारण उनके वर्णनमें भेद होना 
सम्भष है, परन्दु पुराण तो अठारहों एक ही महृि 
वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं; उनमें भी दृध्िकी 
उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है | रैव- 
पुराणोंमे शिवसे, वैष्णबपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या मे 
और शाक्तपुराणोंमें देवीसे सष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी 
मुख हैं, तोन नेत्र है, जो अपने दाहिने भागकी अंजाम 
शूल, बज़, खज्न, परशु और अभयमुद्रा धारण करते हैं तथा 
वामभागकी भुजाओंमें सपे, पाश, घण्टा, प्रल्यागि और भहुश 
धारण किये रहते हैं, उन नाना अलफारंसि विभूषित !ेव 
स्फटिकमणिके समान इवेतवर्ण भगवान्‌ पार्वती-पतिकों नमस्कार 


करता हैं । 
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है | इसका क्या कारण है! एक ही पुरुषद्वाए रचित 
मिन्न-मिन्न पुराणोंमे एक ही खास विम्रयमें इतना भेद 
क्यों ! सुष्टिके विषय ही नहीं, इतिद्ालों और कथाओं - 
का भी पुराणोमें कहीं-कही अत्यन्त भेद पाया जाता है | 
इसका क्या हेतु है 


इस प्रश्नपर पूल-तत्वकी ओर लक्ष्य एबकर गम्भीरता- 
के साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट भादूम हो जाता है 
कि सुष्टिकी उससिके क्रममें मि्न-मित्र भ्रुति, स्मृति और 
इतिहात-पुराणौके वर्णनमें एवं योग, साख्य, वेदान्तादि 
शात्रोंके सवयिता ऋषियोंके कथनमे भेद रहनेपर भी 
वस्तुतः मूल सिद्धान्तर्मे कोई खास भेद नहीं है । क्योंकि 
प्रायः सभी कोई नामरूप बदलकर आदियें प्रकृति-पुरुषसे 
ही स॒ध्टिकी उ्त्ति बतलाते हैं । वर्णनमें भेद होने अथवा 
भेद प्रतीत होनेके निश्नलिखित कई कारण हैं-- 


१--मूठ तत्व एक होनेपर भी अस्ेक महास्के 
आदिये सष्टिकी उपत्तिका क्रम सदा एक-ता नहीं रहता, 
कर्याकि वेद; शाजत्र और पुराणोंम मिन्न-भिन्न सम और 


महासगोंका वर्णन है। इससे वर्णन भेद होना खामा- 
बिक है | 


३--महासर्ग और सके आदिमें भी उ्यत्तिकम- 
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शिव-तत्त्व अहुत ही गहन है | मुझ-सरीखे साधारण 
व्यक्तिका इस तत््वपर कुछ लिखना एक प्रकारसे लड़क- 
पनके समान है । परन्तु इसी बहाने उस विज्ञानानन्द्धन 
महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने मनों- 
विनोदके लिये कुछ लिख रहा हैँ । विद्वान्‌ महानुभाव 
क्षमा करें | 

श्रुति; स्घृति, पुराण, इतिहास आदिसे सृष्टिकी 
उत्पत्तिका भिन्न-मिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है । इसपर 
तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके 
पएथक्‌.एथक्‌ मत होनेके कारण उनके वर्णनमें भेद होना 
सम्भव है, परन्तु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि 
बेदव्यासके रे हुए; माने जाते हैं, उनमें भी सृष्टिकी 
उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता वी पायी जाती है । शैव- 
पुराणोंमे शिवसे, वेष्णवपुराणोंमे विष्णु, कृष्ण या रामसे 
और शाक्तपुराणोंमें देवीसे सष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी 
मुख हें, मुख दें, तीन नेत्र हैं, जा अपने दाहिने भागकी अुजाओंमे 
शूल, बज़, खज्न, परशु और अभयमुद्रा धारण करते हैं तथा 
वामभागकी भुजाओंमें सप, पाश, घण्टा, प्रलयामशि और अकुश 
धारण किये रहते हैं, उन नाना अलकारोंसे विभूषित एव 
स्फटिकमणिके समान रवेतवर्ण भगवान्‌ पार्वती-पतिको नमस्कार 


करता हूँ । 
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है। इसका क्या कारण है ? एक ही पुमषद्वारा रचित 
पमिन्न-मिन्न पुराणेमि एक ही खास विपयमे इतना भेद 
क्यों ? सष्टिके विषयमें ही नहीं, इतिदालों और कयाओं- 
का मी पुराणेमें कहीं-कहीं अल्न्त भेद पाया जाता हे । 
इसका क्या हेतु है १ 


इस प्रश्नपर मूल-तत्वकी ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरता- 
के साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट मातम हो जाता है 
कि सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रममें भिन्न-मिन्न श्रुति, स्मृति और 
इतिहस-पुराणोके वर्णनमं एव योग, साख्य, वेदान्तादि 
शास्रोंके स्वयिता ऋषियेंकि कथनमें भेद रहनेपर भी 
चस्तुतः मूल सिद्धान्तमे कोई खास भेद नहीं है । क्योंकि 
प्रायः सभी कोई नामरूप बदलकर आदियें प्रकृति-पुरुषसे 
ही सष्टिकी उत्पत्ति बतलाते हैं । बर्णनमें भेद होने अथवा 
भेद प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई कारण हैं---. 


१--मूल-तत्व एक होनेपर भी प्रत्येक महास्मके 
आदियें सूष्टिकी उत्पक्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता; 
क्योंकि बेद, शास्र और पुराणोमिं मिन्न-मिन्न से और 


महासर्गोका वर्णन है; इससे वर्णनमें भेद होना स्वामा- 
बिक है । 


२--महासर्ग और सर्गके आदियें भी उदत्मत्ति-क्रम- 
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में भेद रहता है । ग्रन्थों कहीं महासर्गका वर्णन है तो 
कहीं सर्गका, इससे भी भेद हो जाता है । 

३--प्रत्येक सर्गके आदिमे भी सष्टिकी उत्पत्तिका 
क्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक 
कारण है | 

४--सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन और सहारके क्रमका 
रहस्य बहुत ही सूक्ष्म ओर दुर्विजेय है, इसे समझानेके 
लिये नाना प्रकारके रूपकोंसे उदाहरण-वारक्योद्दारा नाम- 
रूप बदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे सूष्टिकी उत्पत्ति आदिका 
रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है | इस तात्पर्यकी न 
समझनेके कारण भी एक दूसरे अन्थके वर्णनमें विशेष 
भेद प्रतीत होता है । 

ये तो सश्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेद-शाल्नोर्मे 
भेद होनेके कारण हैं | अब पुराणोंके सम्बन्धमें विचार 
करना है | पुराणोंकी रचना महर्षि वेदव्यासजीने की । 
वेदव्यासजी महाराज बड़े भारी तच्वदर्शी विद्यान्‌ और 
सष्टिके समरत रहस्यको जाननेवाले मद्दायुुष थे । उन्होंने 
देखा कि वेद-शास्त्रोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि 
ब्ह्मके अनेक नामोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको 
ने समझकर अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रता- 
के कारण मनुष्य इन भिन्न मिन्न नाम-रूपवाले एक ही 
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परमात्माकों अनेक मानने लगे दे और नाना मत-मतान्तग 
का बिखार होनेसे अछली तखका लक्ष्य छूट गया ४ | 
इस अवसर उन्होंने खकों एक दी पस्म 
हक्ष्की और मोडकर संबोत्तम मार्गपर लेके 
लिये एबं श्रति। स्मृति आदिका रस सी, भृद्गादि 
अव्यबुद्धिवाके मनुष्योकी उमझानेके लिये उन सबके 
परम हितके उद्ेश्यसे पुराणोंकी रचना की । 
पुराणौकी स्चनारैद़ी देखनेसे प्रतीत होता है कि मर्डा५ 
बेदब्यासज़ीने उनमें इस प्रकारके वर्णन, उपदेश और 
आदिश किये है, जिनके प्रभावसे परमेश्वरके नाना प्रकारके 
नाम और रूपोंको देखकर भी मनुष्य प्रमाद, लोभ और 
भोहके वशीभूत हो तत्मागंका त्याग करके मार्गोन्तरमे 
नहीं जा सकते । वे किसी भी नामरूपसे १रमेशवरकी 
उपासना करते हुए दी सन्मागंपर आरूद्र रह सकते है | 
बुढ़ि और रुचि-चैचित्थके फारण स्सास्मे विभिन्न प्रकारके 
देवताओंकी उपासना करनेवाले जनससुदायकों एक ही 
सूत्रमे बॉघकर उन्हें सत्मार्गपर छगा देनेके उद्देश्यसे ही 
शास्त्र और वेदोक्त देवताओंकी ईश्वरत्व देकर मिन्न-मिन्न 
पुराणेमि मिन्न मिन्न देवताओं मिन्-मित् भोतिसे सृष्टिक्षी 
उत्मत्ति, स्थिति और लय॒का क्रम बतलाया गया है | 
जीवोपर महृमि वेदव्यासजीकी परम कृपा है | उन्होंने 
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सबके लिये परमधाम पहुँचनेका मार्ग सरल कर दिया | 
पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य 
भगवानके जिस नाम-रूपका उपासक हो वह उसीको 
सर्वोपरि, सर्वज, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणा- 
धार, विशानानन्दघन परमात्मा माने और उसीको सृष्टि- 
की उत्पत्ति, पान ओर सहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाला समझे | 
उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम छाभदायक और 
सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवते बढ़कर और कोई है 
ही नहीं | सब उसीका ल्लीलाविस्तार या विभूति है। 
वास्तबसे बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य, 
विशानानन्दघन परतक्म परमात्मा ही हैं। उन्हींके किसी 
अझमें प्रकृति है | उस प्रकृतिकों ही लोग माया; शक्ति 
आदि नामोंसे पुकारते हैं | वह माया बढ़ी विचित्र है | 
उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, 
सान्‍्त मानते हैं, कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे अमिन्न 
मानते हैं तो कोई मिन्न बतलाते हैं, कोई सत्‌ कहते हैं तो 
कोई असत्‌ प्रतिपादन करते हैं | बस्ठछुतः मायाके सम्बन्ध- 
में जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण 
है | क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, न 
सत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका 


जल 
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विक्ृत रुप यह संसार ( चाहे वह किडी भी रुपमें क्यों 
नह) प्रत्यक्ष प्रतीत शेता है और सत्‌ इसलिये नह 
कह सकते कि जड़ ह॒श्य सर्वथा परिवर्तनशील हेनेंसे 
उसकी नित्य सम खिति नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होनेके 
उत्तरकालमे उसका या उसके समन्धका अत्यन्त अभाव 
भी बतछाया गया है और जानीका माव ही असली भाव 
है। इसीलिये उसको अनिर्वेचनीय समझना चाहिये । 

विज्ञानानन्दधन परमात्त्माके वेदोमें दो खरूप माने 
गये हैं । प्रकृतिरहित वद्षको निर्गुण ब्रक्ष कहा गया है 
और जिस अइमें प्रकृति था जिशुणमयी माया है उस 
प्रकृतिसहित ब्झ्के अशको सगुण कहते हैं। सगुण जहके 
भी दो भेद माने गये है--एक निराकार, दूसरा साकार। 
उस निराकार, सगुण त्द्षको ही महेशबर, परमेश्वर 
आदि नामेंसि पुकारा जाता है । बही सर्वव्यापी, 
निराकार, सष्टिकतों परमेश्दर खय ब्रह्मा, विष्णु, महेश-- 
इन तीनों रूपोर्म प्रक:८ होकर सृध्टिकी उत्पत्ति, पालन 
ओर सहार क्रिया करते हैं | इस प्रकार पॉच रूपोरमे 
विमक्त-से हुए. परालर, परब्रह्म परमात्माकों ही शिवक्े 
उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्यु और 
अक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोसे पुकारते हैं। 

भीशिष। विष्णु, ब्रह्म, शक्ति, राम, कृष्ण आदि समीके 
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सबके लिये परमधाम पहुँचनेका मार्ग सरल कर दिया | 
पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य 
भरवानके जिस नाम-रूपका उपासक दह्वो वह उसीको 
सर्वोपरि, सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणा- 
धार विज्ञानानन्दघन परमात्मा माने और उसीकों सृष्टि- 
की उत्पत्ति, पाडन और सहार करनेवाले ब्रह्मा) विष्णु, 
महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाला समझे | 
उपासकके छिये ऐसा ही समझना परम छामदायक और 
सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवले बढ़कर और कोई है 
ही नहीं । सब उसीका छीलाविस्तार या विभूति है। 
वास्तवमे बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य, 
विशानानन्दधन परतअक्म परमात्मा ही हैं। उन्हींके किसी 
अझमें प्रकृति है । उस प्रकृतिको ही छोग माया; शक्ति 
आदि नामोंसे पुकारते हैं | बह माया बढ़ी विचित्र है । 
उसे कोई अनादि; अनन्त कहते हैं त्तो कोई अनादि, 
सान्‍्त मानते हैं, कोई उस अह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे अमिन्न 
मानते हैं तो कोई मिन्न बतलछाते हैं, कोई सत्‌ कहते हैं तो 
कोई अतत्‌ प्रतिपादन करते हैं) वस्तुतः मायाके सम्बन्ध- 
में जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे बिलक्षण 


है | क्योकि उसे न असत्‌ ही कद्दा जा सकता है, न 
सत्‌ ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कह तकते कि उभीका 
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बिकृत रूप यह ससार ( चाहें वह किसी भी रूपमें क्यों 
न हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं 
कह सकते कि जड़ दृश्य सर्वया परिवर्तनश्ली होमेसे 
उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती ए५ शान होनेके 
उत्तरकालमे उसका या उसके सम्बनन्धका अत्यन्त अभाव 
भी बत्तछाया गया है और शनीका भाव ही असछी भाव 
है। इसीलि्यि उसको अनिर्वचनीय समझना चाहिये । 

विशानानन्दधन परमात्माके वेदोमे दो स्वरूप माने 
गये हैं । प्रकृतिरहित ब््मकी नि्ुण श्क्म कहा गया है 
और जिस अशम प्रकृति या त्रिंगुणमयी माया है उस 
प्रकृतिसहित अ्के अशको सगुण कहते हैं सगुण अहके 
भी दो भेद माने गये है--एक निराकार। दूसरा साकार | 
उस निराकार, संशुण ब्रक्षकों ही महेब्वर; परमेश्वर 
आदि नामौंसे पुकारा जाता है । वही सर्वन्यापी, 
निरकार, सुष्टिकरतो परमेश्वर खय ब्रह्मा, विष्णु, महेश-- 
इन तीनों रुपोमे प्रकट होकर सुष्टिको उत्पत्ति, पालन 
और सहार किया करते हैं | इस प्रकार पॉच रुपोंर्े 
विभक्तन्से हुए परात्पर, परबह्म परमात्माको ही शिवके 
उपातक सदाशिव, विष्णुके उपातक भद्यविष्णु और 
शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामेंते पुकारते हैं। 
भीशिव, विष्णु, मक्का) भक्ति, राम, ऋुष्ण आदि सभीक्े 
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सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं | शिवके उपासक नित्य 
विशानानन्दधन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी 
निराकार, सगुण ब्रह्मको महेश्वर, सष्टिके उत्पन्न 
करनेवालेको ब्रह्मा, पालनकर्ताको विष्णु और सहारकर्ताको 
रुद्भ कहते हैं और इन पॉचोंकों ही शिवका रूप बतलाते 
हैं। भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ मद्देश्वर कहते हैं-- 


चिधा भिन्नो हाहं विष्णों ्रह्मविष्णुहराख्यया । 
सर्गरक्षालयग्रुगैनिष्फकोषपि. सदा हरे ॥ 
यथा च ज्योतिषः सद्ञाज्जलादेः स्पर्शता न वै । 
तथा ममाशुणस्यापि संयोगाद्वन्धनं न हि॥ 
यथैकस्या झदों भेदों नाप्नि पात्रें न वस्तुतः। 
यथैकस्य समुद्रस्थ विकारों नेव वस्तुतः ॥ 
एवं ज्षात्वा भवद्भ्यां च न दृश्य भेदकारणम्‌ | 
वस्तुतः सर्वदश्य॑ च शिवरूप॑ मतं॑ मम ॥ 
अहँ भवानय॑ चैव रुद्रोध्ये यो भविष्यति। 
एक रूपं न भेदो5स्ति भेदे च बन्धनं भवेत्‌ ॥ 
तथापीद मदीय वे शिवरूप सनातनम्‌ | 


मूलभूत खदा प्रोक्त सत्यं शानमनन्तकम्‌॥ 
( छिव० शान० ४ । ४६१, ४४) ४८--+१ 2 
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'हे विष्णो | हे हरे । मैं खमावसे निर्गुण होता 
हुआ मी ससारकी रचना; स्थिति एव प्रछयके लिये रजः; 
सत्तत आदि गुणोसे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-इन 
नामौके द्वारा तीन रूपोमे विभक्त हो रहा हूँ । जिस प्रकार 
जलादिके ससर्गसे अर्थात्‌ उनमे प्रतिबिम्ब पढ़नेसे सूर्य 
आदि ज्योतियोमे उसका सम्पर्क नहीं होता उसी प्रकार 
मुझ निर्गुणका भी गुणोंके सयोगसे बन्धन नहीं होता । 
मिद्ठीके नाना प्रकारके पात्रौम केवल नाम और 
आकारका ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है-एक मिद्दी 
ही है | समुद्रके भी फेन, बुदबुदे। तरड्रादि विकार 
लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है । यह समझकर 
आपलछोगौकी भेदका कोई कारण न देखना चाहिये। 
चस्तुतः सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा 
मत है | मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो 
रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई 
भेद नहीं है | भेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहों 
मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूल-खरूप 
कहा गया है । यही सत्य, ज्ञान एव अनन्तरूप गुणातीत 
परनह्न है ।!? 
साक्षात्‌ महेश्वरके इन वचनोंसे उनका “सत्य शञान- 
मननन्‍्त ब्ह्ः--नित्य विशानानन्दधन निर्गुणरूप, स्वे- 
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व्यापी, सगुण, निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप-- 
ये पॉर्चो सिद्ध होते हैं। यही सदाशिव पश्चवक्त्र हैं । 
इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निगुंण परात्पर ब्रह्म- 
को मह्दाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रक्मकों 
वासुदेव तथा सृष्टि, पाठन ओर सहार करनेवाले रूपोंको 
क्रमशः श्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं । महर्षि पराशर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय. परमात्मने । 
सरैकरूपरूपाय. विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 
नमी हिरण्यगर्भोाय हरये शाड्ुराय च। 
चाखुदेवाय. ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
एकानेकखरूपाय. स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तव्यक्तरुपाय.. विष्णवे.. मुक्तिहदेतवे ॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगतों यो जगन्मयः। 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णचे परमात्मने ॥| 
आधारभूत॑ विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम । 
प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( विष्णु०ण १ ।॥२५। १-५ ) 
(निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परसात्मा, संर्बदा एकरूप; 
सर्वविजयी, हरि) हिरण्यगर्भ, शहर, वासुदेव आदि नामी- 


शिव-दठच्त्च ७७४९ 
से प्रसिद्ध तसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय- 
के कारण, एक और अनेक खरूपबाले, स्थुछ, सूहम-- 
उभयात्मक व्यक्ताव्यक्ततरूप एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ 
विष्णुकों मेरा बारम्ब्रार नमस्कार है। जो जगन्मय भगवान्‌ 
इस ससारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाशके मूलकारण है) 
उन स्वेब्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार 
है। विश्वाघार, अत्यन्त सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, स्वेभूतों- 


के अदर रहनेवाले; अच्युत पुरुषोत्तम भगवानकी मेरा 
प्रणाम है ) 


यहाँ अव्यक्तसे निविकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका 
नि्गुण खरूप समझना चाहिये | व्यक्तते सशुण स्वरूप 
समझना चाहिये | उस संगुणके भी स्थूछ और सूह््म-- 
दो खरूप बतलाये गये हैं । यहाँ सहमसे सर्वव्यापी 
भगवान्‌ वासुदेवकी समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके भी मूल-कारण हैं. एवं सृक्ष्ससे भी 
अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतलाये गये हैं । तथा 
स्थूलस्वरूप यहाँ तसारकी उत्पत्ति; स्थिति और लय 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेशके वांचक हैं जो कि 
रिण्यगर्म, हरि और शझ्डरके नामसे कह्दे गये हैं | इन्हीं 
कर श्रीविष्णुभगवानके उपयुक्त पॉचो रूप सिद्ध 

| 


त० भा० ३--९५ 
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इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए 
देवगण कहते हैं-- 
खुशिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
( मार्कण्डेय० ९१। १० ) 
“ब्रह्मा; विष्णु ओर महेशके रूपसे सष्टिकी उत्पत्ति, 
पालन और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति | हे 
गुणाश्रये | हे गुणमयी नारायणीदेवी ! तुम्हे नमस्कार हो [? 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
त्वमेव सर्वजननी.. मूलप्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेचाद्या रृष्टिविधों स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्वं च बस्तुतो निर्गुणः खयम्‌। 
प्रब्रह्मखरूपा त्व॑ं सत्या नित्या सनातनी॥ 
तेजस्खरूपा. परमा भक्तालुगअहविश्नहा | 
सर्वखरूपा सर्वशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्ववीजखरूपा च॑ स्वपूज्या निराश्रया। 
सर्वश्ा सर्वतोमद्रा सबमज्ञलमड़ला ॥ 
( जह्यवै० प्रकृतिं० २ । ६६ | ७-११ ) 
धुम्हीं विश्वजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो, ठ॒म्हीं 
खृष्टिकी उत्पत्तिके समय आयाशक्तिके रूपमें विराजमान 


शिव-तत्त्व ४०१ 
रहती हो और खेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। 
यद्यपि चस्तुतः तुम खयय निर्ुण हो तथापि प्रयोजनवश 
सगुण हो जाती हो । तुम पेरह्मखरूप, सत्य, नित्य, 
एवं सनातनी हो; परमतेज*खरूप और भक्तोपर अनुग्रह 
करनेके हेतु शरीर धारण करनेवाली हो; तुम सवस्वरूपा, 
सर्वेइवरी, सर्वाधार एड परात्यर हो । तुम सर्ववीजखरूप, 
सर्वपूज्या एव आशभ्रयरहित हो | तुम सर्वज्, सर्वप्रकारसे 
मड्डूल करनेवाली एवं सवंमइलोका भी मद्जल हो |! 

ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विशानानन्दधन- 
स्वरूपके साथ ही स्वब्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी 
उसत्ति, पाठन और विनाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवके रूपमें होना सिद्ध है । 

इसी प्रकार अऋद्याजीके बारेमे कहा गया है--- 


ज्ञय वेवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । 

अव्यक्तजन्मरुपाय फारणाय महात्मने ॥ 

एतत्निभावभावाय. उत्पत्तिस्थितिकारक । 

रज्ञोगुणगुणावि"्ट खजसीद॑ चराचरम्‌ ॥ 

सत्त्पपाठ महाभाग तमः संहरसे5खिलम! 
4 7५ ५ हर 

६ देवीपुराण ८३ । १३-१६ ) 
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“आपकी जय हो । उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप) 
त्रियुणमय) सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एव 
सहारकारक ब्रह्मा, विष्णु और मह्देशरूप तीनों भावसि 
भावित ह्ोनेवाले महात्मा देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये 
नमस्कार है | दे महाभाग | आप रजोगुणसे आविष्ट होकर 
हिरण्यगर्भरूपसे चराचर ससारको उत्पन्न करते हैं तथा 
सत्त्गगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एव 
तमोमूति धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण ससारका सहार 
करते हैं । 
उपर्युक्त वचनोंसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसह्दित 
पॉचों रूपॉका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर 
परअक्षखखरूप एव कारणसे सर्वव्यापी, निराकार संगुणरूप 
तथा उत्पत्ति, पालन और सहारकारक होनेसे ब्रह्मा; 
विष्णु; महेशरूप होना सिद्ध होता है | 
इसी तरद्द भगवान्‌ श्रीरामके प्रति मगवान्‌ शिवके 
वाक्य हैं-- 
एकस्त्वं पुरुष. साक्षात्‌ प्रकतेः पर ईयसे। 
यः्खांशकलया विश्व रज़त्यवति हन्ति च ॥ 
अरूपरुत्मशेषस्थ जगतः कारण परम्‌ | 
एक एवं त्रिधा रूप ग्रह्मसि कुहकान्वितः ॥ 


भा 
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सुशे विधात्रुपस्त्व॑ पालने खप्नभामयः। 
प्रतलये जगतः साक्षादह शर्वाख्यतां गतः ॥ 

( पद्ष० पाता० ४६ । ६-८ ) 
(आप प्रकृतिसें अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष 
कहे जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्रसूपसे विश्वकी उसत्ति, पालन एवं सहार करते हैं। 
आप अरुप होते हुए भी अखिल विद्वके परम फारण 
हैं। आप एक होते हुए मी माया-सवलित होकर निविध 
रूप धारण करते हैं ससारकी सष्टिके समय आप 
ब्रद्ारुपसे प्रकट होते है, पालनके समय खप्रमामय 
विष्णुरुपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुझ शर्व 
( रुद्र ) का रूप धारण कर लेते हैं ।? 
श्रीरमचरितमानसमें भी भगवान्‌ शड्भुरने पार्वतीजीसे 
भगवान्‌ भरीरामके सम्बन्ध कह! है--- 
अग्रुन अरुप अलख अज जोई। 

भगत प्रेम इस सगुन सो होई ॥ 

जो शुन रहित सगुन सोइ कैसे । 

जलु हिंप्र उपल विलग मनईहि जैसे ॥ 

राम सब्िदानंद दिनेसा। 
नहिं तहँ मोह निसा लबलेसा॥ 


४५७ तरव-चिन्तामणि भाग, है 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। 
परमानंद परेस पुराना ॥ 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा 
होनेका विविध ग्रन्थोंमे उल्लेख है | ब्रह्मवेवर्तपुराणमे 
कया है कि एक महात्तर्गकके आदिमे भगवान श्रीकष्णके 
दिव्य अड्भोसे भगवान्‌ नारायण और भगवान्‌ शिव तथा 
अन्यान्य सब देवी-देवता प्राढुभूत हुए । वहाँ श्रीशिवजीने 
भगवान श्रीकृष्णकी स्वुति करते हुए कहा है--- 
विश्व विद्वेश्वरेशं॑ च॑ विर्वेशं विश्वकारणम्‌ । 
चिश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विश्वरक्षाकारण चर विश्वप्न॑ विश्वजं॑ परम्‌ | 
फलबीज॑ फलाधारं फल च तत्फलप्रदम ॥ 

( जहाबै० १ । ३ । २५-२६ ) 

(आप विश्ररूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, विश्वके 
स्वामियोंके भी स्वामी हैं; विर्वके कारणके मी कारण हैं; 
विद्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका 
सहार करनेवाले हैं और नाना रूपोसे विश्वर्में आविर्भेत 
होते हैं। आप फर्छोके बीज हैं, फलोके आधार हैं; 
फल्खरूप हैं और फलदाता हैं |? 


शिय-तर्व छप५ 


गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णे खय भी अपने लिवि 
भीमुखसे कहा है-- 


प्रहणो. हि. प्रतिष्ठाहमस्तस्थाव्ययस्थ च। 
शाभ्वतस्य च धर्मेस्य सुखस्पेकान्तिकस्स थे ॥ 

( १४१ २७) 
गतिस्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण खुहत्‌। 
प्रभवः प्रलढयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ 
तपास्यद्ममह॑ वर्ष नियुक्षाम्युत्खज्ञामि च। 
अस्त सत्युश्ष सदसब्याहमजुन ॥ 


(९१ १८-१९ ) 
मत्तः परतरं नान्‍्यत्किश्चिदस्ति धनशञ्ञय । 


मयि सर्चमिदं प्रो सूज्े मणिगणा इज ॥ 
(७।७) 

यो मामजञमनादिं चल बेत्ति लछोकमहेभ्थरम । 
असंसूढः ल मत्यपु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
(१०।३ ) 

'हहे अर्जुन । उत अविनाशी परब्रह्यका और 
अमतका तथा नित्य-चधमंका एवं अखण्ड एकरस 
आनन्दका में ही आश्रय हूँ; अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म; 
अमृत) अव्यय और शाश्रतघर्म तथा ऐकान्तिक सुख--- 


४५६ तत्त्+चिन्तामणि भाग रे 
यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होनेयोग्य, मरण-पोषण 
करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाश्चमका देखनेवाला, 
सबका वासस्थान; शरण छेनेयोग्य; प्रत्युपकार न चाहकर 
हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार) 
निधान# और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । में ही 
सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ. और 
बरसाता हूँ एव हे अर्जुन | मैं ही अस्त और झत्यु एव 
सत्‌ और असत्‌--सब कुछ मैं ही हैँ ।? 

हे धनजय | मेरेसे सिव्रा किश्विन्मात्न भी दूसरी 
वस्तु नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोंके 
सच्श मेरेमें गुया हुआ है । जो मुझको अजन्मा 
( वास्तवमें जन्मरहित ) अनादि| तथा छोकोंका महान 
ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें शानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पार्पोंसे मुक्त हो जाता है ।? 

ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि 
भगवान्‌ भ्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा; शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वतः 
एक ही हैं । इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार 





#प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत सक्ष्मरूपसे जिसमें रूय होते 
हैं, उत्तका नाम 'निधान? है । 
+ भनादि उसको कहते हैं जो आदिरहित होवे भौर 


सबका कारण होवे । 


शिव-तत्त्त 3०५ 
करनेंसे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि सभी उपासक एक 
उत्य, विशानानन्दधन परमात्माकों मानकर सच सिद्धान्त 
पर ही चढ रहे हैं | नाम-रूपका भेद दे) परन्तु वस्तु 
कलम कोई भेद नहीं। सबका रुश्ष्याथ एक ही है। 
ईश्वरकों इस प्रकार स्ोपरि) सर्वेव्यापी, सर्वेश, संवेशक्ति 
मान, निविकार; नित्य, विशानानन्दधन तमझकर 
शाक्ष और आचार्योके बतछाये हुए मार्गके अनुतार 


किसी भी नाम-रूपसे उसकी जो उपासना की जाती है; 
. बह उस एक ही परमात्माकी उपासना हैं । 


विशानानन्दधन, सर्वव्यापी परमात्मा छिवके उपयुक्त 
तत्वकी न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ 
दिष्णुकी निन्‍दा करते हैं। और कुछ वैष्णव भगवान्‌ 
शिवकी निन्‍्दा करते हैं। कोई-कोई यदि निन्‍्दा और 
द्वेष नहीं भी करते हैंतो प्रायः उद्धासीन-से तो रहते 
ही हैं। परन्तु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः शानरहित 
समझा जाता है । यदि यह कद्दा जाय कि ऐसा न करने- 
से एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक 
नहीं है, जैसे पतिबरता र्ली एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट 
मानकर उसकी आनानुसार उसकी सेवा करती हुईं, 
पतिकें माता-पिता; गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और 


४५८ तत्त्वन-चिन्तामणि भाग रे 
पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी बन्धुओंकी मी पतिकी 
आशानुसार पत्तिक्री प्रसन्‍्नताके लिये यथोचित आदरमाव- 
से मन लगाकर विधिवत्‌ सेवा करती है और ऐसा करती 
हुईं मी बह अपने एकनिष्ठ पातिमत-धर्मसे जरा भी न 
गिरकर उलटे शोभा और यशको प्राप्त होती है | वास्तव- 
में दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-चुद्धिमें है अथवा 
व्यमिचार और शज्रुतामें है। यथोचित वैध-सेवा तो 
कर्तव्य है। इसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम- 
रूपको अपना परम इृष्ट मानकर उसकी अनन्यभावसे 
भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने इष्टदेवकी 
आशानुसार उसी ख्ामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और 
आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । उपर्युक्त 
अवतरणेके अनुसार जब एक नित्य विशानानन्दघन ब्रक्ष 
ही हैं तथा वास्तवमे उनसे मिन्‍न कोई दूसरी वस्तु ही 
नहीं है; तब किसी एक नाम-रूपसे द्वेषत या उसकी निन्‍्दा, 
तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परअहसे ही वैसा 
करना है| कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या भीजकाने 
एक दूसरेकी न तो निन्‍्दा आदि की है और न निन्दा 
आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है, बल्कि निन्दा 
आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी मशसा की 
है | शिवपुराणमें कहा गया है-- 


शिप-तल हर, 
एते परस्रोतन्ता धारयस्ति परस्पर्म्‌। 
परस्परेण.. पर्धन्ते. परस्पस्मनुम्रताः ॥ 
इचिद्रह्म क्चिद्धि्णः ऋचिद्रुद्रः प्रश्यते। 
नानेव तेषामाधिक्यमेश्वण चातिरिच्यते ॥ 
भय परस्त्वय॑ नेति संरस्माभिनिवेशितः। 
यातुधाना भकन्त्येत्र पिशाचा वा न संशयः ॥ 
तीनों ( अक्षा, विष्णु और शिव ) एक दूछरेसे 
उल्लन्त हुए हैं, एक दूसरेकी धारण करते हैं; एक दुसरे: 
के दा बृद्धिगत होते हैं और एक दूसरेके अनुकूल 
आचरण करते हैं।' कही त्ह्मादी प्रशता की जाती है; 
कहीं विष्णकी और कहीं महादेवकी | उनका उत्कर्ष 
एवं ऐश्र्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा 
है मानो वे अनेक हों । जो सशयात्मा मनुष्य यह विचार 
करते हैं कि अमुक वढा है और अमुक छोटा है वे 
अगछे जन्मे राक्षत अथवा पिशाच होते हैं; इसमें 
कोई रन्देह नहीं है |! 
खय भगवान्‌ गिर श्रीविष्णुमणवानसे कहते है--- 
महशने फल यहै तदेव तव दर्शने। 
ममैव हृदेये विष्णुविष्णेश् हृदये झाहम्‌॥ 


४६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
उभयोरन्‍्तरं यो वे न जानाति मतों मम ! 
( शिव० जक्ञान० ४। ६१-६२ ) 

“मेरे दर्शनका जो फल है वही आपके दर्शनका है । 
आप मेरे हृदयमे निवास करते हैं और मैं आपके ह्वृदयमें 
रहता हूँ । जो हम दोनोंमिं भेद नहीं समझता, वही मुझ्े 
मान्य है |? 

भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते हैं--- 


ममसासि हृदये शर्वं भवतों हृदये त्वहम। 
आवयोरन्‍्तरं नास्ति मूढा' पश्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद विद्घत्यद्धा आवयोरेकरूपयो:। 
कुम्मापाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्‌ ॥ 
थे त्वद्धक्ताः सदासंस्ते भद्धक्ता धर्मसंयुताः । 
मद्भधक्ता अपि भूयस्या भक्‍त्या तव नतिड्डराः ॥ 
( पच्म० पाता० ४६। २०-२२ ) 


आप शक्कर मेरे छृदयमें रहते है और मैं आपके 
हृदयमें रहता हूँ। हम दोनोंमे कोई भेद नहीं है । मूर्ख 
एवं डुड्डंडि मनुष्य ही इमारे अदर भेद समझते हैं । 
हम दोनों एकरूप हैं; जो मनुष्य इस दोनोमें मेद-मावना 
करते हैं वे हजार कव्पपर्यन्त कुम्मीपाक नरकोंमें यातना 


शिव्तल ४१ 
सह्ते हैं। जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष दा ही 


मेरे भक्त रे हैं और जो मेरे भक्त है वे प्रगाह मक्तिसे 
आपको भी प्रणाम करते हैं |! 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रीशिवसे 


खतरे नार्ति में प्रेयांस््व मदीयात्मनः परः। 
ये तथा निःदन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते काल्सत्रेण. यावलन्द्रदिवाकरी । 
इत्वा लिए सहृत्यूज्य घसेत्कत्पायुत दिवि॥ 
प्रजावान मूमिमान्‌ विद्वान पुत्रवास्धववास्तथा । 
शानवास्मुक्तिमान साधु: शिवलिह्ाचनाइवेत्‌ ॥ 
शिवेति शब्दमुच्याय प्राणासत्यवजति यो नरः। 
कोरिजन्माजितात्‌ पापास्मुक्तो मुक्ति प्रयाति सः ॥ 
( ब्रहनदिवते० प्र० ६॥ ३१-३२, ४५, ४७ ) 

धपुझ्ले आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है; आए मुझे 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अजञानी 
एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्‍्दा करते हैं, हे जबत॒क 
चन्द्र और सका अस्तित्व रहेगा तबतक कालसूचमें 
( नरकसे ) पचते रहेंगे । जो शिवलिक्ञक्षा निर्माण कर 
एक बार भी उस्तकी पूजा कर लेता है, बह दस हजार 


छ६२ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
कल्पतक स्वर्ग निवास करता है, शिवलिज्ञके अर्चनसे 
मनुष्यको प्रजा, भृमि, विद्या, पुत्र) बान्धव, श्रेषठता, 
ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो 
मनुष्य 'शिव? शब्दका उच्चारणकर शरीर छोड़ता है वह 
करोड़ों जन्मोंके सद्धित पार्योत्ते छूटक्र मुक्तिकों प्राप्त 
हो जाता है !? 
भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्धागवत (४ | ७ । ५९४) में 
दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं--- 
त्रयाणामेकभावानां यो न पर्यति वे मिदाम्‌! 
सर्वभूतात्मनां अरह्मन स शान्तिमघिगउछति' ॥ 
८ बिप्र | हम तीनों एकरूप है और समस्त भूतों- 
की आत्मा हैं, हमारे आदर जो भेद-मावना नहीं करता; 
निःसन्देह वह शान्ति (मोक्ष ) को प्राप्त होता है |? 
श्रीरामचरितमानसमे भगवान्‌ ओऔरामने कहा है--- 
संकर प्रिय मम द्रोही खिव द्वोही मस दास! 
ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक महेुँ बास ॥ 
औरऊड एक गुपुत मत सबहि कहे कर जोरि। 
संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि | 
ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्‍दा 
या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका 


शिव-तच्त्व ४६३ 
अपमान या निन्‍्दा करता है। परमात्माकी प्रासिके 
पूर्वकालमे परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण 
भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो 
खरूप कल्पित करता है, वास्तवमे उपास्यदेवका खरूप 
उससे अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि; 
भावना तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त 
उपासनाको परमात्मा सर्वेया सवोशमे खीकार करते है | 
क्योंकि इंश्वर-प्राततिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ खरूप किसीके 
भी चिन्तन नहीं आ सकता । अतएव ईश्वरके किसी भी 
नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेवाला पुरुष 
शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माकों प्रास हो 
जाता है। हा, सकाम-भावतसे उपासना करनेवालेको 
विरुम्ब हो सकता है। तथापि सकाम-भावसे उपासना 
करनेवाछा भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है 
( गीता ७ | १८ ), क्योंकि अन्त वह भी ईश्वरकों ही 
प्रात होता है। 'मद्धक्ता यान्ति मामपिः (गीता 
७।२३ )। 


(शिव? शब्द नित्य, विज्ञानानन्द्धन परमात्माका 
वाचक है। यह उच्चारणमें बहुत ही सररू; अत्यन्त 
मधुर और स्वामाविक ही शान्तिप्रद है | ५शिव” शब्दकी 
उत्पत्ति 'वश कान्तो? धाहुसे हुई है, जिसका तात्पर्य यह 


3६४ तत्त्च-चिन्तामणि भाग रे 
है कि जिसको सब चाहते है उसका नाम शिव? है| 
सब चाहते हैँ अखण्ड आनन्दको | अतएव “शिव? 
शब्दका अर्थ आनन्द हुआ। जहाँ आनन्द है यहीं 
शान्ति है और परम आनन्दकों ही परम मद्जल ओर 
परम कल्याण कद्दते है, अतएव *शिव? शब्दका अर्थ 
परम भक्िुछ;, परम कल्याण समझना चाहिये। इस 
आनन्ददाता। परम कल्याणरूप शिवकों ही शकर कहते 
हैं। 'शः आननन्‍्दको कहते हैं ओर 'कर' से करनेवाला 
समझा जाता है, अतएवं जो आनन्द करता है वही 
कर? है। ये सब लक्षण उस नित्य; विशानानन्द्घन 
परम ब्रह्मके ही हैं | 

इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा-मक्तिपूर्यक 
उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समझमें आ 
जाता है। जो पुरुष शिव तत्त्वकों जान लेता है उसके 
लिये फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता । शिव- 
तत्वकों द्विमाव्यवनया भगवती पार्वती यथार्थरूपसे 
जानती थीं? इसीलिये छड्नवेषी स्वय शिवके बहकानेसे भी 
वे अपने सिद्धान्तते तिलमात्र भी नहीं टर्ली | उमा- 
शिवका यह सबाद बहुत ह्वी उपदेशप्रद और रोचक है । 

शिवतत्नैकनिष्ठ पार्वती शिवग्रासिके लिये घोर तप 
करने लगीं | माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ ( वत्से | ) 
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गा ( ऐसा तप ने करों ) कहा, इससे उनका नाम उमा! 
हे गया । उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब 
उनका “अपणो? नाम पढ़ा । उनकी कठोर तपस्थाको 
देख-सुनकर परम आश्रयोन्वित हो ऋषिगण भी कहने 
छो कि 'अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्थाके सामने 
दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ।? पार्वतीकी इस 
तेपस्थाकों देखनेके लिये एक समय खब भगवान्‌ शिव 
जटाधारी बृद्ध ब्राहणके वेषमें तपोभूमिमि आये और 
पा्वतीके द्वारा फक-पुष्पादिसे पूलित छोकर उसके तपका 
उद्देश्य शिवते विवाह करना है, यह जानकर कहने 
है देवि ! इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी 
मित्रता हो गयी है । मित्रताके नाते मैं ठुमसे कहता हूँ, 
तुमने बड़ी भूछ की है | तुम्हाए शिवके साथ विवाह 
करनेका सदूत्य वर्वथा अनुचित है । तुम सोनेको छोडकर 
कॉच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर कीचड़ पोतना 
चाइती हो । हाथी छोड़कर बैछपर मन चराती हो। 
गल्लाजछ परित्यागकर कुए9ँका जछ पीनेकी इच्छा करती 
हो । सूर्यका प्रकाश छोड़कर खथोतको और रेशमी 
बल्ल त्यागकर चमड़ा पहलना चाहतो हे। तुस्हारा यह 
कार्य तो देवताओंकी सज्रिघिका त्यागकर असुर्रोका साथ 
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करनेके समान है | उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर शड्डूरपर 
अनुराग करना सर्वथा लोकविदुद्ध है | 

जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम-सुकुमार 
शरीर और त्रिभुवनकमनीय सोन्दर्य और कहा जटाघारी) 
चिताभस्मलेपनकारी। इमशानविहारी, चिनेत्र; भूतपति 
महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके देवतालोग और कहों शिवके 
पार्षद भूत-प्रेत | कहों त॒म्हारे पिताके घर बजनेवाले सुन्दर 
बाजोंकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, सिगी 
और गाल बजानेकी ध्वनि | न महादेवके मॉ-बापका पता 
है, न जातिका | दरिद्रता इतनी कि पहननेकों कपडातक 
नहीं है | दिगम्बर रहते हैं, बैठकी सवारी करते हैं और 
बाधका चमडा ओढे रहते हैं ।न उनमें विद्या है और 
न शौचाचार ही है | सदा अकेले रहनेवाले; उत्कट 
विरागी) रुण्डमालाधारी महादेवके साथ रहकर तुम क्‍या 
सुख पाओगी ? 

पाव॑ती और अधिक शिव-निन्दा न सह सकी | वे 
तमककर बोलीं--'बस, बस, बस रहने दो, मैं ओर 
अधिक सुनना नहीं चाहती | मालूम होता है, तुम शिवके 
सम्बन्ध कुछ भी नहीं जानते | इसीसे या मिथ्या 
प्रछ्लाष कर रहे दी । ठुम किसी धूर्त ब्रह्मचारीके रूपमें 
यहाँ आये हो | शिव वस्ठुतः निगुंग हैं, करुणावश ही वे 
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रण होते है। उन सगुण और निर्मुण-डभवाह्मक 
शिव जाति बहोँसे होगी ! जो सबके आदि है; उनके 
प्राततीत कोन होंगे और उनकी उम्रका ही बयां 
परिमाण बेंघा जा सकता है ! सृषि उनसे उसन्र होती 
) अतशव उनकी शक्तिका पता कौन लगा सकता है ! 
पही झगादि, अनन्त) नित्य; मि्विकार, अज) अविनाशी 
सवेशततिमान्‌३ स्ंगुणाधार; सुवेश, सवोपरि। उनातनदेव 
है। तुम कहते हे, महादेव विद्याहन हैं। अरे) ये सारी 
विश्या9ँ आयी कहसे हैं! वेद जिसके निःलआवस हैं उन्‍हें 
तुम विद्याहीन कहते हो ! छि. | छि; ! तुम मुझे शिवको 
छोड़कर किसी अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो। 
भरे, इन देवताओकी जिन्हें तुम बढ़ा समझते हो देवस्थ 
प्राप्त ही कहसे हुआ ? यह उन भोलेनाथनी ही कृपाका 
तो फल है। इस्द्रादि देवणण तो उनके दरवाजेपर ही 
सतुततिप्रायना करते रहते हैं. और बिना उनके गणौदी 
आशाके अदर घुसनेका साहस नहीं कर सकते । तुम 
उन्हें अमइज्वेत्र कहते हो ! भरे, उनका भशिव! --थह्‌ 
मगछमय साम जिनके सुखमें मिर्तर रहता है, उनके 
दर्शनमानसे सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, 
किए भला खब उनकी ते बात ही क्या है ! जिल चिता 
मखकी तुम निन्‍दा करते हो, हलके अत्तमें जब बह 
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उनके श्रीअज्ञॉसे झड़ती हे उस समय देवतागण उसे 
अपने मस्तकॉपर धारण करनेको लालायित होते हैं | बस, 
मैंने समझ लिया, ठुम उनके तत्त्वको बिल्कुल नहीं जानते। 
जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको बिना जाने 
उनकी निन्दा करते हैं, उनके जन्म-जन्मान्तरोंके सश्वित 
किये हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं | तुम-जैसे शिव-निन्दक- 
का सत्कार करनेसे भी पाप छगता है | शिवनिन्दकको 
देखकर भी मनुष्यको संचैल खान करना चाहिये; तभी 
वह शुद्ध होता है | बस, अब मैं यहोसे जाती हूँ। कहीं 
ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निन्दा प्रारम्भकर 
मेरे कार्नोको अपविन्न करे | शिवकी निन्‍दा करनेवालेकों 
तो पाप छूगता ही है; उसे सुननेवाला भी पापका भागी 
होता है ।? यह कहकर उमा वहोँसे चल दीं । ज्यों ही वे 
वहोसे जाने लगीं; वढु-वेषधारी शझ्डरने उन्हें रोक लिया । 
वे अधिक देरतक पार्वतीसे छिपे न रह सके, पार्वती जिस 
रूपका ध्यान करती थीं उसी खरूपमें उनके सामने प्रकट 
हो गये और बोले--“मैं घुमपर प्रसन्न हूँ, बर माँगो ! 

पार्वतीकी इच्छा पूर्ण हुई) उन्हे साक्षात्‌ शिवके 
दर्शन हुए । दर्शन ही नहीं, कुछ काल्‍में शिवने पार्वती- 


का पाणिग्रहण कर लिया | 
जो पुरुष उन निनेत्र) व्याप्राम्बरधारी; संदाशिव 
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परमाक्ताकी निर्गुण, निराकार एवं सुगुण, निराकार समझ- 
कर उनकी सशुण; साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना करता 
है उसीकी उपासना सच्ची और उर्वाक्षपूर्ण है। इस 
समग्रतामे जितना अश कम होता है; उतनी दी उपासना- 


की स्वाज्जपर्णतामे कमी है और उतना ही वह शिव- 
तस्वसे अनमिश्ञ है । 


महेश्वरदी छीछाएँ अपरपार हैं।वे दया करके 
जिनकी अपनी छीछाएँ और ढीछाओंका रहस्य जनाते हैं; 
चह्दी जान सकते हैं। उनकी कृपाके बिना तो उनकी 
विचित्र लीलाओंको देख-सुनकर देवी, देवता एवं मुनियो- 
को भी श्रम हो जाप करता है, फिर साधारण छोगौकी 
तो बात ही क्या है? परन्तु बासतव्में शिवजी महाराज 
हैं बढ़े ही आशुतोष । उपासना करनेवालोपर बहुत ही 
शीघ्र प्रसक्ष हो जाते हैं। रहस्यको जानकर निष्कास- 
प्रेममावसे भजनेबालॉपर प्रसक्न होते हैं, इसमें तो कहना 
दी क्या है  सकाममावसे, अपना मतलब गॉटनेके लिये 
जो अशानपूर्वक उपासना करते हैं उनपर भी आप रीक्ष 
जाते हैं । भोले भण्डारी मुंहमोंगा वरदान देने कुछ भी 
आगा-पीछा नहीं सोचते | जरा-ती भक्ति करनेबालेपर ही 
आपके हृदयका दयासमुद्र उमड़ पढ़ता है। इस रहस्य- 
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को समझनेवाले आपको व्यड्से “मोछानाथ” कट्दा करते 
हैं । इस विषयमें गोसाई तुल्सीदातजी महाराजकी 
कल्पना बहुत ही सुन्दर है । वे कहते हैं--- 
वाचरो रावरो नाह भवानी ! 
दानि बड़ी दिन देत दये विज, 
चेद्‌ बड़ाईे भानी |टिक॥ 

निज घरकी वर बात बिलोकहु, 

हो तुम परम सयानी | 
शिवकी दई सम्पदा देखतः 

श्रीशारदा खिहानी ॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, 

सुखकी नहीं निसानी। 
तिन रंकनकों नाक सखेंचवारतः 

हों आयो नकबानी ॥ 
दुख दीनता ढुखी इनके दुख, 

जाचकता अछकुलानी । 
यह अधिकार सॉपिये औरहिं, 

” भली में ”॥ 
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प्रेम-प्रशंसा बिनय व्यंगजुत, 
सुनि बिधिकी वर वानी । 
तुलली मुद्दित महेश मनहिं मनः 


जगतमाठु मुसकानी ॥ 


ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शइ्डरकों जो प्रेमसे नहीं 
भजते; वास्तवमें वे शिवके तत्वकी नहीं जानते, अतण्व 
उनका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ है। इससे अधिक 
उनके लिये और क्या कहा जाय । अतएव प्रिय पाठक- 
गणी । आपलोगोसे मेरा नम्न निवेदन है; थदि आपछोग 
उचित समझे तो नीचे लिखे साधनोंकी समझकर यथाशक्ति 
उन्हें काम छानेकी चेश् करें-- 


(क) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय ६) 
खछोक १० से १४ के अनुसार भगवान्‌ शिवकी शरण 
होकर-- 

(१) भगवान्‌ शइरके प्रेम, रहस्य, गुण ओर प्रभाव- 
की अमृतमयी कथाओका उनके तत््वकी जानने- 
वाले भक्तोद्दार अवण करके; मनन करना एवं 
खरय्य॑ भी सत:शाल्रोको पढ़कर उनका रहस्य 
समझनेके लिये मनन करना और उनके 
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अनुसार आचरण करनेके छिये प्राणपर्यन्त 
कोशिश करना | 

(२) भगवान्‌ शिवकी शान्त मूर्तिका पूजन-बन्दनादि 
श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना | 

(३) भगवान्‌ शझ्छरमे अनन्य प्रेम होनेके लिये विनय- 
भावसे रुदन करते हुए गद्गद वाणीद्वारा स्व॒ति 
और थ्रार्थना करना | 

(४) ९3“ नमः शिवायः--इस मन्त्रका मनके द्वारा 
या श्वासोंके द्वारा प्रेममावसे गुप्त जय करना । 

(५) उपयुक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथा- 
रुचि भगवान्‌ शिवके स्वरूपका श्रद्धा-भक्ति- 
सहित निष्काम-भावसे ध्यान करना | 

(ख) व्यवह्यरकाछमें--- 

(१) स्वार्थकों त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ सद्‌- 
व्यवद्वार करना । 

(२) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होनेके छिये उनकी आशा- 
के अनुसार फल्यसक्तिकों त्यागकर शाल्रानुकूछ 
यथाशक्ति यश दान) तप, सेवा एवं वर्णाश्रस- 
के अनुसार जीविकाके कमोंकों करना । 
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(३) सुख, दुःख एवं सुख-दुःखकारक पदार्थोकी 
प्रा्ति और विनाशको शट्ठुरकी इच्छारे हुआ 
समझकर उनमें पद-पदपर भगवान्‌ सदाशिव- 
की दयाका दर्शन करना। 

(४) रहस्य और प्रभावकों समझकर भ्रद्धा और 
निष्काम प्रेममावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके 
खरूपका निरन्तर ध्यान होनेके लिये चलते- 
फिर्ते, उठते-बैठते, उस शिवके नाम-जपका 
अभ्यास सदा-सबंदा करना । 


(५) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सदगुण 
ओर सदाचारके उपाजनके लिये हर समय 
कोशिश करते रहना । 

उपयुक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध, होकर ज्यों-ज्यौ 

करता जाता है; त्थो-ही-त्यों उसके अन्त/करणकी 
पवित्रता, रस्म और प्रमावका अनुमव तथा अतिशय 
श्रद्धा एव विश्वुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती 
है । इसलिये कटिबद्ध होकर उपर्युक्त साधनोंको करनेके 
लिये कोशिश करनी चाहिये । इन सब साधनोंमें भगवान्‌ 
सदाशिवका _पग्रेमपूंक निरन्तर चिन्तन करना सबसे 


उंदादितका दरएुफ निरन्तर चिन्तन करना सबसे 
बढकर दै। अतण््व नाना प्रकारके कर्मोके वाहुल्यके 
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कारण उसके चिन्तनमे एक क्षणकी भी बाघा न आवे, 
इसके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये | यदि अनन्य 
प्रेमकी प्रगाठहताके कारण शास्त्रानुकूछ कर्मोके करनेमें 
कहीं कमी आती हो तो कोई हर्ज नहीं; किख्ठु प्रेममें 
बाघा नहीं पड़नी चाहिये क्‍योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है 
वहाँ भगवानका चिन्तन (ध्यान) तो निरन्तर होता 
ही है। और उस ध्यानके प्रभावसे पद-पदपर भगवानकी 
दयाका अनुभव करता हुआ मनुष्य मगवान्‌ सदाशिवके 
तत्वको यथार्थरूपसे सम्रझ्कर कृतक्ृत्य हो जाता है; 
अर्थात्‌ परमपदको प्राप्त हो जाता है। अतएव भगवान्‌ 
शिवके प्रेम और प्रभावको समझकर उनके खरूपका 
निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर चिन्तन होनेके लिये प्राणपर्यन्त 


चैष्टा करनी चाहिये । 


हर , 
! 


शक्तिका रहरुए 


40: आई 
शक्तिके विधयमे कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमान- 
प्रसाद पोद्दारने प्रेरणा की; किन्तु शक्ति शब्द बहुव्यापक 
होनेके कारण इसके रहस्थको समझानेकी में अपनेमे शर्ति 
नहीं देखता, तथापि उनके आग्रहसे अपनी साधारण 
बुद्धिके अनुसार यत्किख्चित्‌ लिख रहा हूँ । 
शक्तिके रुपमें ब्रह्मकी उपासना 
शाम शक्ति! शब्दके प्रसद्धानुतार अलग-अलग 
अर्थ किये गये हैं । तान्त्रिकक्लोण इसीको पराशक्ति कहते 
हैं और इसीको विज्ञानानन्दघन ब्रक्ष मानते है। वेद) 
शाद्ध, उपनिषद्‌, पुराण आदिम भी “ाक्तिः शब्दका 
प्रयोग देवी, पराशक्ति; ईश्वरी३ मूछप्रकृति आदि नामेंसे 
विशानानन्दघन निर्ुण ब्रह्म एव सगुण अहके लिये भी किया 
गया है । विज्ञानानन्दघन बऋद्यका तत्व अति सुक्ष्म एव 
गुह्ा होनेके कारण शाद्धों में उसे नाना प्रकारसे समझानेकी 
चेष्ठ की गयी है | इसलिये 'शक्तिः नामसे ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे भी परमात्माकी ही प्राति द्ोती है। एक ही 
परमास्मतल्व॒क्ी निर्शृण+ सझुण) निराकार; साकार) देव, 
* देवी, प्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, शम। कृष्ण भादि 
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अनेक नाम-रूपसे भक्तलोग उपासना करते हैं | रहस्यको 
जानकर शालत्र और आचार्योंके बतलाये हुए. मार्गके 
अनुसार उपासना करनेवाले सभी भक्तोंकों उसकी प्राप्ति 
हो सकती है | उस दयासागर प्रेममय सगुण-निर्गुणरूप 
परमेश्वरको स्ोपरि, सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
सम्पूर्ण गुणाधार, निर्विकार, नित्य, विशानानन्दधन 
परत्रह्म परमात्मा समझकर श्रद्धापूर्चक निष्काम प्रेमसे 
उपासना करना ही उसके रहस्यको जानकर उपासना 
करना है, इसलिये भ्रद्धा और प्रेमपूर्वक उस विज्ञानानन्द- 
म्वरूपा महाशक्ति भगवती देवीकी उपासना करनी 
चाहिये | वह निगुुणस्वरूपा देवी जीवोपर दया करके 
खय ही सगुणभावको प्राप्त होकर ब्रह्मा3 विष्णु और 
महेशरूपसे उत्पत्ति, पाछन और सह्दरकार्य करती है | 


स्वथ भगवान, भ्रीकृष्णजी कहते है--- 
त्वमेष... स्व॑जननी . मूलप्रकृतिरइवरी | 
त्वमेवाद्या रृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सग्रुणा त्वंच वस्तुतो निर्गुणा खयम्‌। 
परत्रह्मलरूपा त्व सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःखरूपा.. परमा भक्तानुश्रहचिश्रह्य । 
सर्वखरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 


शक्तिका रहस्य 5७७ 
सर्ववीजखरूपा चल सर्वपूज्या निराभ्रया। 
सर्चेश. सर्वेतोभद्रा सर्वेमकझुलमझला ॥ 

( अहवैवतैपु० प्रक्ृत्ति० २ | धघ६ | ७-१० ) 

(तुम्ही विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो, त॒म्हीं सृष्टि- 
की उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमे विराजमान रहती 
हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | यद्यपि 
वस्तुत; तुम खब निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश संगुण 
हो जाती हो। तुम परब्रह्मखरूप, सत्य) नित्य एवं 
सनातनी हो। परमतेज:ख़रूप और भक्तौपर अनुग्रह 
करनेके हेतु शरीर धारण करती हो । तुम सर्वस्वरूपा, 
सर्वेश्वरी, सर्वाधार एव परातपर हो | तुम सर्वेबीजस्वरूप) 
सर्वेपूज्या एव आश्रयरहित हो | तुम सर्वज्ष) सर्वप्रकारसे 
मद्जछ करनेवाडी एव स्व मद्ठछोँंकी भी मछूल हो |? 

उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो खरूप हैं--एक 
निगुंण और दूसरा सशुण | सगुणके भी दो भेद हैं-..- 
एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे सारे ससारकी 
जत्ति होती है | उपनिपदोंम इसीको पराशक्तिके नामसे 
कहा गया है | 

तस्या एवं क्षमा अजीजनत्‌ । विष्णुरज्ञी- 
जनत्‌। रुद्रो पजीजनत्‌ । सर्च मस्हणा अजीज्षनन । 
गन्छर्वाप्सरसः किन्नर वादित्रवादिनः समन्ता- 
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दजीजनन्‌। भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वमजीजनत । 
सर्वशाक्तमजीजनत्‌ । अण्डज स्वेद्जमुद्धिज्जं 
जरायुजं यत्किश्वैतत्प्राणि स्थावरजद्रम॑ मलुष्य- 
मजीजनत्‌ । सेपा परा शक्ति | 
( बह इजोपनिषद्‌ ) 
उस पराशक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उपन्न हुए | 
उसीसे सब मरुद्रण, गन्धर्व, अप्सराएँ और बाजा 
बजानेवाले किन्नर सबू ओरसे उत्पन्न हुए | समस्त भोग्य 
पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज जो कुछ 
भी स्थावर, जद्भम मनुष्यादि प्राणीमात्र उसी पराशक्तिसे 
उत्पन्न हुए | ऐसी वह पराशक्ति है। 
ऋग्वेदमं मगवती कहती है--- 
अहँ. रुद्रेभिवेखुमिश्वरास्य- 
हमादित्यैसत.. विश्वदेवेः । 
अहं मिन्रावरुणोभा विभरम्य- 
हमिन्द्राओर अहमहिबिनोभा ॥ 
( ऋग्वेद ० अष्टक ८ | ७ । ११ ) 
अर्थात्‌ 'मैं रुद्र, बहु, आदित्य और विश्वेदेवोंके 
रूपमें विचरती हूँ | वैसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि 
और अश्विनीकुमारोंऊे रूपको धारण करती हूँ ।? 


शक्तिका रहस्य 
ब्रह्ममूज्से भी कहा है कि-- 


'सचौपेता तद्दशनात' ( द्वि० अ० प्रथमपाद ) 

“वह पराशंक्ति सर्वसामथ्येसे युक्त है क्योकि यह 
प्रतनक्ष देखा जाता है ॥? 

यहाँ भी ब्रह्यका वाचक ख्रीलिज्ञ शब्द आया है। 
ब्रह्मकी व्याख्या शा्रौमें त्लीलिज्न, पुछिड् ओर नपुंसक- 
लिन आदि सभी लि७झ्रोम की गयी है। इसलिये महा- 
शक्तिके नामसे भी व्रक्मकी उपासना की जा सकती है । 
बगालम श्रीरामकृष्ण परमहसने माँ, मंगवती, शक्तिके 
रूपमें ग्रक्मकी उपासना की थी । वे परमेश्वरकों माँ; ताण) 
काली आदि नामौसे पुकारा करते थे । और भी बहुत-से 
महात्मा पुरुषोने रलोवाचक नामोसे विश्ञानानन्दघन परमा- 
त्माकी उपासना की है १ ब्रह्मकी महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा; 
प्रेम और निष्कामभावसे उपासना करनेसे परनरद्य 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 

शक्ति और दक्तिमानकी उपासना 

बहुत-से सजन इसको भगवानकी हादिनी शक्ति 

मानते हैं । मंहेश्दरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको 


कहते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गों, राधा, सीता आदि 
सभी इस शक्तिके ही रूप 


छ्छय 


| माया; सहामाया; मूल- 
प्रकृति, विद्या; अविद्या आदि भी इसीके रूप हैं। 
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परमेश्वर शक्तिमान्‌ है और मगवती परमेश्वरी उसकी 
शक्ति टै। शक्तिमानसे शक्ति अलग होनेपर भी अलग 
नहीं समझी जाती । जेसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्मिसे 
भिन्न नहीं है| यह सारा ससार शक्ति और शक्तिमानसे 
परिपूर्ण है और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य 
होते है | इस प्रकार समझकर बे छोग शक्तिमान्‌ और 
शक्ति युगलकी उपासना करते हैं। प्रेमस्वरूपा भगवती 
ही भगवानकों सुगमतासे मिला सकती है। इस प्रकार 
समझकर कोई-कोई केवल भगवतीकी ही उणसना 
करते हैं | इतिहास-पुराणादिमें सब प्रकारके उपासकोंके 
ढिये प्रमाण भी मिलते हैं | 

इस भमहाशक्तिरूपा जगजननीकी उपासना छोग 
नाना प्रकारसे करते हैं । कोई तो इस महेश्वरीको ईश्वर- 
से मिन्न समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं | वास्तवमें 
तत्वकोी समझ लेना चाहिये फिर चाहे जिस प्रकार 
उपासना करे कोई हानि नहीं है | तत््वको समझकर 
भ्रद्धामक्तिपर्वक उपासना करनेसे सभी उस एक प्रेमास्पद 
परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं | 

सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी उपासना 

श्रुति स्म्रति, पुराण, इतिहासादि शात््रोंमि इस 

गणमभयी विद्या-अविद्यारूपा मायाश्षक्तिको प्रकृति, मूल 


शक्तिका रह घर 
प्रकृति, भहामाया। योगमाया आदि अनेक नामेसे कहा 
है। उस मायाशक्तिकी व्यक्ष और अव्यक्त यानी 
साम्यावखा तथा विकृतावश्या दो अबस्याएँ हैं । उसे 
कार्य, कारण एव व्याकृत, अध्याकृत भी कहते हैं । तेईस 
तत्वोंकि विस्तारवाला यह सारा ससार तो उसका व्यक्त 
खरूप है । जिससे सारा सतार उसन्न होता है और 
किसमें यह छीन हो जाता है वह उसका अव्यक्त 
खस्प है। 
अव्यक्ताइथक्तयः सर्वाः प्रभवन्‍त्यहरागम । 
राज्यागमे प्रदीयन्त तत्ैधाध्यक्तसंशके ॥ 
(गीत! ८ । १८ ) 
अर्थात्‌ 'सस्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके 
प्रवेशकालमें अच्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रक्काके सूक्ष्म शरीरसे 
उलन्न होते हैं और ब्रह्माकी राज्िके प्रवेशकालम उस 
अव्यक्त नामक ब्रह्माके सह्म शरीरमे ही लय होते हैं |? 
ससारकी उसत्तिका कारण कोई परम्ात्माको और, 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोर्नोंको 
बतलाते हैं । विचार करके देखनेसे सभीका कहना ठीक 
है। जहाँ सतारदी रचयिता प्रद्ृति है बहों समझना चाहिये 
कि पुरुषके सकाशसे ही गशुणसयी प्रकृति ससारको 
स्चती है । 


त० भा० ३--१९--- 
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मयाध्यक्षेण प्रकतिः खूयते सचराचरम | 
हेतुनानेन कौन्तेय._ जगह्धिपरिवतते ॥ 

(गीता ९ । १० ) 
अर्थात्‌ 'हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशंसे यह 
मेरी माया चराचरसहित सर्व जगत्‌को रचती है और 
इस ऊपर कहे हुए हेत॒ुसे ही यह ससार आवागमनरूप 
चक्रमें घूमता है ।? 
जहाँ ससारका रचयिता परमेश्वर है वहाँ यृष्टिके 
रचनेमें प्रकृति द्वार है । 
प्रकति खामवष्टभश्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतआरममिम॑ हृत्छ्ममचदां प्रकृतेवेशात्‌ ॥ 
(गीता ९। ८ ) 
अर्थात्‌ “अपनी त्रियुणमयी मायाकों अज्भीकार करके 
खमावके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको 
बारम्बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हैँ ।! 
बासतबमें प्रकति और पुरुष दोनोके सयोगसे ही 
चराचर ससारकी उत्पत्ति होती है ! 
मम योनिमदद्‌न्रक्म तस्सिन गर्भ दधास्यहम ( 


संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
(गीता १४। ३ ) 


अर्थात्‌ 'है अर्जुन । मेरी महदुब्द्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ 
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तियुणमवी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भा- 
धानका खान है और मे उत् योनिमे चेतनरूप बीजकों 
खापन करता हूँ । उस जड-चेतनके सयोगसे सब भूत्तों- 
की उत्पत्ति होती है |! 

व्योकिविशानानन्दधन, गुणातीत परमात्मा निर्विकार 
होनेके कारण उसमें क्रियाका अमाव है। और भिंगुणमयी 
माया जड़ होनेके कारण उसमें भी क्रियाका अभाव है। 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रकृतिमें स्पन्द होता 
है तभी ससारकी उत्पत्ति होती है। अतएव प्रकृति और 
परमात्माके सयोगसे ही सलारकी उपत्ति होती है अन्यथा 
नहीं | महाप्रयमे कार्यसहित तीनों गुण कारणमें रू 
हो जाते हैं तब उस प्रकृतिकी अव्यक्तलरूप साम्यावस्ता 
हो जाती है | उस समय सारे जीव खभाव; कर्म और 
चातनासहित उस मूल प्रकृतिम तन्मय-से हुए. अव्यक्तरूपसे 
खित रहते हैं| प्रढयकालकी अवधि सम्माप्त होनेपर उस 
माया-शक्तिम ईश्वरके सकाशसे स्फूर्ति होती है तब विकृत 
अबखाको प्राप्त हुई प्रकृति तेईंस तत्वोंके रूपमे परिणत 
हे जाती है तब उसे व्यक्त कहते हैं । फिए ईश्वर 
सकाझसे ही वह गुण, कर्म और बासमाके अनुसार पल 
भोगमेके लिये चराचर जगतको रचती है | 
त्रिगुणमयी प्रकृति ओर परमात्माका परस्पर आधेय 
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और आधार एव व्याप्यव्यापकसम्बन्ध है | प्रकृति आधेय 
और परमात्मा आधार है। प्रकृति व्याप्य और परमात्मा 
व्यापक है | नित्य चेतन, विशानानन्दघन परमात्माके 
किसी एक अशमें चराचर जगतूके सहित प्रकृति है | 
जैसे तेज, जल, प्रथ्वीके सहित वायु आकाशके आधार 
है वैसे ही यह परमात्माके आधार है । | जैसे ब्रादल 
आकाहसे व्यात है वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिसहित यह 
सारा ससार व्यास है । 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
(गीता ९ । ६ ) 
अर्थात्‌ “जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने 
बाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशमे स्थित है, वैसे ही 
मेरे सड्डत्पद्वारा उत्तत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें 
खत हैं--ऐसे जान |? 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन | 
विश्भ्याहमिद छृत्ममेकांशेन स्थितों जगत्‌॥ 
( गीता १० । ४२ ) 
अर्थात्‌ “अथवा हे अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा 
क्या प्रयोजन है ? मै इस सम्पूर्ण जगतूको अपनी योग- 
मायाके एक अशमात्से घारण करके स्थित हूँ |? 
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शैशाचास्ममिद* सर्च यत्किश्व जगत्यां जगत्‌। 
(इश० १) 
अर्थात्‌ 'त्रिगुणमयी मायामे स्थित यह सारा चराचर 
जगत्‌ ईश्वरसे व्याप्त है !? 
किन्तु उस त्रिगुणमयी मायासे वह लिपायमान नहीं 
होता । क्योंकि विशानानन्दघन परमात्मा गुणातीत केबल 
ओर सबका साक्षी है । 
एको देवः सर्वेभूतेषु गूहः 
स्वेब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कमोध्यक्षः सर्वेभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्थ ॥ 
( इवेता० ६। ११ ) 
अर्थात्‌ “जो देव सब भूतोमें छिपा हुआ; सर्व- 
व्यापक) सर्वेभूतोका अन्तरात्मा; कर्मोका अधिष्ठाता; 
सब भूतोंका आश्रय; सबका साक्षी, चेतन, केवल और 
निर्शुण यानी सत्त्त, रज; त्म--इन तीनों गुर्णोसि परे है 
वह एक है ! 
इस प्रकार गुणोसे अतीत परमात्माको अच्छी प्रकार 
जानकर मनुष्य इस ससारके सारे दुः्खों और कछ्लेशोसि 
मुक्त होकर परमात्माको प्रात्त हो जाता है | इसके जानने- 
के लिये छवंसे सहज उपाय उस परमेश्वरकी अनन्य 
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शरण है । इसलिये उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सब्चि- 
दानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये । 
दैवी होपा गुणमयी भम माया दुरत्यया। 
मा्मेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४ ) 
अर्थात्‌ 'क्योकि यह अलछोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
निगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्ध जो पुरुष 
मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाक्ों उलल्ठन 
कर जाते हैं अर्थात्‌ ससारसे तर जाते है |? 
विद्या अविद्यारू्प त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी 
विचित्र है । इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, 
सान्‍्त मानते हैं | तथा कोई इसको सत्‌ और कोई 
असत्‌ कद्दते हैं एवं कोई इसको ब्रह्मसे अमिन्‍न और 
कोई इसे ब्रह्मसे मिन्‍न बतछाते हैं | वस्ठुतः यह माया 
बड़ी विलक्षण है इसलिये इसको अनिर्वचनीय कहा है। 
अविद्या-दुराचार; दुर्गुणरूप, आसुरी, राक्षसी, 
मोहिनी प्रकृति, महत्तत््वका कार्यरूप यह सारा दृच्यवर्ग 


इसीका विस्तार है | 

विद्या-भक्ति। परामक्ति, ज्ञान; विज्ञान, योग, थोग- 
माया) समष्टि बुद्धि; शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि; सदाचार, 
सदूगुणहूप दैवी सम्यदा यह सब इसीऊा विख्ार है । 
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जैसे इंधनकी भस्त करके अग्नि खतः शान्त हो 
जाता है वैसे ही अविद्याका नाश करके विद्या खतः ही 
शान्त हो जाती है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादि- 
सान्‍त बतलावा जाय तो यह दोष आताहै कि यह माया 
आजसे पहले द्वी सान्‍्त हो जानी चाहिये थी | यदि कहें 
भविष्यमें सान्‍्त होनेवाली है तो फिर इससे छूटनेके लिये 
प्रथल करनेकी क्या आवश्यकता है १ इसके सान्‍्त होनेपर 
सारे जीव अपने आप ही मुक्त हो जायेंगे | फिर भगवान्‌ 
किसलिये कहते हैं कि यह जिशुणमयी सेरी माया तरनेमें 
बढ़ी दुखर है किन्तु जो मेरी शरण हो जाते हैंवे इस 
भायाको तर जाते हैं । 


यदि इस मायाकी अनादि, अनन्त बतलाया जाय 
तो इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीवका 
कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता और भगवान्‌ कहते 
हैं कि क्षेत्र; क्षेत्रशके अन्तरकों तत्वसे समझ लेनेपर जीव 
मुक्त हो जाता है-- 

क्षेत्रक्षेत्रशयो रेचमन्तर ज्ञानचन्नुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षें च ये विदुयोन्ति ते परम्‌॥ 


( गीता १३६। १४ ) 
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अर्थात्‌ 'इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रशके भेदको# 
तथा विकारसद्दित प्रकृतिसे छूंटनेके उपायकों जो पुरुष 
शाननेन्ोंद्दारा तच्यसे जानते हैं वे महात्माजन परबद्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं ।? 

इसलिये इस मायाकों अनादि। अनन्त भी नहीं 
माना जा सकता । इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता 
है और न असत्‌ ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि इसका विकाररूप यह सारा ससार प्रत्यक्ष 
प्रतीत द्वोता है और सत्‌ इसलिये नहीं बतछाया जाता कि यह 
हृश्य जडवर्ग सर्वदा परिवर्तनशील होनेके कारण इसकी 
नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती | 

इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न भी नहीं कह सकते 
क्योंकि माया यानी प्रकृति जड, हृश्य, हुःखरूप विकारी 
है और परमात्मा चेतन, द्रष्ट, नित्य; आनन्दरूप ओर 
निर्विकार हैं | दोनों अनादि होनेपर भी परस्पर इनका 
बड़ा भारी अन्तर है । 

मायां तु प्रकतिं विद्यान्मायिनं तु महेभ्वरम । 
( इबेता० ४ । १० ) 

“7 | उत्रको जड, विकारी, क्षणिक भोर नाशबान् क्षणफर और नाशवानू तथा 
ल्लेत्रढको नित्य, चेतन; अविकारी और अविनाशी जानना ही 


उनके भेदकी जानना दै। 





घशक्तिका रहस्य ४८५०, 
“जिगुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेईइस तत्व जड- 
बर्गका कारण) तथा मायापतिको महेश्वर जानना चाहिये ।? 
हें अक्षरे अहापरे त्वनन्ते 
विद्याविये निद्िते यत्र गुड़े। 
छरं त्वविद्या छाम्तुतं तु विद्या 
विद्याविद्ये इशंते यस्तु सो प्यः ॥ 
( इ्वेता० ५। १ ) 
जिस सर्वव्यापी, अनन्त; अविनाशी, परब्रह्म, 
अन्तयमीपरमात्मामें विद्या, अविद्या दोनों गूढभावसे स्थित 


हैं। अविद्या क्षर है। विद्या अमृत है ( क्योंकि विद्यासे 
अविद्याका नाश होता है ) तथा जो विद्या; अविद्यापर 
शासन करनेवाला है बह परमात्मा दोनोंते ही अछग है ।? 


अ्ण्त्रप्पण्तएोप्स्ण्ध्प्प््््णि ओअएतेज 
अतो5स्मि छोंके वेंचे च प्रथितः पुख्षोक्तमः ॥ 
( गीता १७ । १८ ) 


अर्थात्‌ क्योंकि में नाशवान्‌ जडचरग शित्रसे तो 
सर्वथा अतीत हैँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूँ इसल्यि छोकमें ओर बेदमें भी पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हूँ |? 

तथा इस सायाको परमेश्वरसे मिन्न भी नहीं कद सकते । 
क्योंकि वेद और शाझ्में इसे ब्रद्मका रूप बतछाया है । 


४९० तत्त्च-चिन्तामणि भाग ३ 
'सर्व खल्विदं घह्ा'.. ( छात्दोग्य० ३ | १४। १) 
'चासुदेयः स्व मिति' ( गीता ७ । १९ ) 
'सदसच्ाहमजुन' ( गौता ९ | १९ ) 
तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमानसे शक्ति 
अभिन्न होती है | जैसे अग्रिकी दाहिका शक्ति अम्रिसे 
अभिन्न है इसलिये परमात्मासे इसे मिन्न भी नहीं कह सकते। 
चाहे जैसे हो तत्वको समझकर उस परमात्माकी 
उपासना करनी चाहिये | तत््वको समझकर की हुई 
उपासना ही सर्वोत्तम है। जो उस परमेश्वरको वत्त्वसे 
समझ जाता है बह उसको एक क्षण भी नहीं भूछ 
सकता) क्‍योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार 
समझमैवाल्य परमात्माको केसे भूल सकता है १ अयवा 
जो परमात्माकों सारे ससारसे उत्तम समझता है वह भी 
परमात्माकों छोड़कर दूसरी वस्ठुको कैसे भज सकता है ₹ 
यदि भजता है तो परमात्माके तत््वको नहीं जानता। 
क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको उत्तम समझता 
है उसीकों भजता है यानी अहण करता है । 
मान लीजिये एक पहाड़ है। उसमें लोहे, तोबि) शीशे 
और सोनेकी चार खानें हैं। किसी ठेकेदारने परिमित 
समयके लिये उन खानोंको ठेक्पर ले लिया और वह्द उस- 
हे माछ निकालना चाहता है तथा चारों बादुऑमेंसे..... 


दाक्तिका रहस्य 3९१ 
किसीको भी निकालो, समय करीब-करीब बराबर दी 
रुगता है। इन चार्रोकी कीमतको जाननेवाछा ठेकेदार 
सोनेके रहते हुए, सोनेको छोड़कर वया लोह!, तोंबा) 
शीशा निकालनेके लिये अपना समय लगा सकता है 
कसी नहीं। सर्व प्रकारसे वह तो केवल सुवर्ण ही निकालेगा । 
बैसे ही माया और परमेश्वरके तत्वको जाननेवाला परमे- 
श्वरको छोड़कर नाशवान) क्षणभन्नर भोग और अर्थके 
लिये अपने अमूल्य समयकी कभी नहीं छगा सकता । 
वह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा | 
गीतासें भी कहा है-- 
यो मारमेंचमलंसूढी जानाति पुरुषोत्तमम । 
स सर्वविद्धजति मो सर्वेभावेन भारत ॥ 
(गीता १५ । १५० ) 
अर्थात्‌ "हे अर्जुन | इस प्रकार तत्वसे जो शानी 
पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सवेश पुरुष सब्र 
प्रकार निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |? 
इस प्रकार ईश्वरकी अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य 
परमेश्वरको प्रात्त हो जाता है | इसलिये भद्धापूर्वक 
निष्काम प्रेममावसे नित्य निरन्तर परमेश्वर्का भजन, 
ध्यान करनेके लिये प्राणपर्यन्त प्रय्शीर रहना चाहिये । 


४९.० तक्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
'सर्वे खल्विदं घहम'. ( छान्दोग्य० ३ । १४। १) 
'चासुदेवः स्ब॑मिति' ( गीता ७ । १९ ) 
'खदसचाहमजुन' ( गीता ९ | १९ ) 
तथा माया ईश्वरकी शक्ति है ओर शक्तिमानसे शक्ति 
अभिन्न होती है। जैसे अमिकी दाहिका शक्ति अमिसे 
अभिन्न है इसलिये परमात्मासे इसे मिन्न भी नहीं कह सकते 
चाहे जैसे हो तत््वको समझकर उस परमात्माकी 
उपासना करनी चाहिये । तत्वकोी समझकर की हुई 
उपासना ही सर्वोत्तम है| जो उस परमेश्वरकों तत्त्वसे 
समझ जाता है वह उसको एक क्षण भी नहीं भूछ 
सकता, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार 
समझमेवाला परमात्माको कैसे भूछ सकता है ? अथवा 
जो परमात्माको सारे ससारसे उत्तम समझता है वह भी 
परमात्माको छोड़कर दूसरी वस्ठ॒को कैसे मज सकता है ? 
यदि भजता है तो परमात्माके तत्त्कों नहीं जानता | 
क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको उत्तम समझता 

है उसीको भजता है यानी अहण करता है। 
मान लौजिये एक पहाड़ है | उसमें छोहे, तोबे, शीशे 
और सोनेकी चार खानें हैं। किसी ठेकेदारने परिमित 
समके लिये उन खानोंको ठेकेपर छे लिया और वह उस- 
से माल निकालना चाहता हैं तथा चारों घाुओंमेंसे 


इक्तिका रहस्य श्र 
फैशीके भी निकाले, समय करीव-करोव बरावर हट 
रुगता है। इन चाररोंदी कीमतको जाननेवाण ठेकेदार 
सेनेके रहते हुए. सोनेकी छोड़कर गण लोह्द, तोवा) 
शीश निकालनेके लिये अपना समय लगा सभा | 
कभी नहीं। उ प्रमास्तेवह तो केवर सुब्॒ण ही निकालेगा । 
कैहे ही माया और परमेशस्के तत्वको जाननेवाल। परमे- 
अरको छोड़कर नाहबाव) क्षणमदुर भोग और अर्थके 
हिये अपने अमूल्य समयकों कमी नहीं लगा समा ) 
वह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको है भेजेगा । 
शीत भी कह है-- 
ये। माम्ेवमसंपदे! जानाति पुरुषोत्तम ) 
स सर्वेदिदृ्ञति भा सर्वेभावेन भारत) 
(गीता १५१ १९ ) 
अथोत्‌ 'दे जले | इस प्रकार तखसे जो शानी 
पुरुष सुझको पुरुषोत्तम जानता है वह स्वेश पुरुष सब 
प्रकारंते निज्तर मुझ वासुदेव परमेशवरको है भजता है 
इछ प्रकार इेधरकी अन्य भक्ति करनेंसे मनुष्य 
प्रय्मेश्वस्की प्रात झ् जता है ) इसलिये भ्रद्धापूरषक 
निष्काम प्रेमभावते नित्य निरतर परसेश्वरका मजन, 
ध्यान के लिये भ्ाणपपेन्त प्रयकशील रूना न्वाहिये | 


गीलामे चालुशुज रूप 
न-++3  ञझक 4ै:-७++-- 

एक सजनका प्रश्न है कि भगवानने गीताके ११ वें 
अध्यायके ४५ वें और ४६ वें छोकमें अर्जुनके प्रार्थना 
करमेपर कौन-सा रूप दिखछाया ! बह मनुष्यरूप था 
या देवरूप ! यदि देवरूप था तो अर्जुनने ४१ वें एव 
४२ वें छोकमे प्रभाव नहीं जाननेकी बात कैसे कही ! 

उत्तर 

श्रीमकगवद्रीताके ११ यें अध्यायके ४५ वें छोकमें 
अर्जुनने कहा है-- 

तदेव में दशय देव रूप॑ 

प्रखीद दे. जगन्निवास # 


गीतामें चतुस्सुज रूप ४९३ 
इस छोकार्धका अर्थ--५हे देव | आप उसी रूपको 
मेरे लिये दिखलाइये। हे देवेश | हे जगन्निवास | 
प्रसन्‍न होइये” यह भी हो उकता है, ओर हे देवेश | आप 
उसी देवरूपको मेरे लिये दिखलाइये, हे जगन्निवास | 
प्रसक्ष होइये? यह भी हो सकता है। “देव? शब्दके साथ 
“ह्पम! की सन्धि कर देनेसे 'देवरूप? स्पष्ट हो जाता है | 
अलग-अलग रखनेसे देव सम्बोधन हो जाता है । वहीं 
“वेश! सम्बोधन है इसलिये “देव? सम्बोधनकी आवश्य- 
कता नहीं है, परन्तु यदि “देव? सम्बोधन मान लिया 
तो भी कोई आपत्ति नहीं है । प्रायः संस्क्ृत-टीकाकारोने 
सम्बोधन ही माना है। गीताप्रेसकी साधारण टीकार्मे 
भी सम्बोधन माना गया हे | ऐसा मानकर भी अजजुनकी 
प्राथनाका भाव “देवरूप” दिखलानेमे ही है ऐसा समझना 
चाहिये । क्योंकि ४६ वें शलोकमें अर्जुन स्पष्ट कहता है--- 
किरीटिनं गदिनं चकहस्त- 
मिच्छाप्ति त्वां द्रमह तथैव । 
तेनैव. रुपेण चतुर्भुजेन 
सहस्नवाहोीं भव विश्वमूत ॥ 
में चेसे ही आपको मुकुय चारण किये हुए, गदां 
और चक्र द्ायमें लिये हुए, देखना चाहता हूँ; इसलिये हे 


४९७ तच््व-चिन्तामणि भाग ३ 
विश्वरूप | है सहलबाहों | आप उस ही चद॒र्भुज रूपसे 
युक्त दो जाइये |? 
भगवान श्रीकृष्ण भी समय-समयपर चतुर्भुज रूपसे, 
केवल अर्जुनकों ही नहीं, दूसरोंको भी दर्शन दिया करते 
थे, जितके लिये महाभारत और भागवत आदि ग्रन्थोंमें 
प्रमाण मिलते हैं-- 
पर्यड्ादवर्दह्याशु॒ तामुत्थाप्प चतठुभ्लजः । 
( श्रीमद्धा० १० ।६०॥ २६ ) 
ध्पलड़से शीत्र उतरकर नीचे पड़ी हुई रुक्मिणीको 
चतुर्भुज मगवानने उठाया |? 
न॒ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतलतुर्भंजम । 
सर्ववेदमयो. विप्रः सर्वेदेवमयो ह्ायहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । <६ | ५४ ) 
(यह मेरा चत॒र्भंज रूप भी मुझे आह्मणोंसे अधिक 
प्रिय नहीं है क्योंकि आह्मण सर्ववेदसय हैं और मैं सर्व- 
देवमय हैं | 
तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्दित - 
स्तमैव सर्वेविंदुरादिभिस्तथा | 
यो नागपुराह्ददाग्रजो 
सथेन दिव्येन चतुभुजः खयम,॥ 
( महा ० अश्व० ५२ | ५४ ) 


गीतामे चतुर्भुज रूप ४९७ 
“बुन्तीने भरीभोंति आशीवोद दिया, विदुर आदि 
सबने सम्मान किया, तब चहुर्सुज श्रीकृष्ण खय्य दिव्य 
रथमें बैठकर इृस्तिनापुरसे बाहर निकले मेयर 
सोध्य॑ पुण्षशादंली मे जः। 
संश्रितःपाण्डचानप्रे्णा भवन्तस्वैनमाश्रिता/॥ 
( महा० अनु» १४८ । २२ ) 
थे पुरुषोंमे सिहके समान हैं; मेघवर्ण हैं; चार भुजा- 
बूछे हैं, दे प्रेमके कारण तुम पाण्डवोंके अधीन हैं और 
दुमने उनका आश्रय लिया है !? 
इन भ्रमाणोंति तो चतुर्भुज मनुष्यरूप मान हेनेमें भी 
कोई आपत्ति नहीं आती परन्तु यहों वैला नहीं माना जा 
सकता । क्योंकि ४८ वें श्छोकमे भगवानने 'न वेदयशा- 
ध्ययनेन दानैःः आदि कहकर विश्वरूपकी प्रशंसा की है 
फिर आगे चलकर ५३ वे छोकरो भी “माह बेदेने तपसा? 
आदि कद्टकर करोब-करीब इसी प्रकारकी प्रशसा पुनः की 
है। यह प्रदाता विश्वरुपकी नहीं भानी जा सकती क्योंकि 
कक सम्ीपमें इस प्रकार पुनरक्तिदोष आना युक्तिसगत 
नहीं है। 


दूसरे, वहाँ ५४ वें इकोकम यह कहा गया है कि 
अनन्यभक्तिके द्वारा मैं अपना ऐसा रूप दिखा सकता हैं न्‍ 
पर्च विश्वल्पके लिये भगवान्‌ पहडे कह चुके हैं कि 'यह 


४९६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
मेरा परम तेजोमय विश्वरूप तेरे सिवा दूसरे किसीने पहले 
नही देखा | मनुष्यलोकमे इस विश्वरूपको मैं वेदाध्ययन, 
यश) दान, क्रिया और उम्र तपसे भी तेरे सिवा दूसरेको 
नहीं दिखा सकता |? इसका यह अर्थ नहीं कि अनन्य- 
भक्तिके द्वारा भगवानका विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, 
या यह भी अर्थ नहीं कि श्री मगवान्‌ विश्वरूपके दिखलाने- 
में असमर्थ हैं। अभिप्राय यह है कि जैसा रूप अर्जुनको 
दिखलाया, वैसा वूसरेको नहीं दिखाया जा सकता । 
क्योंकि वह महाभारतकाछका रूप है। भीष्मादि दोनों 
हेनाओके वीर भगवानफ़े दाढोंमे है।यह रूप सदा 
एकसा नहीं रहता, बदलता रहता है, इसीलिये 
भगवानने स्पष्ट. कहां कि 'इस नर-लोकमें दूसरे 
किसीमे न वो यह रूप पहले देखा है और न आगे देख 
सकता है। यद्यपि सक्यने भी यह रूप देखा था परन्तु 
वह समकालीन था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतासे पूर्व 
एक बार कौरवोंकी राजसभामे विश्वरूप दिखलाया था, 
परन्तु वह रूप इस विश्वरूपसे मिन्न था | तीसरी बात 
यह है कि इंस विशाल विश्वरूपको देखनेके लिये दिव्य 
चक्ष॒की अविश्यकता थी | भगवानने “दिव्य ददामि ते 
पषश्य में योगमैश्वरम! कहकर अर्जुनको विश्वरूप 


देखने लिये दिव्य चक्षु दिये थे; परन्ठ यहाँ दिव्य 


गीताम चतुर्सुज्ञ रूप ४९७ 
चुकी कोई बात नहीं है । अनन्यमक्ति करनेबाला 
कोई भी उस खर्पको देख उकता है | इससे यह सिद्ध 


होता है कि ५२ से५४ छोकमें की गयी महिमा विश्व- 
रुपकी नहीं है । 


यदि यह कह्दा जाय कि वह महिमा विश्वरुपकी 
ते नहीं है पर्तु भगवानके चतुर्भुज भनुष्यरूपकी है 
ते यह भी युक्तियुक्त नहीं है. । क्योंकि बहढों ५२ वें 
'ोकमे कहा गया है कि मेरा यह दुर्भ रूप जो तुमने 
देखा है, इस रुपको देखनेकी देवता मी सदा आका्ला 
के हैं-देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्य दर्शनकाहिणः'- 
देवता मनुध्यरूप चतुर्भुजकी आकाहु। क्यो करने लगे ! 
वह तो सनुष्यौकी भी दौख सकता था फिर देवताओंके 
लिये कौन-सी दुर्लभ बात थी ९ यदि यह कहा जाय कि 
देवता विश्वर्पके दर्गनकी आकाहु करते हैं सो यह मी 
ठीक नहीं है क्योंकि जिसके मुखारविन्दर्म दोनों सेनाओं 
वीर जा रहे हैं, और चूण हो रहे हैं, ऐसे थोर रुपड़े 
दर्शनकी आकाडडा देवतागण क्यो करेंगे ९ इससे यही 
सिद्ध होता दे कि दूसरी बार की हुई महिमा भगवानके 
देवल्म चदुर्भुनकी है। अर्जुनके 'गदिन चक्रिगम! शब्दोंसि 
भी यद्दी दिद्ध होता है क्योंकि नररूप भगवान्‌ तो युद्ध 
शस्त्र प्रदण न करनेकी दुर्योधनसे प्रतिश कर चुके थे 


४९८ तर्व-चिन्तामणि भाग ३ 
फिर गदादि धारण करनेके लिये अर्जुन उनसे क्योंकर 
कहता ? सज्ञयके वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
पहले मगवानने अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना चतुरृंज 
देवरूप दिखछाया, फिर त॒ुरत ही सौम्यवपु द्विभ्ुज 
मनुष्यरूप होकर अर्जुनकी आश्वासन दिया | 

चतुर्भुज देवरूपके प्राकव्यके बाद और मनुष्यरूप 
होनेक्े पूर्व अर्जुनकी कैसी स्थिति रही इसका कोई वर्णन 
नहीं मिलता । भगवानके मनुष्यरूप हो जानेके बाद ही 
अर्जुन अपनी स्थितिका वर्णन करता है कि “अब में अपनी 
प्रकृतिको प्राप्त हो गया ।? इससे अनुमान होता है कि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सौम्य मनुष्यरूप धारण करनेपर ही 
अर्जुन अपनी पूर्व स्थितिमें आया । चतुर्भुन देवरूप- 
दर्शनके समय उसकी स्थिति सम्भबतः आश्चर्ययुक्त और 
हर्षोत्मत-सी हो गयी होगी । किन्तु इसका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता | इसीसे बहुत से सस्क्ृत-टीकाकारोंने चत॒र्भुज 
देवरूपके प्रकट होनेका वर्णन नहीं किया । परन्तु सक्यके 
कथनमें इसका स्पष्ट वर्णन है; सज्ञय कहता है-- 

इत्यजुन. वास॒देवस्तथोकत्वा 

खक रूप दर्शायामास' भूयः । 


गीतामें चतुुंत्त रूप... ४९७ 
भध्यासयामास॒ च भीतसेन 
भूत्वर पुनः सौम्यवपुर्म हात्मा || 
( भीता ११।५० ) 
इस क्ोषफा सर और स्पष्ट अन्य यो होता है-- 
वासुदेचः अशुनम्‌ इति उफत्वा भूयः तथा 
ज़के रुप दर्शयामास व पुनः महात्मा सोस्यचपुः 
भेजा एन सीतम्‌ अप्वासयामास। 
अशथीौत्‌ धवासुदेव भगवानले अर्जुनके प्रति इस प्रकार 
पेहकर फिर बैसे ही अपने चत॒र्भुन (देव ) रुपक्ी 
दिखाया और फिर महात्मा कृष्णने सैम्य मूर्ति होकर इस 
भयभीत हुए अजुनको दीरज दिया ।? 
उपर्युक्त आधे छोकके 'भूयः तथा ख़क रूप दुर्श- 
यमाहः इस बचनोसे यह सिद्ध है कि श्रीमगवानने ४९ 
वे को जो यह--व्यपेतमी: प्रीतमना: त्व॒तदू एव 
में इृद रूप पुनः प्रमव्य !! अथीत्‌ ध्मयरहित हुआ 
प्रतियुक्त मनवाला तू मेरे उसी रूपको देखः कहा था, 
बही अजुनका चाज्छनीय देवरूप दिखलाया | इसके 


बादके आधे उत्तार्धमे पुन सौम्य भनुष्यबपु होकर 
धीरज देनेकी बात भा गयी। 


ऐसा सीधा अन्बय मे छुगाकर कोई-कोई 'सौम्यबपुः 


को 'ख़क रूपम? का विशेषण मान छेते हैं परन्तु वैसा 


५०७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
नहीं बन सकता क्योंकि 'खक रूपम्‌? द्वितीया विभक्तिका 
एक वचन और कर्म है, यहाँ “हौम्यवपु? महात्मा कृष्ण- 
का विशेषण है और कर्तामे प्रथमा विभक्तिका एक वचन 
है | इसके तिवा ऐसा माननेमें “भूत्वाः अव्यय भी व्यर्थ 
हो जाता है | कोई-कोई क्लिष्ट कल्पना करके खींचतान- 
कर ऐसा अन्वय करते है--- 

महात्मा वाझुदेवः अजुनम्‌ इति उक्त्वा 
पुनः सोम्यवपुः भूत्वा तथा खक॑ रूप॑ दर्शयामास 
नर पुन भीतं पुनः आधश्वासयामास । 

इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि 
भगवान्‌ पहले सोम्यवपु हुए और तब अर्जुनको अपना 
रूप दिखलाया | जब सोम्यबपु हो ही गये तो फिर 
दिखलाया क्‍या, सौम्यवपु होते ही अर्जुनने देख ही 
लिया । भूत्वा? अव्यय किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा 
करता है और वह क्रिया 'आश्वासयामास” ही होनी चाहिये 
वर्योंकि वही नजदीकमें है । परन्तु इसको न लेकर 
ध्खक रूप दर्शयामास? क्रिया लेनेसे अन्चयकी कब्यना 
अत्यन्व छिंष्ट हो जाती है ओर अर्थ भी ठीक नहीं 
बैठता ! 'मद्दात्मा? शब्दकों भी धवासुदेव” का विश्लेषण 
नहीं लेना चाहिये क्योंकि वह 'सौम्यत्रपु? के समीप 
है | परमार्थप्रपा-टीकामें मी यही अर्थ लिया गया है 


क्या 


गीतामे चतुर्सूज रूप ००१ 
कि भगवानने पहले चतुर्सुज देवरूप दिखलाया पीछे 
सौम्यवपु होकर आश्वासन दिया । 


अब यह शका रह जाती है कि अझुनने ४५ वे 
कम तदेव ( तद्‌ एवं ) और ४६ वें छोकमें तेनैव 
( तेन एवं ) यानी उसी रूपको देखनेकी प्रार्थना की 
है। यहाँ इन “ततः और 'तेनः शब्दोँसे यह अर्थ 
निकलता है कि अर्जुनका सद्छेत पहले देखे हुए खरूपको 
देखनेके लिये द्वी है । यदि यह कहा जाय कि “तत्‌! 
शब्दसे अत्यन्त समीपका रूप लिया जानेके कारण 
मनुष्यरूप ही मिलता है सो ठीक है परन्तु उपयुक्त 
विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि अजुनकी प्रार्थना 
मनुष्यरूप दिखलानेकी नहीं, देवरूप दिखलानेके लिये 
थी । तब यह शका होती है कि क्या वह देवरूप पहले 
कभी अजुनने देखा था ओर यदि देखा था तो फिर 
४१ वें और ४२ वे छोकोमें प्रभाव न जाननेकी बात 
उसने कैसे कद्दी ! इस शकाका समाधान यह है कि 
अजुनके 'देवरूप किरीटिन गदिन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेनः 
आदि शब्दौसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजुनने किसी 
समय भगवानके देवखरूपका गुप्तरूपसे दशन किया 
था, तभी इतने विशेषणोंसे उसका लक्ष्य करवा रहा है 


नहीं तो पतदेव मे दशय देव रूपम्‌! इतना ही कहना 


ण्०्२े तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 
काफी था, अन्य किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं 
थी | चतुभुंज देवरूपसे अर्जुनके दर्शन करनेका वर्णन 
महाभारतमें इससे पूर्व कहीं आया हों तो मुझे ध्यान 
नहीं है। किन्ठु वर्णन न भी आया हो तो भी इन रब्दोसे 
यही मान लेना चाहिये कि अजुनने किसी समय पहले 
चत॒र्भुज देवखरूपका दर्शन किया था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अर्जुनकी सभी लीलाएँ ग्रन्थोर्मं नहीं लिखी गयीं, 
उनके वरित्रोंका विस्तारसे वर्णन नहीं मित्ता है, और 
यह बात भी गुप्त थी, इसीसे “तदेव” “वही? कहकर 
अर्जुन इशारा करता है। 
अब रही प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि ४१ वें 
और ४२ वें छछोकमें आये हुए शब्दोंसे यह प्रतीत होता 
है कि मानों अर्जुन भगवानके प्रमावको नहीं जानता था 
परन्तु वासवमें ऐसी बात नहीं है । अपनी छघुता 
दिखलाना तो भक्तोंका स्वभाव ही होता है। क्योंकि प्रमावके 
सम्बन्ध्मँ खय अर्जुनने गीतामें इससे पहले कहा है-- 
पर ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान। 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम ॥ 
सर्वे देवषिरनारिदस्तथा | 


[हुस्त्वास्टं्य 
अखितो देवलो व्यासः खय॑ चैव अवीषि में ॥ 
( १०॥। १२-१३ ) 


गीतामे चतुझ्छुज रूप ण््रे 

(आप परम ब्रह्म, परम धाम एव परम पविच्न हैं, 
क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, 
देवोंके मी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं । 
कै ही देवषिं नारद, असित, देवर ऋषि; महर्षि व्यास 


और खय आप भी मेरे प्रति कहते हैं ।? 
कस्माच्च ते न. रन्‍्महात्मन 


गरीयसे ब्रह्मणोष्प्यादिकर्ज । 
अनन्त देवेश जगशजन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 
त्वमार्दिदेवः पुरुषः पुराण 
सकती स्त्वमस्प विश्वस्य पर निधानम्‌ ] 
वेत्तासि वेद थ पर च चाम 
त्वया ठत विश्यमनस्तरूप ॥ 
(११५१३७-३८ ) 
हे महात्मन्‌ । ब्रक्षाके आदिकर्ता और सबसे बड़े 
आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें; क्योंकि हे 
. अनन्त ! हे देवेश । है जगज्निवास | जो सत्‌, असत्‌ और 


उनसे परे अक्षर अथौत्‌ सचिदानन्दधन ब्रह्म है वह 
आप ही हैं । और है प्रभो! आप आदिदेव सनातन 


प्ररुष हैं; आप इस जगतके परम आश्रय और जाननेबाले 


५०४ तत्त्व-चिन्तामणि भांग रे 
तथा जाननेयोग्य और परमधाम है। दे अनन्तरूप | 
आपसे यह सब जगत्‌ व्यास अर्थात्‌ परिपूर्ण है | 

इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके प्रभावकों 
जानता था और उनका प्रेमी भक्त था । न जानता 
होता तो ऐसे वचन क्योंकर कहता और क्यों खय 
भगवान अपने श्रीमुखसे उसे 'भक्तोंडसि मे सखा चेति! 
कहते और क्‍यों उसके रथके घोडे हॉकनेका काम 
करते । अर्जुन भगवान्‌ श्रीक्षृष्णको द्वृदयसे साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था परन्तु कभी न देखे हुए भवद्कर 
विराद्रूपको देखकर उसने आश्चर्यचकित और भयभीत 
होकर ४१ वें और ४२ वें छोकमें वैसे वचन कह दिये । 
इसीलिये भगवानने आश्वासन देते हुए उसे ध्मा ते 
व्यया मां च विमूढ़भावः व्यपेतमीःः आदि कहकर 
एवं अपने देवरूपके दर्शन करवाकर निर्मम और शान्त 
किया । यदि भगवाबका प्रमाव जाननेमें अर्जुनकी 
यत्किश्ित्‌ कमी मानी जाय तो गीताके उपदेशसे उसकी 
भी सर्वथा पूर्ति हो गयी | 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 

विश्वलूपके बाद अज्जुनको चत॒र्भुज देवरूपसे 

दर्शन दिये और फिर सोम्यवपु द्विय्ुज मनुष्यरूप दोकर 
उसे आश्वासन दिया । 


गीलोक जाम्यबाद 
लि 52 

आजकल संसारमें साम्यवादकी बड़ी चर्चा है। 
सब बातौंमें समताका व्यवहार हो; इसीको लोग साम्यवाद 
समझ रहे हैं ओर ऐसा ही उद्योग कर रहे हैं जिससे 
व्यवह्वरमात्रम समता आ जाय | परन्तु विचारकर देखनेसे 
पता छगता है कि परमात्माकी इस विषम सुष्टिसे 
सभी व्यवहारोमं समता कभी हे ही नहीं सकती, और 
होनेकी आवश्यकता भी नहीं है।न ससारमें सबकी 
आकृति एक-सी है; न बुद्धि, बछ, जरीर; स्वभाव, गुण 
और कम आदिम द्वी समता है। ऐसी अवस्थासें देश, 
काल, पात्र और पदार्थोर्म सर्वत्र समानभावसे समता 


कदापि सम्मव नहीं है। इसीसे ऐसा साम्यवाद सफल 
, नहीं दोता, और न कमी हो सकता है। 


५०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
तथा जाननेयोग्य और परमधाम है। दे अनन्तरूप | 
आपसे यह सच जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है !? 

इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके प्रभावकों 
जानता था और उनका प्रेमी भक्त था । न जानता 
होता तो ऐसे वचन क्योंकर कहता और क्‍यों खय 
भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उसे 'भक्तोडसि में सखा चेतिः 
कहते और क्यों उसके रथके घोड़े हॉकनेका काम 
करते । अर्जुन भगवान्‌ भ्रीकृष्णको हृदयसे साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था परन्तु कभी न देखे हुए मयड्ूर 
विराट्रूपकों देखकर उसने आश्चर्यचकित और भयमीत 
होकर ४१ वे और ४२ वें छोकमें वैसे वचन कह दिये | 
इसीलिये भगवानने आश्वासन देते हुए उसे ध्मा ते 
व्यया मा च विमूढ़भावः व्यपेतभी.” आदि कहकर 
एव अपने देवरूपके दर्शन करवाकर निर्भध और शान्त 
किया | यदि मगवानका प्रभाव जाननेमें अर्जुनकी 
यत्किश्वित्‌ कमी मानी जाय तो गीताके उपदेशसे उसकी 
भी सर्वथा पूर्ति हो गयी | 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने विश्वरूपके बाद अर्जुनको चतुर्भुंज देवरूपसे 
दर्शन दिये और फिर सौम्यवपु द्विस्ुज मनुष्यरूप होकर 
उसे आश्वासन दिया । 


गील्ोक्त गाम्यवाद 
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आजकल सतारमें साम्यवादकी बढ़ी चचो है। 
सब बातो समताका व्यवह्र हे; इसीको छोग साम्यवाद 
उप रहे हैं और ऐसा हो उद्योग कर रहे हैं जितसे 
व्यवह्रमात्रम समता आ जाय | परन्तु विचारकर देखनेसे 
पता लगता है कि परमात्माकी इस विषम सृध्टिमें 
सभी व्यवह्रारोंमे समता कमी हो ही नहीं सकती, और 
होनेकी आवश्यकता भी नहीं है।न सतारम सबकी 
आकृति एक सी है; न बुद्धि, बल; शरीर; स्वमाव; गुण 
और कर्म आदिम द्वी समता है। ऐसी अवखाम देश, 
काल) पात्र और पदार्थो्म सवेत्र समानभावसे समता 


कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे ऐसा साम्यवाद सफूछ 
नहीं होता, और न कमी हो सकता है । 


५०६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

ययार्थ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषियोंकी 
प्रशाते हुआ था, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रोंमे खूब 
मिलता है। श्रीमरूगवद्गीतामें तो श्रीमगवानने जीवन्मुक्त 
का प्रधान लक्षण (समता? ही प्रतिपादन किया है | यह 
समता? ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही सच्ची एकता है; 
यही परमेश्वरका स्वरूप है। यह धर्ममय है, इसमें अमर्यादित 
उच्छुड्डल जीवनको अवकाश नहीं है, यह परम आस्तिक है, 
रसमय है, शान्तिप्रद है, रहस्यमय है, समस्त दुःखोंका सदाके 
लिये नाश करनेवाल् है, मुक्ति देनेवाला है अथवा साक्षात्‌ 
मुक्तिर्प ही है, इसमें रिथित होनेका नाम ही ब्राह्मी 
स्थिति है। जो पुरुष इस साम्यवादमें स्थित है वही 
स्थितप्रश है; वही गुणातीत है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है 
और वही जीवन्मुक्त है। यह साम्यवाद केवल कल्पना 
नहीं है। आचरणके योग्य है, और इसका आचरण 
सभी कोई कर सकते हैं, यह समता ही परमात्मा है ! 
जिसने सर्वत्र ऐसी समता प्राप्त कर ली, उसने मानो 
समस्त ससारकी जीतकर परमात्माको ही प्राप्त कर लिया | 
भगवानले गीतामे कहा है-- 

इहैव तैजितः सर्गों येषां सास्ये स्थितं मनः | 


निर्दोष हि सम॑ त्रह्म तस्माड़झणि ते स्थिताः ॥ | 
(५। ६१९ 


गीतोक्त साम्यवाद ण्०्७ 
(जिनका मन समत्वमावमे स्थित हे उनके द्वारा इस 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण ससार जीत लिया गया; 
अथात्‌ वे जीते हुए ही ससारसे मुक्त है, क्योंकि सचिदा- 
नन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदा- 
ननन्‍्दघन परमात्मामें ही खित हैं ।? 
जहाँ यह समता है, वहीं सवोच्च न्याय है; न्याय ही 
सत्य है और सत्य परमात्माका स्वरूप है, जहाँ परमात्मा है; 
वहां नास्तिकता; अधर्म-मावना, काम, क्रो) छोम) 
मोह; असत्य, कपट, हिंसा आदिके लिये गुज्लाइश ही नहीं 
है। अतण्व़ जहें यह समता है, वहाँ सम्पूर्ण अनर्थोका 
अत्यन्त अभाव होकर सम्पूर्ण सदुर्णोंका विकास आप ही हो 
जाता है । क्योंकि अनुकूलता-प्रतिकूलतासे ही राग-द्ेघादि 
सब दोषों और दुराचारोकी उत्पत्ति होती है, और समतामें 
इनका अत्यन्त अभाव है, इसलिये वहाँ किसी प्रकारके 
दोष और दुराचारके लिये स्थान नहीं है । 
समता साक्षात्‌ अमृत है; विषमता ही विघ है । यह 
बात सारे प्रत्यक्ष देखी जाती है। इसलिये सम्पूर्ण 
पदार्थों, सम्पूर्ण क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर भूतोमे 
जिनकी समता है वे ही सच्चे महापुरुष हैं| इस समता- 
का तत्त्व सुगमताके साथ भलीभोति समझानेके लिये 
श्रीभगवानने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण क्रिया, भाव; 


७१० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
जो प्रिय और अग्रियकों तुल्य समझता है और अपनी 
निन्‍्दा-स्त॒तिमें भी समान भाववाल् है (वही गुणातीत है)। 
इसमें भी दुःख-सुख “भाव? हैं, छोष्ट/ अश्म और 
काचन ५दार्थः हैं) प्रिय-अप्रिय 'सर्ववाचक? हैं और 
निन्‍्दा-स्तुति 'परकृत क्रिया? हैं । 
इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें अहता- 
ममता रहते हुए भी जो सत्रमें सर्वत्र समबुद्धि रहता है; 
जिसका समष्टिरूप समस्त ससारमें आत्मभाव है वह समता- 
युक्त पुरुष है; और वही सच्चा साम्यवादी है । 


इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक भावसि 
है, इसमे सर्वत्र समदर्शन है) समवत्त॑न नहीं है | यह 
समत्व बाहरी व्यवह्ारोँमें सर्वत्र एक-सा नही है| बाहरी 
व्यवहारोंमे तो दाम्मिक और शास््रकी अवह्ेलना करनेवाले 
भी ऐसा कर सकते हैं | इस समताका रहस्य इतना यूढ 
है कि क्रिया और व्यवहारमें ययायोग्य भेद रहते हुए भी 
इसमें वस्व॒तः कोई बाधा नहीं आती | बल्कि देश) काल, 
जाति और पदार्थोंकी विभिन्नताके कारण कहीं-कहीं तो 
बाहरी व्यवह्ारमे विषमता न्यायसगत और आवश्यक 
समझी जाती है | परन्तु वह विषमता न तो दूषित है और 
न उससे असली समतामें कोई अड़चन ही आती है। 


बट 


गीतोक्त साम्यवाद ण्र््‌ 

एक विपद्पस्त देश है; और दूसरा सम्पन्न है; इन 
दोनो देशोमे व्यवहास्में विप्रमता रहेगी ही; विपदग्रस्त 
देशकी सेवा करना आवश्यक होगा, सम्यन्न देशकी नहीं। 
व्यवहस्की इस विषमताकी आवश्यक्रताकों कोन दूषित 
बतछा सकता है? हों, उस विपत्तिग्रस्त देधामे यदि 
ममता और स्वा्के भावसे दुखी लोगोकी सेवाम भेद किया 
जाय ते चह विषमता अवश्य दूषित है ! मान लीजिये, 
एक जगह बाढ आ गयी, छोग ड्रब रहे हैं | वहों यदि 
यह भाव हो कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं, 
इससे भारतीयको ही बचार्बेगे; यूरोपियनको नहीं; अथवा 
असमुक मुसलमान है; हम हिन्दू हैं, हम अपनी जातिवाले- 
की रक्षा करेंगे, विजातीयकी नहीं । इस प्रकारकी देश 
और जातिगत आस्तरिक मेदबुद्धिजनित विषमता अवश्य 
दूषित है। आपत्तिकाल्मे देश, काल; जाति और ' 
कुठुम्बका अभिमान त्यागकर सबकी सममावसे सेवा 
करनी चाहिये | ममता, स्वार्थ और आसक्तिवश जो 
देश, काल, पदार्थ, जाति आदिम विषमताका व्यवहार 


किया जाता है बास्तवम बही विषमता है । ऐसी विषमता 
महापुरुषों नहीं होती । 


प्श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 

इसी प्रकार काल भेदसे भी व्यवहारमें विषमता 
रहती है, दम रातको सोते हैं, दिनमें व्यवहार करते हैं; 
प्रातः साथ सन्ध्या वन्‍्दनादि ईइवरोपासना करते हैं, यह 
विषमता आवश्यक है | ऐसे ही जिस समय दुर्मक्ष 
पड़ता है, उसी समय अन्नदान दिया जाता है | जलदान 
ग्रीष्ममें आवश्यक है; सर्दीमें उतना नहीं | वस्रदान 
शीतमैं आवश्यक है, गर्मीमें इतना नहीं | अग्नि जलाकर 
जाड़ेमें तापा जाता है; गर्मामें नहीं । छाता वर्षाकालमें 
छगाया जाता है; जाड़ेमें नहीं गाया जाता | परन्तु यह 
विषमताका व्यवद्वार सर्वथा युक्तियुक्त ही नहीं, आवश्यक 
माना जाता है । 

खान पान और व्यवह्वरमें गो, कुत्ते; हाथी, चाण्डाल 
और ब्राक्षणमें विषमता सर्वथा युक्तियुक्त है। गौ और हाथीका 
खाद्य धांस-पात है; मनुष्यका नहीं | कुत्ता मास भी खाता है, 
परन्ठु वह गौ तथा हाथीके लिये उपयोगी नहीं, मनुष्यके 
लिये तो अत्यन्त ही अनुपयोगी है | इन सबका परस्पर 
एक दूसरेके साथ खान-पान कभी सम्भव नहीं । कोई 
भी डुद्धिमान्‌ पुरुष इन पॉचों प्राणियोंके साथ व्यवहारमें 
उमताका प्रतिपादन नहीं कर सकता । मनुष्य और 


गीतोक्त सास्यचाद ण्तर्‌ 
एबी बात तो अछग रही, दोनों पशुओं भी व्यवारम 
बेड़ी विषमता है। हाथीकी जगह कुत्तेपर सवारी झोई 
नहीं कर सकता, गौकी जगह कुतियाका दूध नहीं पिया 
जे सकत[। जो छोग समदर्शनको समवतन सिढकर 
अवहारसे अभेद लाना चाहते है; वे बस्तुतः इसका मर्म 
है नहीं समझते | इनका भेद. तो प्रकृतिगत है जो किसी 
तरह भी मिठाया नहीं जा सकता | परन्तु हों) इन 
त्रक्षण, चाण्डाछ) दवथी; गो और कुत्ते आदि किसी भी 
प्राणीको दुःखकी प्रांसि दोनेषर उसके दुःखकों निवारण 
फे-के उसको सुख पहुँचानेके लिये वैसा ही समान 
प्यनहार करना चाहिये जैसा हम अपने हाथ, पैर, मस्तक 
आदिका दुःख निवारण करके सुख पहुँचानेके लिये 
करते हैं । इसी प्रकार *झात्मलः भी सबसे ठीक बैसा 
ही होना चाहिये जैठा हमारा अपनी देहरें है। इसी 
समताका नाम समता है) 
इसी प्रकार मिद्दीके ढेले, पत्थर और सेनेमे भी 
व्यावहारिक भेद आवश्यक है। मिद्टीके ढेलेको रैंभाढकर 
रखनेकी जरूरत नहीं, परन्तु सोना सुरक्षित रखना पढ़ता 
है। सोनेके बदले मिट्टी या पत्थरक्षा आदान-प्रदान 
नहीं हो सकता। इनके सप्रहअहण, आदान-अदान, 


व्यवक्धर और मूल्य आदिम विधमता रहती ही है, 
| ह० भा० ३-१७ ४ 
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परन्तु हो, आन्तरिक भावमे इनमें भेद नहीं होना 
चाहिये | अपना सट्डूट निवारण करनेके लिये जैसे धनको 
मिट्रीकी तरह समझकर खर्च किया जाता है, उसी 
प्रकार न्याय प्राप्त होनेपर दूसरे प्राणीके हितके लिये भी 
घनको धूलके समान समझकर व्यवह्दार करना चाहिये | 
लोमवद घनका सम्रह करने और न्यायसज्भञत आवश्यकता 
आनेपर खर्च न करनेमे विषमता है। जहाँ यह विषमता 
होगी) वहाँ न्यायान्यायका विचार छोड़कर धनका सम्रह 
होगा और न्यायसद्भत खर्चमे हिचकिचाहट होगी। 
अतएब अन्यायसे उपार्जन करनेके समय और न्याययुक्त 
खर्चक्रे समय धनको घूलके समान समझकर 
उपार्जनसे हट जाना और खर्च करनेमे सड्लोच नहीं 
करना चाहिये। यही “'समल्ोष्ठइ्मकाश्चनः” है। एकके 
कुछ भी धन नहीं है, दूसरा घन और भोगपदार्थोंका 
सम्रह करता है, परन्ठ॒ यदि वह अपने और कुट्धम्बके 
लिये या भोगछुखके लिये न करके सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके 
हितके लिये ही करता है तो इस सपम्रहमें विषमता होमेपर 
भी यह दूषित नहीं है वर आवश्यक है | 

पदार्थोकी विषमता लछीजिये--अगम्ि ओर जलमें 
विधमता है? विष और अम्रतमें विषमता है; मीठें और 
कढुमें विषमता है। पथ्य और कुपथ्यमें विषमता है। 


गीतोक्त साम्यवाद जग 

व्यवहारमे पुरुध और ज्ली-जातिमें विषमता है, पुरुष- 
पुरुषमे भी पिता और पुश्रमे भेद आवश्यक है; खी-ज्रीमे 
भी भाता और ज्लीमें भेद रखना घर्म है। अपने ही 
शरीरस्म दाहिने और बाये हाथमे भी व्यवहारका भेद 
युक्तिसड़त है | सलारमे जो विशेष समताका उदाहरण 
दिया जाता है वहों कहा जाता है कि ये दोनो हमोरे 
दायें बायें दथके समान एक-से है |? परन्तु देखा जाता 
कि दाहिनेयाये दाथके व्यवहारम परस्पर बढ़ा अन्तर 

। खान, पान; दान, सम्मान जादि उत्तम व्यवहार 
और प्रधान-प्रधान क्रियाएँ, अधिकाशमे दाहिने हाथसे 
की जाती हैं और शौचादि अर्पवित्र व्यवहार बार्येसे होते 
हैं| इसी प्रकारका व्यवहारका भेद अपने अर्खेर्मि भी 
है। पैर, हाथ, मस्तक आदि एक ही शरोरके अद्ड हैं, 
परल्तु चरणसे शूद़का, हाथोंते क्षत्रियका और मस्तक 
ब्राह्मणका-सा व्यवहार होता है। किसीका सत्कार करते 
समय तिर झुकाया जाता है न कि पैर सामने किया 
जाता है | सिरपर छाटी आठी हो तो हाथोढ़ी आइसे 
उसे बचते हैं त कि पैरोंकी आड़ की जाती है। पैशैपर 
लाठी छंगनेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिकोडकर 
बैठ जाते हैं और पैरोंको बचाकर हायोंपर और पीढपर 
चोट रह हेठे हैं | किसी दूसरे मनुष्य चरण स्वर 
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हो जानेपर मस्तक नवाकर ओर हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना 
करते हैं । अज्ञ सभी हमारे है, फिर पैर छगा तो क्या 
ओर हाथ छू गया तो क्या। परन्तु व्यवहारमें ऐसा 
नहीं माना जाता | मस्तकके हाथ स्पर्श करनेसे हाथकों 
अपवित्र नहीं मानते किन्तु उपस्थ-भुदादि इन्द्रियोसे 
छू जानेपर हाथ धोते हैं।जब अपने एक ही 
शरीरमें व्यवह्वाराा इतना भेद आवश्यक और 
युक्तियुक्त समझा जाता है, तब देश, काल, जाति 
और पदाथथोंमें रहनेवाले अनिवाय॑ मेदको दूषित मानना 
तो सर्वथा अयुक्त और न्यायविरुद्ध है ] इतना भेद होने- 
पर भी आत्मदृष्टिमें कोई भेद नहीं है | किसी भी अज्ञके 
चोट लगनेपर उसे बचानेकी चेश समान ही होती है 
और दुःख-दर्द भी समान ही होता है | प्रसूति और 
रजस्व॒छा अवस्थामे हम अपनी पूजनीया माताके साथ भी 
अस्पृश्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु वही माता यदि 
बीमार हो तो ढेंम उसी अवस्थामें आदुरपूर्वकः उनकी 
सेवा करते हैं और तदनन्तर स्नान करके पवित्र हो जाते 
हैं। इसी प्रकार पशु) पक्षी या मनुष्य आदियें जो 
अस्पृहय माने जाते हैं, उनके साथ अन्य समय व्यवद्दारमे 
भेद होनेपर भी उनकी दु'खकी स्थितिमें प्रेमपूर्वक सबकी 
सेवा करनी चाहिये | सेवा करनेके बाद ज्ञान करनेपर 


भीतोक्त सास्यवाद "१७ 
मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस प्रकार शाज्ानुमोदित 
ज्यवहारकी विधमता आवश्यक और उचित है। इसको 
अनुचित मानना ही अनुचित है। अवश्य ही आत्मा 
इससे कोई भेद नहीं आता और न भेद मानता ही 
चाहिये | भगवानते गीतामें कहा है-- 


सर्चभूतशथमात्मान॑ सर्वेभूतानि चात्मनि। 
दैक्षत योगयुक्तात्म सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(६।२९ ) 
'है अजुन । सवेब्यापी अनन्त चेतनमे एकीमावसे 
सितिल्प योगसे युक्त हुएआत्मावाला तथा सब समभावसे 
देखनेवाढा योगी आत्माकों सम्पूर्ण भू्तोंमि वर्षमें जलके 
सहश व्यापक देखता है और सम्यूणे भूतोंकी आत्मामें देखता 
है। जेंसे खप्से जगा हुआ पुरुष स्वप्के स्ीरकों अपने 
अन्तर्गत सडड॒यके आधार देखता है, वैसे हो वह पुरुष 
रुम्यूणे भूतोकी अपने सवेब्यापी अनन्त चेतन आत्माके 
अन्तर्गत सइत्यके आधार देखता है |? 
श्रुति कहती है--- 


यस्तु सचोणि भूतान्यात्मन्येवाजुपद्यति। 
सर्वेभूतेपु चात्मानं ततो न सिजुगृप्सते ॥' 
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यस्मिन्‌ सर्वांणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः । 

तन्न को मोहः का शोक एकत्वमन्नपद्यतः ॥ 
( इश० ६-७ ) 
'जो विद्वान्‌ सब भूतोंको आत्मामे ही देखता है और 
आत्माको सब भूर्तोमिं देखता है वह फिर किसी भी प्राणीसे 
घुणा नहीं करता | तत्त्ववेत्ता पुरुषके लिये जिस कालमे 
सम्पूर्ण भूतप्राणी आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात्‌ बह सब॒को 
आत्मा ही समझ लेता है; उस समय एकत्वको 

देखनेवालेको कहों शोक ओर कहों मोह है ? 


इस प्रकार व्यवहारमें शात्रकी मर्यादाके अनुसार 
भगवत्‌ प्रीत्यर्थ या लोकसग्रहके लिये ममता और स्ार्यसे 
रहित होकरः न्याययुक्त विषमताका व्यवहार करते हुए 
भी; सबमें उपाधियोके दोषसे रहित ब्रक्षको सम देखना 
और रागद्वेष आदि विकारोंसे रहित होकर मान-अपमान, 
लाभ-हानि; जय-पराजय, शन्रु मित्र, निन्दा-स्तुति। सुख- 
दुःख, शीत-उष्ण आदि समस्त इन्द्नोंमे सर्बदा समतायुक्त 


रहना ही यथार्थ साम्यवाद है। इसी साम्ववादसे परम 


कल्याणकी प्राप्ति हों सकती है। 
आजकलका साम्यवाद ईश्वरविरोधी है और यह 
गीतेक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है, वह धर्मका 


गीतोक्त साम्यवाद जाए 

नड़क है, यह परद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता ऐ) बह 
हिंतामय है; यह अहिंसाका प्रतिपादक है। बह स्वार्थ- 
मूलक है, यह खार्थकों समोप भी नहीं आमे देता; बह 
खान-पान-त्शोदिम एकता रखकर आत्तरिक भेदभाव 
रखता है, यह खान पान-स्यशोदिमं भासख्रमयौदानुसार 
ययायोग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता और 
सबमें आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा देता है; उसका 
रक्ष्य केवल घनोपासना है; इसका लक्ष्य ईश्वरप्राप्ति है; 
उसमें अपने दलका अभिमान है और दूसरोका अनादर 
है; इसमें सवेया अभिमानशत्यता है और सारे जगत 
परभात्माकी देखकर सबका सम्मान करना है) कोई दूसरा 
ही नहीं, उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें 
अन्तजरणके भावकी प्रधानता है, उसमे मौतिक सुख 
मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें परधन 
और परमतसे असहिष्णुता है; इसमें सबका समान आदर 
है, उसमें राग-देष है; इसमें राग-द्ेपरहित व्यवहार है। 


अतएव इन सब बातोंपर विचार करके बुद्धिमान 


पुरुधोको इस गीतोक्त साम्यवादका ही आदर करना 
भ्चाहिये । 


“ >्कअकअसलबल रू.“ 


सांछ्यूयोोग ओरर ऋमयतेग 
+>*€>0<#>ट्रब- 
गीता अध्याय ५ छोक ५ में भगवान्‌ कहते हैं--- 
थत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तथयोगैरपि गम्यते | 
एक॑ साँख्य॑ं च योगं च यः पदयति स पश्यति ॥ 
ध्ञानयोगियोंद्धारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है 
निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, 
इसलिये जो पुरुष शनयोग और निष्काम कर्मगोगकों एक 
देखता है वही यथार्थ देखता है |? परन्त इस विषयमें 
यह शका द्वोती है कि यहाँ भगवान्‌ साख्य और योगके 
फलको एक कहते हैं या दोनोंका सिद्धान्त ही एक बत- 
लाते हैं | यदि फछ एक कहते हैं तो सिद्धान्त मिन्न मित्र 


सोख्ययोग और कर्मयोग ण्रर्‌ 
होमेते फछ एक केसे हो सकता है और यदि दोनोफा 
सिद्धान्त ही एक कह्दा जाय तो उचित नहीं माल्स पढ़ता; 


चयोकि योग और साख्यके सिद्धान्तमे परस्पर बढ़ा 
अन्तर है । 


योगके सिद्धान्तमे फलासक्तिकों त्यागकर मनुष्य 
इंश्वस्के लिये कर्म करता है तो भी उसमे कर्तापनका 
अभिमान रहता है । 

साख्यके सिद्धान्तसे कर्मका कर्ता मनुष्य नहीं है, 
उसके द्वारा कर्म होते हैं तो भी उन कर्मोमे उस पुरुषका 


अभिमान नहीं रहता, वह तो केवल साक्षीमात्र ही 
रहता है। 


कमेंथोगी अपनेको, ईश्वर्को तथा कार्यसहित 
प्रकृतिकों प्रथकूछयक तीन सत्य पदार्थ मानता है। 
परन्तु साख्ययोणी ईश्वरकी सत्ताको अपनेसे अछूग नहीं 
मानता; केबल एक आत्मसत्ता ही है ऐसे मानता है 
त्या विकारसदित प्रकृतिको अन्तवन्त यानी नाशवान्‌ 
मानता है | अतण्व दोनोका सिद्धान्त मिन्न-भिन्न प्रतीत 
होता है; फिर साख्य और योगको यह किस विषय 
एक बतलछाया गया है १ 


उपर्युक्त शकाका उत्तर यह है- 


ण्श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोबिन्दते फलम ॥ 
(ग्रीता ५॥४ ) 
पछाख्य और योग इन दोनोंमेसे एकमें मी अच्छी 
प्रकारसे स्थित हुआ पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको 
प्राप्त होता है |? परमात्मावी प्राप्तिर्प फछ दोनोका एक 
ही है। परमधाम, परमपद और परमगतिकी प्राप्ति भी 
इसीको कहते हैं । 
इससे यह बात सिद्ध हुई कि साख्य और योग 
इन दोनों साधनोका फछ एक होनेके कारण इन्हे एक 
कहा है। फल एक होनेसे सिद्धान्त भी एक ही होना 
चाहिये) यूँ ठीक है परन्तु यह कोई नियम नहीं है। 
मार्ग ( साधन ) और लक्ष्य मिन्न-मिन्न भी हो सकते हैं । 
जैते एक द्वी आमको जानेके लिये अनेक रास्ते होते हैं; 
कियी रास्तेसे जाइये; परिणाम सबका एक ही होता है। 
जैसे किसी एक देश ( अमेरिका ) को जानेवालोमें एक 
वो अपनी दिल्ञा( भारतवर्ष ) से पश्चिम-ही-पश्चिम जाता है 
और दूँसरा पूर्व-ही-पूर्व जाता है किन्द॒ चलते-चछते 
अन्त्म दोनों दी वहाँ पहुँच जाते हैं। रास्ता मिन्न-मिन् 
होनेके कारण परस्पर एकसे दूसरेका बड़ा अन्तर मादूम 
होता है परव्ठ उस देशमे पहुँचनेपर वह अन्तर नहीं 


रहता | 
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इस प्रकार एक ग्रामकों जानेंके लिये नेसे अनेक मार्ग 
होते हैं, बैंसे ही एक कार्यकी सिद्धिके लिये साधन भी 
अनेक हो सकते हैं | 
जैसे संग और चम्द्रपहणको सिर करनेवाछे पुरुपोमे 
एक पक्ष तो कहता है कि एृध्वी खिर है; दर ओर 
चन्द्रमा चलते हैं. और दूसरा कह्दता है कि पृथ्वी भी 
चलती है। दोनौंका मत मित्र-मिन्न होनेके कारण एकसे 
दूप्तरका बड़ा अन्तर है किन्तु फल दोनोंका एक होता है। 
इसलिये लाधन और मतकी अत्यन्त भिन्‍नता होनेपर 
भी दोनोंका उद्देश्य और परिणाम एक ईशवरको प्राप्ति 
होनेंसे वह एक ही है । 


अब साख्य+ और कर्मयोग की एकंताक्रे विषयत्ने 
लिखा जाता है | उपासना दोनों ही साधनोम रहती है । 
उपारनारदित शान और कर्मयोम चैसे ही शुष्क हैं, 
जैसे बिना जलके नदी । 

गीताके अनुसार साख्ययोगीकी निछामें विशञानानम्द- 
घन केवल एक आत्मतत््व ही अनादि, नित्य और सत्य 


+]े गीतोक्त साख्य और कमैयोगको महर्षि कपिरुप्रणोत 


साख्यदशनसे तथा मह्पिं प्रतक्षल्प्रणीत शओेगदर्॑नपे सिन्न 
समझना चाहिये । 
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है। उस विशानानन्दधनके सकल्पके आधारपर एक 
अश्मे ससारकी प्रतीति होती है जेसे निर्मल आकाशके 
किसी एक अश्ममें बादलकी | इसलिये साख्ययोगी विश्युद्ध 
बुद्धिसे युक्त होकर शोक, भय, राग-द्वेष। ममता, अहकार 
और परिग्रहसे रह्तित हुआ पविन्न और एकान्तदेशका 
सेवन करता है | एवं मन, वाणी तथा शरीरको वशमें 
किये हुए$ सम्पूर्ण भूतोमे समभाव होकर आत्मतत्त्वका 
विवेचन करता हुआ प्रश्ान्त-चित्तसे परमात्माके ख्वरूपका 
एकीमावसे इस प्रकार ध्यान करता है कि एक आननद- 
घन विज्ञानस्वरूप पूर्णब्रक्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। 
उससे अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। उस ब्रक्षका 
शान भी उस ब्रह्मको ही है। वह खय शानस्वरूप है, 
उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिये उसे सत्य 
सनातन और नित्य कहते हैं। वह सीमारहित, अपार 
और अनन्त है। मन, बुद्धि, चिच्, अहृकार, द्रष्टा, 
दृश्य) दर्शन आदि जो भी कुछ है, सब ब्रह्मखरूप ही 
है। बास्तवमे एक पूर्णन्रक्न परमात्माके लिवा अन्य कोई 
मी वस्तु नहीं है । 

वह विशानानन्दधन परमात्मा धपूर्ण-आनन्द? “अपार- 
आनन्द” शान्त-आनन्द? “घन-आनन्द! “बोधसखरूप- 
आनन्द? 'शानखंरूप-आनन्द! “परम-आनन्द? “नित्य 
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आनन्द! (सत्‌-आनन्द? “चेतन-आनन्द! “आननन्‍्द-द्ी- 
आनन्द! है । एक “आनन्द? के सिवा और कुछ भी नहीं 
। इस प्रकार मनन करते-करते जब मनफ्े समस्त 
सकतप उस परमात्मामँ बिलीन हो जाते है; जब एक 
बोबखरूप, आनन्दघन परमात्माके सिवा अन्य किसीके 
भी अस्तित्वका सकलप ही नहीं रहता, तव उसकी स्थिति 
उस आनन्दमय अचिन्त्य परमात्मामें निश्चल हो जाती 
। इस प्रकारसे ध्यानका नित्य नियमपूर्चवक अभ्यास 
करते-करते साधन परिपक्क होनेपर जब साधकके शानमभे 
उसकी अपनी तथा इस संसारकी सत्ता ब्रह्मसे मिन्‍न नहीं 
रहती, ज्ञाता, ज्ञान और शैय सभी कुछ एक विज्ञानानन्द- 
घन ब्रह्मस्वरूप बन जाते हैं, तब वह ऊत्तार्थ हो जाता है। 
साख्ययोगी व्यवहार-कालमें चौबीस तत्त्तोबालेश 
क्षेत्रकों जड़, विकारी, नाशवान्‌ और अनित्य तमक्षता है 
# भंदाभूतान्यहंकारी.. बुढ्रियक्ततेव. च। 
इन्द्रियाणि दशैक च पशन्च चेन्द्रियगोचरा ॥ 
( गीता १३।५ ) 
पाँच मदाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, भप्मि, जल और 


पृथ्वीका सक्ष्ममाव, भदृकार, बुद्धि और मूल-प्रकृति अर्थौत्‌ 
त्रियुणमयी साया भी तथा दस इन्द्रियोँ अर्थात श्रोन्न, खचा, 
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और कुछ भी भहीं देखता | यद्यपि उस शानीक़े लिये 
ससारका अत्यन्त अभाव हो जाता है तो भी प्रारब्धके 
कारण उसके अन्तःकरणमें ससारकी प्रतीतिमात्र होती 


भी है। 

जैसे स्वमसे जगा हुआ पुरुष स्वप्तकी सष्टिका 
उपादान-कारण और निमित्त-कारण अपने-आपकों ही 
देखता है, वैसे ही वह सम्पूर्ण चराचर भूतप्राणियोका 
उपादान-कारण# और निमित्त-कारण] केवल विज्ञानानन्द- 
घन ब्रह्मको ह्वी देखता है, क्योंकि जब एक विशानानन्द्धन 
ब्रहके अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं रहती, तब वह उस 
ब्रह्यसे भिन्न किसको केसे देखे ? यही उस परमात्माके 
स्वरूपकी प्राप्ति है। इसीको परमपद, परमधास और 
परमगतिकी प्राप्ति भी कह्दते हैं। 

गीताके अनुसार कर्मयोगकी निष्ठामें प्रकृति यानी 
7 उपादान-मारण उसे कहते हैं, जिससे कार्यकी उत्पत्ति 
द्वोती है । जैसे धड़ेका उपादान-कारण मिट्टी ओर आमूषणोंका 
सुबर्ण है । 
+ निमित्त-कारण उसे कद्दते हें जिसके द्वारा वस्तुका 
निर्माण होता दै। जेसे घडेका निमित्त-कारण कुम्दार और 


आमूषणोंका झुनार । 
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माया; जीवात्मा और परमेश्वर यह त्तीन पदार्थ माने गये 
हैं। सातवें अध्यायमें मगवानने मायाके विस्तारको अपरा 
प्रकृति, जीवात्माको परा और परमेश्वरको अहके नामसे 
वर्णन किया है । पद्रहवें अध्यायमे इन्हीं तीनो पदार्थोको 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके नामसे कहा है । वे सर्व- 
शक्तिमान्‌; सबके कर्ता-दर्ता, स्वान्तर्यामी। सर्वव्यापी 
परमेश्वर उस नित्य विजञानानन्दघन ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैः 
यानी विज्ञानानन्दधन ब्रह्म भी वही हैं। उन्होंने ही अपनी 
योगमायाके एक अहासे सम्पूर्ण ससारको अपनेमें धारण 
कर रक्खा है| । माया ईश्वरकी शक्ति है तथा जड़, 
अनित्य ओर बिकारी है एवं ईश्वरके अधीन है तथा 
जीवात्मा भी ईश्वरका अश होनेके कारण नित्य विज्ञाना- 
नन्‍्दघनखरूप है) ३ किन्तु मायामें स्थित होनेके कारण 


# जहाणे हि प्रतिष्ठाइममृतस्थाव्ययय च। 
शाश्ततस्य च धमेस्य झुजस्वैकान्तिकस्थ च।॥ 


( गौता १४ १ २७ ) 
न विध्टन्याइमिद ऋृत्खमेकाशेन स्थितो जगत॥ 


( गीता १०। ४२ ) 
+ ममैवाशो जोवलोके जीवभूत सनातन । 


( गीता १५१ ७ ) 
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परबश हुआ वह गुण और कमोंके अनुसार सुख- 
दुःखादिकों भोगता एव जन्म-म्रत्युको प्रा होता है। परन्तु 
परमात्माकी शरण होनेते वह मायासे छुटकारा पाकर 
परमपदको प्रास हो सकता है | गीता अध्याय ७ क्लोक १४ 
में कहा है-- 
देवी होपा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपय्चन्ते मायामंतां तरन्ति ते॥ 


(क्योंकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिशुणमयी मेरी योगमाया बड़ी छुस्‍्तर है परन्ठु जो पुरुष 
मुझको ही निरन्तर भजते हैं, याने मेरी शरण आ जाते है, 
वे इस मायाको उल्लथन कर जाते हैं अर्थात्‌ ससारसे 
तर जाते हैं ।? 

इसलिये कर्मयोगी पवित्र और एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर भी शरीर) इन्द्रिय और मनको स्वाधीन किये हुए 
परमात्माकी शरण हुआ प्रशान्त और एकाग्र मनसे श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक परमात्माका ध्यान करता है, ऐसे योगीकी 
भगवानले खय अशसा की है-- 


नमन अर देन जगा ॥. ५.3. सन मन चयन फनी... स्‍ानननमननमममनानम». 


इम देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अश है । 
ईंखर अस जीव भविनासी। चेतन अमल सहज छुखरासी॥ 
मु 
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योगिनामपि सर्चपां मदतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धाचान्मजते यो मां स में युक्तममों मतः॥ 
( गीता ६। ४७ ) 


(हम्पूर्ण योगियोमे भी जो भ्रद्धावान्‌ योगी मुझमें छगे 
हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है; वह योगी 
मुझे परम श्रेष्ठ सान्‍य है |? 

व्यवहारकालमे कमंयोगी कर्मोके फल और आसक्ति- 
को त्यागकर समत्वबुद्धिसे भगवदाशानुसार, भगवदर्थ 
कम करता है, इसलिये उसको कर्म नहीं बॉध सकते । 
क्योंकि राग द्वेष ही बॉधनेवाले हैं । समत्वचुद्धि होनेसे 
राग-देषका नाश हो जाता है । इसलिये उसको कर्म 
नहीं बॉच सकते । ऐसे योगीकी प्रशसा करते हुए, खर्य 
भगवान्‌ कहते है कि “उसको नित्य-सन्यासी जानना 
चाहिये (१ 
शेयः स नित्यर्संन्यासी यो न द्वेंप्टि ल काझुक्षति । 
निह॑न्द्रों हि महाबाहों खुख बन्धात्पम्नुच्यते॥ 


(गीता ७ । ३ ) 

है अर्जुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और 

न किसीकी आकाक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी 
सदा सन्‍्याठी ही समझने योग्य है क्योंकि रास-द्ेषादि 
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इन्दोंसि रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक ससाररूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है |? 
भगवत्‌की आशासे भगवदर्थ कर्म किये जानेके 
कारण उसमें कर्तापनका अमिमान भी निरमिमानके 
समान ही है | इसलिये वह निष्काम कर्मयोगी व्यवद्वार- 
कालमें भगवानकी शरण होकर निरन्तर मगवानको याद 
रखता हुआ भगवानकी आशानुसार सम्पूर्ण कर्मोंको 
भगवानकी प्रीतिके लिये ही करता है, जेसे गीता अध्याय 
१८ कछलोक ५६ ५७ में भगवानने कहा है-- 
सर्वकर्माण्यापि सदा कुवांणों मद्दथपाश्रयः | 
मत्यसादादवाम्तोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
करे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण 
कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परमपदको प्रास हो जाता है |? 
चेतसा सर्वोकर्माणि “ संन्यस्यथ मन्पर+। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त: सतत भव ॥ 
/इसलिये हे अर्जुन | तू सब कर्मोंको मनसे मेरे 
अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप निष्काम 
कर्मयोगको अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो।? 
इस प्रकार अभ्यास करते-करते जब भगवान 


सांख्ययोग और कंयोग... 'हेरे 
कृपासे उनके प्रमावकी समझ जाता है तब वह सब 
प्रकारसे नित्य-निरन्‍्तर भगवान्‌ बासुदेवको ही भजता 
है। जैंसे गीतामे कहा है-- 
यो मामेबमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वेविद्धजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ 
(१५१ १५९५ ) 
“हे भारत । इस प्रकार तत्वसे जो शानी पुरुष मेरे- 
को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वेश्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुक्ष वासुदेव परसेश्वरको दी भजता है ।? 


फिर उसको भजनके प्रभावसे सर्वत्र एक वासुदेव ही 
दीखता है । इसलिये वह वासुदेवसे कमी अलग नहीं हो 
सकता । 


यो मां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पश्यति | 

तस्थाई न प्रणश्यामि ख च में न॒प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६१ ३० ) 
(जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमे सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवकों ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भू्तोंको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये में अदृश्य 

नहीं होता और वह मेरे लिये अच्श्य नहीं होता ।? 

इससे वह भगवान्‌ वासुदेवको ही प्राप्त हे जाता है 
और उसके लिये यह सम्पूर्ण संसार भी वासुदेवके रूपमें 


ण३० तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
परिणत हो जाता है | एक वासुदैवके सिवा कोई भी वख 
नहीं रहती । वहाँ मायाका अत्यन्त अमाव ही 
जाता है ! 
भक्ति; भक्त; भगवन्त सब एक ही रूपमें परिणत 
हो जाते हैं | इसलिये उस भक्तकी भगवानसे कोई 
अलग सत्ता नहीं रहती | तद्बपतासे उस परमात्माके 
खल्‍ूपकी प्रासि हो जाती है । 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्यते | 
इन गब्दसे जो साख्ययोगके द्वारा साधन करनेवाले 
शञानीको प्राप्त होने योग्य परमधाम बतलाया गया है; 
मगवानकी कपासे वही परमधाम निष्काम कर्मयोगके 
साधन करनेवाले भक्तको प्रास होता है | 
उसी महात्माकी प्रशसा करते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
बहना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते | 


वासुंदेवः सवेमिति ख महात्मा खुदुल्भः ॥ 
(गीता ७ । १९ ) 


जो बहुत जन्मोंके, अन्तके जन्ममें तत्त्वशानको प्रात 
हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ वांसुदेवके 
घिवा अन्य कुछ भी नहीं है, इस प्रकार मुझको भजता 
है; वह महात्मा अति दुर्लभ है ।? 


सांख्ययोग और कमेयोग. ५३० 
परन्तु कोई-कोई भक्त अविद्याके नाग होनेपर भी 
भगवानके रहस्यकी जानता हुआ प्रेमके सामने मुक्तिको 
तुच्छ समक्षता है और वह भंगवानकों सेव्य और 
अपनेकी सेवक था उखा समझकर भगवानके प्रेमरसका 
पान करता है, उसके लिये भगवानकी मांगा छीलके 
रुपमे परिणत हो जाती है | इसलिये बह पुरुष मगवानमें 
तदपताक्ो न प्राप्त होकर भगवानकी कृपासे दिव्य देहको 
घारण करके अधचिमार्गके द्वारा खान-विशेष भगवानके 
परम दिव्य नित्यधामकों प्राप्त होता है, वहाँ उस छीछामय 
भगवानके साथ लीछा करता हुआ नित्य प्रेममय अमृत- 
का पान करता है। फिर दुःखके आलय इंस अनित्य 
पुनजन्मकोी बह प्राप्त नहीं होता | 

साधनकी परिपक्क अवस्था दोनेंसे दोनोके दी राग-हेघ, 
अहत्ता-ममता; भव एवं अशान जादि विकार नाश हो 
जाते हैं । और वे तेज, क्षमा, धृति, शौच, सन्तोष) 


समता; शान्ति) सत्यता और दया आदि गुर्णोसे सम्पन्न 
हो जाते है | 


साख्ययोगीका कर्मोंमें कर्तृत्ब-अमिमान न रहनेके 
कारण कर्मेंसि सम्बन्ध नहीं रहता और कर्मय्रोगी फछा- 
सक्तिको त्यागकर कमोंको ईश्वर-अर्पण के देता है, इसलिये 
उसका कर्मोसे सम्बन्ध नहीं रहता । साख्ययोगी संसारका 


"३६ तत्व-चिन्तामणि भाग ३ 
बाघ करके विश्ञानानन्दधन परमात्माके स्वरूपकी स्थापना 
करता है और निष्काम कर्मयोगी प्रकृतिसहित ससारको 
और अपने-आपको भी परमात्माके स्वरूपमे परिणत कर 
देता है। फलतः बात एक ही है | इसीलिये मगवानने साख्य 
और योगको फलमे एकता होनेके कारण एक कहा है| 
उपसंहार 
परमात्माकी प्राप्तिका यह विषय इतना गहन है कि 
इसे लिखकर समझाना असम्भव है, क्योंकि यह वाणीका 
विषय ही नहीं है । यह परम गोपनीय रहस्य है, और 
सम्पूर्ण साधनोंका फल है । जो इसको प्रास होता है वही 
इसको जानता है परन्तु इस प्रकार भी कहना नहीं बनता | 
जो भी कुछ कह्दा जाता है या समझा जाता है उससे वह 
ही रह जाता है | जाननेवाले ही उसको जानते 
और जाननेवालोंसे ही जाना जा सकता है| अतएव 
जाननेवार्लोंसे जानना चाहिये | श्रुति क_्ठती है-- 
उत्तिष्ठठती।. त॒ प्राप्य वरा” गेधघत। 
धारा निशिता दुरत्यया 
ढुगे॑ पथस्तत्ककयो. बदन्ति ॥ 
(कठ० १। ३॥ १४ ) 
(उठे! गोगो और महापुरुषोंके समीप जाकर उनके 
दवा तलशाके रहस्यको समझो | कविगण इसे क्षुरके 


सांख्ययोग और कर्मयोग._ ०३७ 
गैक्षा घारके समान अत्यन्त कठिन मार्ग बताने हू ।? परल्नु 
कठिन मानकर हताश होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। 

भगवान चित्त लगानेसे मनुष्य सारी कठिनाइयों- 
अतायास ही तर जाता है | गौतामें मगवानले कह्ांदि-- 
धनन्यचेताः सतत॑ यो माँ स्रति नित्यशः । 
तथाह खुलमः पाथे नित्ययुक्तस्य य्रोगिनः॥ 
(८१ १४ ) 
'हे अर्जुन | जो पुरुष सुझमें अनन्य चित्तते खित 
हुआ सदा ही निरन्‍्तर मुझको स्सरण करता है; उस 
बिस्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ । यानी 
सहन ही प्राप्त हो जाता हूँ |! 
किन्तु बिना प्रेमके निरन्तर चिन्तन नहीं होता और 
बिना भद्धा प्रेम होना कठिन है तथा वह श्रद्धा महान्‌ 
पुरुषोके द्वार भगवानके गुण, प्रेम) प्रभाव और रहस्थकों 
समझनेसे होती है । 
इसलिये महान्‌ पुरुषोका सक्छ करकेकपरमेश्वरमें श्रद्धा 
और प्रेम बढ़ाना चाहिये | जिनकी परमेश्वरमें श्रद्धा और 
प्रीति नहीं है उन्हींके लिये सब कठिनाइयों हैं । 


| ्ऋचाणाणाां 
+ संसारमें जो सबसे उत्तम सदाचारो, त्यागी, जानो, 
मद॒त्मा दौखें, उनन्‍्दोंके पास जाकर उनकी आश्ञानुसार साथनमें 
तत्परताके साथ लगना छद्ल करना है। 


बेशकालतरबा 
>अलबस्टक्षत-- 


देश और कालके सम्बन्धमं हमलोगोंका जो शान है वह 
बहुत द्वी सीमित और सकुचित है | हमछोग प्रायः इस 
स्थूल देशकों ही देश। और युग, वर्ष आदि स्थूछ कालको 
ही काछ समझते हैं। इनकी गहराईमें नहीं जाते । देश 
क्या वस्तु है? उसका मूल खरूप क्या है, समय या काल 
क्या वस्ठ है और उसका मूल स्वरूप क्या है, इसे ठीक- 
ठीक हृदयज्ञम कर लेनेपर देश और कालविषयक हमारा 


तब 


देशकालतत्त्व ण३९, 
अधूरा शान बहुत अश्ोमे पूर्ण हो सकता है, और हमारी 


दृष्टि सीमित देश और परिमित काछसे परे पहुँच जा 
सकती है। 


विचारणीय विषय यह है कि हम जिस आकाशादिको 
देश, और युग, वर्ष, मास, दिन आदिको काल समझते है 
बह देश-कारू तो प्रकृतिसे उतपन्न है और प्रकृतिके 
अन्तगंत है | परन्तु महाप्रत्यके समय जब यह कार्यरूप 
हम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणरूप प्रकृतिमें लय हो जाता है 
उस समय देश-कालका कया खरूप होता है ? वह देश- 
काछ प्रकृतिका कार्य होता है या कारण ! 


इस प्र्षपरविचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि स्थूछ 
देश-कारू जिस प्रकृतिरूप देश-काछमे लय हो जाता है 
वह प्रकृतिरुप देश काल ते प्रकृतिका स्वरूप हो है, और 
इस प्रकृतिका जो अधिष्ठान है अर्थात्‌ यह प्रकृति अपने 
कार्य सम्पूर्ण जड दृश्यवर्गके लय हो जानेके बाद भी जिससे 
स्थित रहती है, वह अधिष्ठान प्रकृतिका काये कभी नहीं - 
हो सकता । वह तो सबका परम कारण है और सबका 
परम कारण वच्दुत, एकमात्र विज्ञानानन्द्धन परमात्मा 


ही है । उस विशानानन्दधन परमात्माके किसी अशर्म 
मूलप्रक्तति या माया स्थित है | वह प्रकृति कभी 


५४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
साम्यावस्थामें रहती है ओर कभी विकारकों प्राप्त 
होती है | जिस समय वह साम्यावस्थासे रहती है 
उस समय अपने कार्य समस्त जड हश्यवर्गंको 
अपनेमें लीन करके परमात्माके किसी एक अशमे स्थित 
रहती है, और जिस समय वही परमात्माके सकाशसे 
विषमताको प्रास होती है, उस समय उससे परमात्माकी 
अध्यक्षतामें सतारका खजन होता है | साख्य और योगके 
अनुसार सत्त्त, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके खरूप 
हैं, परन्ठु गीता आदि वेदान्तशात्नोंके अनुसार ये प्रकृतिके 
कार्य हैं । 

गुणा! प्रकतिसस्मवाः | ( गीता १४। ५ ) 
विकारांश्र ग़ुर्णाश्ेब विद्धि प्रक्तिसम्भवान्‌ ॥ 

( १३११९ ) 

प्रकृतिमें विकार होनेपर पहले सत्त्वगुणकी उत्पत्ति 
होती है, फिर रजोग्रणकी ओर उसके बाद तमोगुणकी | 
सत्वगुणसे बुद्धि और शानेन्द्रियों, रजोगुणसे प्राण और 
कर्मंन्द्रियों, तथा तमोगुणसे पश्च स्थूलभूतोंकी उत्पत्ति हुई 
है । इन्हीं भूतोमें आकाश है और यहदी आकाश# इसारे 

# यह आकाश प्रकृतिका काये होनेसे उत्पत्ति, स्थिति 
मौर छय थधर्मवाला है ! माया यानी प्रकृति इसका 


देशकालतत्त्त धर 
इस व्यक्त स्थूछ देशका आधार है। इसी प्रकार इमास 
युग, बे) मात। दिन आदिरूप स्थृछ काल मी प्रकृतिमे 
प्राहुरूत है । यह देश-कालका स्थूल रूप है| यह जड़ 
और अनित्य है | सबका अधिष्ठान हेनेसे परमात्मा ही 
सबको सत्तास्‍्फूति देता है, इस प्रकार वह समस्त ब्रह्माण्ड- 
में प्रयेक बस्तुमें च्याह द्ेनेपर भी इस स्थूछ देश- 
काले, और इस देदा-कालके कारणरूप प्रकृतिसे भी परे 
है। स्थूछ देश-कालकों तो इमारी इस्द्रियों और मन 
उप सकते हैं परन्तु सू्षा) देश-कालतक उनकी पहुँच 
नहीं है । भहाप्रढयके समय ग्रकृति जिस परमात्ाएँ 
शित रहती है और जबतक स्थित रहती है; पह अधिष्ठान- 


आधार है। प्रकृतिका आधार विशानानन्दधन परमात्मा है, 
यह पोहरूपी भाकाश मूल त्मात्राह्प भांकाशका 
एक स्यूल खरूप है। यह पोछ सम्रष्टि अन्त करणमें 
है, सम अन्त करण मायामे है, भौर माया परमात्मामें 
बेसे हो है जैसे सप्तका देश-काठ खप्नद्रश पुरुषके अन्नगेत 
रहता है । बस्तुत यद आकाश या पोछ परमात्मावा सकश- 
मात है। इस संकसपका अभाव दोनेपर, निसका सकब्य है, 
बह अपनी अइत्तिपतहित खथ अधिष्ठानरूपसे रहता है, बह 


फिस अकार रहता है से नही बताया जञ सकता, बर्योत़ि 
बह बाणोका विपय रही है| 


५४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३े 
साम्याबस्थामें रहती है और कभी विकारको प्राप्त 
होती है | जिस समय वह साम्यावस्थामे रहती है 
उस समय अपने कार्य समस्त जड दृश्यवर्गको 
अपनेमें लीन करके परमात्माके किसी एक अश्ममें स्थित 
रहती है, और जिस समय वही परमात्माके सकाशसे 
विषमताको प्रास देती है; उस समय उससे परमात्माकी 
अध्यक्षतामें ससारका सजन होता है | साख्य और योगके 
अनुसार सत्तत, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके खरूप 
हैं, परन्तु गीता आदि वेदान्तशाज्ञोंके अनुसार ये प्रकृतिके 
कार्य हैं । 

गुणाः प्रकतिसस्मभवाः | ( गीता १४। ५ ) 

विकारांश्व गुर्णाशैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
(१३ । १९ ) 

प्रकृतिमें विकार होनेपर पहले सच्त्गगुणकी उत्पत्ति 
होती है, फिर रजोशुणकी ओर उसके बाद तमोगुणकी | 
सर्वगुणसे बुद्धि और शानेन्द्रियों, रजोगुणसे प्राण और 
कर्मेन्द्रियाँ, तथा तमोगुणसे पश्च स्थूछभूततोंकी उत्पत्ति हुई 
है । इन्हीं भूतोमें आकाश है. और यही आकाश# हमारे 

# यद्द आकाश प्रकृतिका कार्य होनेसे उत्पत्ति, स्थिति 
और लय पर्मवाला है । माया यानी प्रकृति इसका 


द्रेशकालतत्त्य ण्डी्‌ 
इस च्यक्त स्थूल देशका आधार है। इसी प्रकार इमाग 
युग, बे; मात, दिन आदिलूप स्थृछ काल भी प्रकृतिमे 
प्रादर्भूत है । यह देश-कारुका स्थूछ रूप है। यह जह 
और अनित्य है। सबका अधिष्ठान होनेसे परमात्मा ही 
सबको उत्ताध्फूर्ति देता है; इस प्रकार वह समस्त ब्रह्माण्ड- 
में प्रयेक बस्तुमें व्यातत दोनेपए भी इस स्थूल देग- 
काहसे, और इस देश-कालके कारणरूप प्रकृतिसे भी परे 
है। स्पूछ देश-कालको तो हमारी इन्द्रियों और मन 
रुप सकते हैं परन्तु सूष्म, देश-कालतक उनकी पहुँच 
नहीं है | महाप्रढयके समय प्रकृति जित प्रमात्मामैं 
खत रहती है और जबतक खित रहती है; बह अधिष्ठान- 
आधार है। प्रकृतिका आधार विशञनानन्दघन परमात्मा है, 
यह पोलडपी आकाश मूल ततमाजारुप आकाशका 
एक स्थूछ खरूप है। यह पौक समष्टि अन्त करणमें 
है, समष्ठि अन्त करण भायामें है, और माया परमास्मामें 
चैसे ही है जैसे सप्तका देश-काल खप्नद्र् पुरुषके भन्‍्तगेत 
रहता है । वस्तुत यह आकाश था प्ोष्ठ परमात्माका समब्य- 
मात्र है। श्स सकस्पका अभाव दोनेपर, मिशका सकरप है, 
बह अपनी प्रकृतिसदित खय अधिष्ठानअपसे रहता है, बह 


सिए प्रशर रहता है से नहीं बतहाया जा सकता, बयोफि 
बह वाणौका विषय नहीं है। 


ए४० तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 

साम्यावस्थामे रहती है ओर कभी विकारकों प्राप्त 
होती है | जिस समय वह साम्यावस्थामे रहती है 
उस समय अपने कार्य समस्त जड हृद्यवर्गकों 
अपनेमें लीन करके परमात्माके किसी एक अशमें स्थित 
रहती है, ओर जिस समय वही परमात्माके सकाशसे 
विषमताको प्रास होती है, उस समय उससे परमात्मांकी 
अध्यक्षतामें ससारका खजन द्ोता है | साख्य और योगके 
अनुसार सत्त्व; रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके ख़रूप 
हैं, परन्तु गीता आदि वेदान्तशा््रोके अनुसार ये प्रकृतिके 


कार्य हैं । 
शुणाः प्रकृतिसस्मभवाः | ( गीता १४। ५ ) 
विकारांश्र गु्णांश्वेव विद्धि ध्रक्तिसस्भवान ॥ 
(१३ । १९ ) 
प्रकृतिमं विकार होनेपर पहले सत्त्वगुणकी उद्पत्ति 
होती है, फिर रजोगुणकी और उसके बाद तमोगुणकी | 
सत्वगुणसे बुद्धि और शानेन्द्रियों, रजोगुणसे प्राण और 
कर्मेन्द्रियों, तथा तमोगुणसे पद्ज स्थूछभूतोंकी उत्पत्ति हुई 
है । इन्हीं भूतोमें आकाश है और यहदी आकाश# इमारे 
7 थह आकाश म्रकृतिका कार्य होनेसे उत्पत्ति, स्थिति 
और लय॒ पघर्मवांठा है | माया यानी प्रकृति इसका 


देशकालतत्व ५2१ 
इस व्यक्त स्थूछ देशका आधार है। इसी प्रकार हमारा 
युग, वर्ष, माह) दिन जादिरूप स्थूछ काले भी प्रकृतिसे 
प्राु्ृत है । यह देश-काहका स्थूढ रुप है। वह जद 
और अनित्य है। सबका अधिष्ठान होनेसे परमात्मा ही 
सबकी सत्तास्फूति देता है; इस प्रकार वह समस्त बर्माण्ड- 
मं प्रत्येक बस्तुम व्याप्त होनेपर भी इस स्थूछ देश- 
काढसे। और इस देश-कालके कारणरूप प्रकृतिसे भी परे 
है। स्थूछ देश-काउक्ो तो इसारी इन्द्रियों और मन 
समझ सकते हैं परन्‍्तु सूहम) देश-कालतक उनकी पहुँच 
नहीं है । महाप्रलयके समय प्रकृति जिस परमात्मा 
खत रहती है और जब॒तक स्थित रहती है; वह अधिष्ठान- 


आधार है। प्रदृतिका आधार विशनानन्दघन परमात्मा है, 
यह पोलझूपी आकाश मूल तम्मानारुप आकाशका 
एक स्थूह ख़रूप हैं | शहद पोल सममष्टे अन्त करणमें 
है, समष्टि अन्त दरण माया है, और माया परमात्मामें 
वैसे हो है गैसे खप्का देश-कार खप्मद्रष् पुरुषके अन्त 
रहता है। बस्तुत थद आकाश या पोल परमात्मावा तकवप- 
मात्र है। इस सक्रपका अभाव दोनेपर, गिसतका सकस्य है, 
वह अपनी भरृत्तितद्वित खय अधिष्ठानरूपसे रहता है, वह 


छिप प्रशर रहता है सो नहीं बतहाया जा सकता, क्योंफि 
वह वाणौका विंपय नही है। 


७५४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
रूप देश और काल वास्तवमे परमात्मा ही है। वही मूल 
हदेश और महाकाल है | वह चेतन, उपाधिरहितः 
नित्य, निर्विकार और अव्यमिचारी है | वह कालका 
भी मद्दाकाल& और देशका भी मह्ादेश है, सारे काल 
और देश एक उसीमें समा जाते है । परमात्माका 
यह नित्य सनातन) शाश्रत्त और चिन्मय ख्रूप ही 
देश कालका आधार है। यह सदा-सर्वदा एकरस है | 
अव्याकृत मूलप्रक्ृति महाप्रल्यके समय इसी परमात्मा- 
रूप देश कालमें रहती दे । हमारी बुद्धिमें आने- 
वाला यह मायारचित जड और अनित्य देश-काल 
तो बुद्धिका कार्य है, और बुद्धिके अन्तर्गत है। बुद्धि 
खय मायाका कार्य है। इस मायाके खरूपको बुद्धि नहीं 
बतला सकती) क्योंकि यह बुद्धिसे परे है, बुद्धिका कारण 
है | इस मायाके दो रूप माने गये हैं--एक विद्या) 
# यस्थ ब्रह्म च क्षत्र च उसे भवत ओदन । 


मृत्युवैस्योपसेचन क रुत्या वेद यत्र स ॥ 
( कठ5० ६१ ।२। २५ ) 


जिस आत्माके आक्षण और क्षत्रिय ये दोनों भात है 
और मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाक-दाल आदि ) है वद जहा 
है उसे इस प्रकार ( शानीके सिवा और ) कौन जान 


सकता है 


देशकालतत्त्व ७४३ 
दूसरा अविद्या | समश्विद्धि विद्यास्पा है, और जिसके 
द्वारा बुद्धि मोहको प्राप्त हो जाती है, वह अज्ञान ही 
अविद्या है। अस्त । 


उपर्युक्त विवेचनके अनुसार देश-कालके ये तीन भेद 
होते हैं-- 

१-नित्य महादेश या नित्य महाकाल । 
२-प्रकृतिरूप देश या प्रकृतिरूप काल 


३-प्राकृत यानी प्रकृतिका कार्यरूप स्थूछ देश या 
स्थूछ काल । 


इनमें पहला चेतन) नित्य, अविनाशी, अनादि और 
अनन्त है । भेष दोनों जड, परिवर्तनशील, अनादि और 
सान्‍्त हैं । 

जिसको सनातन; शाश्वत; अनादि। अनन्त, 
कालखरूप, नित्य शानखरूप और सर्वाधिष्ठान कहते 


हैँ, निर्विकार परमात्माका वह खरूप द्वी मूल नित्य 
महादेश ओर महाकाल है | 


महाग्रल्यके बाद जितनी देर प्रकृतिकी साम्पावस्था 
रहती है; वही प्रकृतिरूप काल है, और अपने कार्यहूप 
समस्त स्थूछ दृश्यवर्गको घारण करनेवाली होनेसे यह 
कारणरूपा मूलप्रकृति ही प्रकृतिरूप देश है। 


५४४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

आकाश, दिशा, लोक, द्वीप, नगर और कल्प) 
युग, बर्ष, अयन। मास, दिन आदि स्थूल रुपोर्मे 
प्रतीत द्वोनेवाल्य प्रकृतिका कार्यरूप यह व्यक्त देश-काल 
ही स्थूल देश और स्थूल काल है | 

इस कार्यरूप स्थूछ देश या स्थूछ कालकी अपेक्षा 
तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप देश-काल 
सूक्ष्म और पर है, और इस प्रकृतिरूप देश-कालसे भी 
वह सर्वाधिष्ठानहप देश काल अत्यन्त सूक्ष्म; परातिपर 
और परम श्रेष्ठ है जो नित्य; शाश्वत, सनातन, विशानानन्द- 
घन परमात्माके नामसे कहा गया है | वस्तुतः परमात्मा 
देश-कालते सर्वथा रहित है परन्तु जहाँ प्रकृति और उसके 
कार्यरूप ससारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता- 
स्‍्फूर्ति देनेवाल्ा होनेके कारण उस सबके अधिष्ठानरूप 
विशञानानन्दधन परमात्माको ही देश-काछ बतलाया जाता 
है | सक्षेप्में यही देशकालतत्त्व है | 





में कोच हूं और बेरा कया 
6 छ 
कुहयू. |. 
धू््य्य>0<>0<:७-०-- 
प्रत्येक मनुष्यकी विचार करना चाहिये कि मैं कौन 
हुँ? और 'मेरा क्या कर्चव्य है १? मैं नाम,रूप--देह/ इन्द्रिय, 
मन या बुद्धि हूँ या इनसे कोई भिन्न वस्तु हूँ ? विचार- 
पूर्वक निर्णय करनेसे यही बात ठहरती है कि मैं नाम 
नहीं हूँ; मुझे आज जयदयाल कहते हैं परन्तु जब प्रसव 
आ था उस समय इसका नाम जयदयारू नहीं था। 
यद्यपि मैं मौजूद या | घरवालनि कुछ दिन बाद नामकरण 
त«!भा० ३---१८--- 


ण्छदि तच्व-चिन्तामणि भाग रे 

किया । उन्होंने उस समय जयदयारू नाम न रखकर 
महादयाल रखा होता तो आज मै महादयाल कहलाता 
और अपनेको महादयाल ही समझता ! मैं न पूर्व॑जन्ममें 
जयदयाल था, न गर्भमें जयदयाल था, और न शरीर- 
नाशके बाद जयदयाल रहेूँगा | यह तो केवछ घरवालोंका 
निर्देश किया हुआ साड्डेतिक नाम है | यह नाम एक ऐसा 
कह्पित है कि जो चाहे जब बदला जा सकता है, और 
उसीमें उसका अमिमान हो जाता है। जो विवेकवान्‌ 
पुरुष इस रहस्यको समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ, 
बह नामकी निन्दा-स्तुतिसे कदापि सुखी-दुखी नहीं होता | 
जब वह मनुष्य पनाम? की निन्‍्दा-स्तुतिमें सम नहीं है, 
निन्दा-स्तुतिमं सुखी-दुखी होता है तब वह नाम न होनेपर 
भी “नाम? बना बैठा है, जो सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो इस 
रहस्यकों जान लेता है उसमें इस भ्रमकी गन्धमात्र भी 
नहीं रहती । इसीलिये श्रीमगवानने तत्त्ववेत्ता पुरुषोंके 
लक्षणोंको बतलाते हुए उन्हें निन्दा और स्ठुतिमें सम 
बताया है-- 


तुल्यनिन्‍्दास्तुतिभोनी!.. (गीता १९। १९) 
(तुल्यनिन्‍्दाव्मसंस्तुतिः! (गीता ९४ । २४ ) 
फिर यह प्रसिद्ध भी है कि जयदयाल “मेरा? नाम 


मै कौन हैँ और मेरा क्या कत्तेव्य है? ०४७ 
है थीं! जयदयाल नहीं हूँ। इससे यह सिद्ध हुआ नाम 
मैं? नहीं हूँ । 

इसी प्रकार रूप--देह भी में नहीं हूँ; क्योंकि देह 
जद है ओर मैं चेतन हूँ, देह क्षय, दृद्धि, उ्तत्ति और 
विनाशधर्मवाला है, में इनसे सर्वथा रहित हूँ | बालकपन- 
में देहका और ही खरूप था युवापनमेँ दूसरा था और 
अब कुछ और ही है, किन्तु मैं तीनों अवस्थाओंको 
जाननेवाढ तीनोंमें एक ही हूँ । किसी पुरुषने मुझको 
वाल्यावस्थामे देखा था; अब चह मुझसे मिलता है तो 
मुझे पहचान नहीं सकता । देहका रूप बदछ गया। 
शरीर बढ गया, मूँछें आ गयीं | इससे वह नहीं 
पहचानता । किन्तु मैं पह्चानता हूँ, मैं उससे कहता हूँ, 
आपका शरीर युवायसासे बढ होनेके कारण उससे कम 

अन्तर पड़ा है; इससे में आपको पहचानता हैँ। मैने 
आपकी अमुक जगह देखा था । उस समय में बालक 
था, अब मेरे शरीरम बहुत परिवर्तन हो गया, अत; 
आप मुझे नहीं पहचान सके | इससे यह सिद्ध होता है कि 
शरीर 'ं? नहीं हूँ । किन्तु «शरीर मै हूँ? ऐस अभिमान 
भी पूवेक्त नामके समान ही सबंथा प्रमपूर्ण है। जो 
पुरुष इस रहसमको जानते हैं वे शरीरके मानापसान 
और सुख-ढुःखमें सर्वणा सम रहते हैं । क्योंकि थे हु 
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बातकों समझ जाते हैं कि मैं शरीरसे स्वेया प्रथक्‌ हूँ। 
इसीलिये तक्तवेत्तार्शके लक्षणोमे भगवान्‌ कहते हैं-- 
'समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोंः । 


(गीता १३ । १८ ) 
'मआनापमानयोस्तुल्य/ (गोता १४ | २५ ) 
'समदु-खखुखः खवस्थः ( गीता १४। २४ ) 


अतणव विचार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि 
यह जड शरीर भी मै नहीं हूँ, मैं इस शरीरका ज्ञाता हूँ; 
और प्रसिद्धि भी यही है कि शरीर ५्मेराः है। भनुष्य 
प्रमसे ही शरीरमें आत्माभिमान करके इसके मानापमान 
भौर सुख-दुःखसे सुखी-छुखी होता है । 

इसी तरह इन्द्रियोँ भी मै नहीं हूँ । हाथ पैरोंके कट 
जाने; आँखें नष्ट हो जाने ओर कानोंके बहरे हो जानेपर 
भी मै ज्यो-का त्यों पूर्ववत्‌ रहता हूँ, मरता नहीं । यदि 
मै इन्द्रिय होता तो उनके विनाशरमें मेरा विनाश होना 
सम्भव था | अतएव थोड़ा सा भी विचार करनेपर यह 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता दै कि मैं जड इन्द्रिय नहीं हूँ वर 


इन्द्रियोंका द्रश या शाता हूँ | 

इसी प्रकार मै मन भी नहीं हूँ । सषुप्तिकालमें 
मन नहीं रहता परन्ठ मैं रहता हूँ | इसीलिये जागनेके 
बाद मुझको इस बातका शान है कि मैं खुखसे सोया था ! 


मै कौन हैं और मेरा क्या कत्तेब्य है! ५४५ 
मैं मनका जाता हूँ । दूसरोकी दृष्टिमें भी मनके 
अनुपस्थितिकालमे ( सुषुत्ति या मूर्लित अवस्था ) मेरी 
जीवित रुत्ता प्रसिद्ध है। मन विकारी है? इसमे भॉति- 
मॉतिके सकल्प-विकल्प होते रहते हैं। मनमे होनेवाले 
इन सभी सकद्प-विकल्यौंका में श्ञाता हूँ | खान, पान) 
स्नान आदि करते समय यदि मन दूसरी ओर चला 
जाता है तो उन कार्मोमे कुछ भूछ हो जाती है? फिर 
सचेत होनेपर मैं कहता हूँ, मेरा मन दूसरी जगह चलछा 
गया था इस कारण मुझसे भूल हो गयी । क्योंकि मनके 
बिना केबल शरीर और इन्द्रियोंसे सावधानीपूर्वक काम 
नहीं हो सकता | अतएव मन चमज्॒छ और चल है परन्तु 
मैं स्थिर और अचल हूँ | मन कहीं भी रहे; कुछ भी 
सकलप-चिकल्प करता रहे, में उसको जानता रहता हूँ, 
अतण्व में मनका जाता हूँ, मन नहीं हूँ । 

इसी तरह में बुद्धि भी नही हूँ, क्योंकि बुद्धि भी क्षय 
और बइृद्धि-खमाववाली है । मै क्षय-ब्ृद्धिसे सर्वथा 
रहित हैँ । बुद्धिमें मन्दता, तीव्रता, पवित्रता, मल्निता 


आदि भी विकार होते हैं परन्तु मैं इन सबसे रहित 
और इन सब स्ितियोंकी जाननेवाला हैँ । मै कहता हूँ 


उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है | बरि 
बुद्धि 
कब क्या विचार रही है और क्या निर्णय कर रही है 
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इसको में जानता हैं । बुद्धि दृश्य है। में उसका द्रश 
हूँ। अतएव बुद्धिका मुझसे एयकत्व सिद्ध है; में बुद्धि 
नहीं हूँ । 

इस प्रकार में नाम, रूप--देह, इन्द्रिय, मन। बुद्धि 
प्रभति नहीं हूँ । में इन सब्रसे सर्वेया अतीत, इनसे 
सर्वथा पृथक , चेतन; साक्षी) सबका जाता; सत्‌, नित्य, 
अविनाशी; अविकारी, अक्रिय, सनावन। अचल और 
समस्त सुख-दुःखोसे रहित केवल शुद्ध आनन्दमय 
आत्मा हूँ ! यही मैं हूँ | यही मेश सचा खरूप है। 
क्लेश#, कर्म और सम्पूर्ण दुःखोंसे विम॒ुक्त होकर परम 
शान्ति और परमानन्दकी प्राप्तिके लिये ही मनुष्य-शरीर- 
की प्रासि हुई है । इस परम शान्ति और परमानन्दको 
प्राप्त करना ही मनुष्यका एकसान्न कर्तव्य है | मनुष्य- 
शरीरके बिना अन्य किसी भी देहमे इसकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है । इस स्थितिकी प्राप्ति तत्तशनसे होती है। और 
बह तत्वज्ञान विवेक। वैरास्यः विचार, सदाचार और 
सदूशुण आदिके सेवनसे होता है | और इन सबका होना 


#अविधासतारागद्वेषामनिवेशा ईशा (यो० २।३ ) 
अज्ञान, सिब्जड्ग्न्वि, राग, द्ेघ और मरणभय---ये पाँच 


छेश दे ! 


मैं कोन हैँ और मेरा क्या कर्तव्य है? ५०१ 
इस घोर कलिकालमें ईश्वरकी दयाके बिना सम्भव नहीं | 
यद्यपि ईश्वरकी दया सम्पूर्ण जीवोपर पूर्णहपसे संदा- 
स्वदा है किन्तु बिना उनकी शरण हुए. उस दयाके 
रहस्यको मनुष्य समझ नहीं सकता | एवं दयाके 
तत््वको समझे बिना उस दयाके द्वारा होनेवाले छाभको 
वह प्राप्त नही कर सकता । अतणव तत्वशानकी प्रासिके 
लिये संब प्रकारसे ईश्वरकें शरण होकर उनकी दणयाके 
रहस्थकी समझकर उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिये । 
ईश्वरकी शरणसे ही हमें परम शान्ति मिल सकती है। 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-.. 
तमेच शरण गलखउछ सर्वेभावेन भारत। 
तत्प्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाध्वतम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ६२ ) 

“हे भारत । सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम 
शान्ति और सनातन परमधघामको प्रास होगा |? 





जब यह मनुष्य परमेश्वरके शरण# होकर परसेश्वर- 


++-++++-> 


*शरणका सार अ्थ है श्रद्धा और प्रेमपूवेक निष्काम भाव- 
से प्रशुको आशाका पालन करना, गुण और प्रभावसद्दित डस- 
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के तत्वको जान जाता है; तब उस परमेश्वरकी कृंपासे 
अशान नाश होकर वह परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है। 
जैसे निद्राके नाशसे मनुष्य जाग्रत॒को, दर्पणके नाशसे 
प्रतिब्िम्ब विम्बकी तथा घटके फूटनेसे घटाकाश महाकाश- 
को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानके नाशसे यह 
जीवात्मा विशानानन्दघन परमात्माकों प्रास हो जाता है। 
जब मदद साघक नाम; रूप--देह, इन्द्रिय, मन) बुद्धि 
आदिसे अपनेको सर्वथा प्रथक्‌ समझ लेता है, तब यह 
ईश्वरकी शरण और कृपासे, देहादि सम्बन्धसे होनेवाले 
समस्त छेशों और पापोसे सदाके छिये सर्वथा मुक्त हो जाता 
है, एवं विशनानन्दधन परमात्माका सनातन अश होनेके 
कारण सदाके लिये उस विज्ञानानन्दधन प्रभुको प्रात ह्दी 
जाता है । प्रभुको प्राप्त करनेके लिये अनन्यमावसे इस 
प्रकार प्रयक्ष करना और प्रभुको प्राप्त हो जाना ही मनुष्य- 


का परम कर्तव्य है । 
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के सख्रूपका चिन्तत करना, एव हमारे कर्मॉके अनुसार 


प्रमेश्वरक्षत सुखद खादि विधानमें सर्वधा समचित्त रहना । 


आयूल्य जिक्षत 


अपने आत्माके समान सब जगह सुख-दुःखको 
समान देखना तथा सब जगह आत्माकों परमेश्वरमे एकी- 
भावसे प्रत्यक्षकी भाँति देखना बहुत ऊँचा शान है । 

चिन्तनमात्रका अभाव करते-करते अमाव करनेवाली 
वृत्ति भी शान्त हो जाय) कोई भी स्फुरणा शेप न रहे 
तथा एक अर्थमात्र वस्तु ही शेष रह जाय, यह समाधि- 
का लक्षण है| 

श्रीनारायणदेवके प्रेसममे ऐसी निमझता हो कि शरीर 
ओर ससारकी सुधि ही न रहे, यह बहुत ऊँची मक्ति है। 

नेति-नेतिके अम्याससे *नेति-नेतिः रूप निषेध करने- 
वाले सस्कारका भी शान्त आत्मामें या परमात्मामें शान्त 
हो जानेके समान ध्यानकी ऊँची स्थिति और क्या होगी! 

परमेश्वरका हर समय स्मरण न करना और उसका 
गुणानुबाद सुननेके लिये समय न मिलना बहुत बढ़े 
शोकका विपय है | 

मनुभ्यमे दोष देखकर उससे घुणा या द्वेष नहीं 
करना चाहिये | धृणा या द्वेष करना हो तो मनुष्यके 


8 तत्त्व-चिन्तामणि माग हे 
अदर रहनेवाले दोपरूपी विकारोंसे करमा चाहिये | जैसे 
किसी मनुष्यके प्लेण हो जानेपर उसके घरवाले प्लेगके 
भयसे उसके पास जाना नहीं चाहते, परन्तु उसको प्लेग- 
की ब्रीमारीसे बचाना अवश्य चाहते हैं, इसके लिये 
अपनेको बचाते हुए ययासाध्य चेष्टा भी पूरी तरहसे करते 
हैं, क्योंकि वह उनका प्यारा है| इसी प्रकार जिस मनुष्य- 
में चोरी, जारी आदि दोषरूपी रोग हों, उसकों अपना 
प्यारा बन्‍न्धु समझकर उसके साथ घुणा या द्वेष न कर 
उसके रोगसे बचते हुए, उसे रोगमुक्त करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये | 

भगवान्‌ बड़े ही सुद्दद्‌ ओर दयाछ हैं, वह बिना 
ही कारण हित करनेवाले और अपने प्रेमीको प्राणोंके 
समान प्रिय समझनेवाले हैं। जो मनुष्य इस तत्त्वकी जान 
जाता है; उसको भगवानके दर्शन बिना एक पलके लिये 
भी कल नहीं पड़ती | मगवान्‌ भी अपने भक्तके लिये 
सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर उस प्रेमी मक्तको एक क्षण 
भी नहीं त्याग सकते | 


मृत्युको दर समय याद रखना और समस्त सासारिक 
पदार्थोंकी तथा झरीरको क्षणभद्भुर समझना चाहिये | साथ 
ही भगवानके नामका जप और ध्यानका बहुत तेज 


अप्तूल्य दक्ष जज, 
अभ्यास करना चाहिये । जो ऐसा करता है, वह परिणाम- 
में परम आनन्दको प्राप्त होता है | 
मनुष्य-जन्म सिर्फ पेंट भरनेके लिये ही नहीं मिला 
है। कीट) पतन, कुत्ते; सूआर और गददे भी ऐेट मरने- 
के लिये चेश करते रहते हैं| यदि उन्हींकी भोंति जन्म 
ब्रिताया तो मनुष्य-जीयन व्यर्थ है । जिनकी शरीर ओर 
ससार अर्थात्‌ क्षणमहुर नाशवान्‌ जड़वर्गमे सत्ता नहीं है; 
वही जीवम्मुक्त हैं, उन्हींका मनुष्य-जत्म सफछ है।५ 
समय भगवद्धजनके जिना जाता है वह व्यर्थ 
जाता है । जो मनुष्य समयकी कीमत समझता है, वह 
एक छाण भी व्यर्थ नहीं खो सकता। मजनसे अन्तःकरण- 
की शुद्धि होती है, तब शरीर और ससारमें वासना और 
आऊक्ति दूर होती है, इसके बाद ससारकी सत्ता मिट 
जादी है । एक परसात्मसत्त ही रह जाती है| 
सार खम्नवत्‌ है | मुगतृष्णाकें जलके समान है) 
इस प्रकार समझकर उसमें आसक्तिकें अभावका नाम 
चैशाग्य है । पैराग्यके बिना उसारते मन नहीं हृठता और, 
इससे मन हंटे बिना उसका परमात्ममिं छात्रा बहुत ही 
कंदिन है; अतएव पसारकी स्थितिपर विचारकर इसके 
असछी खरूपकी समझना और वैराग्यको बढाना चाहिये | 
मगवाव्‌ हर जगह हाजिर हैं, पज्तु अपनी माणारे 


५५६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 
छिपे हुए है | बिना भजनके न तो कोई उनको जान 
सकता हे और न विश्वास कर सकता है | भजनसे द्वृदयके 
खच्छ होनेपर ही भगवानकी पहचान होती है। भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष हैं; परन्तु लोग उन्हें मायाके पर्देके कारण देख 
नहीं पाते | 

शरीरसे प्रेम हटाना चाहिये | एक दिन तो इस 
शरीरको छोड़ना ही पड़ेगा, फिर इसमे प्रेम करके मोहमें 
पड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है | समय बीत रहा है, बीता 
हुआ समय फिर नहीं मिलता, इससे एक क्षण भी व्यर्थ 
न गेंवाकर शरीर तथा शरीरके भोगोंसे प्रेम हटाकर 
परमेश्वरमे प्रेम करना चाहिये | 

जब निरन्तर भजन होने लगेगा, तब आप ही निरन्तर 
ध्यान होगा | भजन ध्यानका आधार है | अतएवं मजन- 
को खूब बढाना चाहिये | भजनके सिवा ससारमें उद्धार- 
का ओर कोई सरल उपाय नहीं है । मजनको बहुत ही 
कीमती चीज समझना चाहिये | जबतक मनुष्य भजनको 
बहुत दागी नहीं समझता, तबतक उससे निरन्तर भजन 
होना कठिन है | रुपये; भोग; शरीर और जो कुछ भी हैं, 
भगवान्‌का भजन इन समीसे अत्यन्त उत्तम है | यह दृढ 
धारणा होनेसे ही निरन्तर भजन हो सकता है | 

+*ह६#१ मे >> 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी कुछ पृस्तकोंका 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित-- 


तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ ( सचित्न ) 
प्रस्तुत पुस्तकमें “कल्याण? में प्रकाशित निबन्धोंका 
संग्रह हे | पृष्ठ ३६०५ मूल्य ॥>) संजिल्‍्द ** ॥|-) 
तच्व-चिन्तामणि भाग १ ग्रुटका ( सचित्न ) 
साइज २२५८२९, ३२ पेजी, पृष्ठ ४४८ मू० |)? |) 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ ( सचित्न ) 
इसमें 'कल्याण” के ४८ निबन्धोंका सग्रह है 
पृष्ठ ६३२ मूल्य ॥5)) सजिल्द १०) 
वब्च-चिन्तामणि भाग २ गुटका ( सचित्न ) 
साइज २२)८२९, ३२ पेजी, पृष्ठ ७५०; मू० |) 3० |) 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ ( सचित्र ) 
प्रथम और द्वितीय भागोकों देखनेसे इसकी उप- 
योगिता समझ जायेंगे। पृष्ठ ४६०, मूल्य |&) स० ॥*) 
तत्व-चिन्तामणि भाग र गुटका ( सचिन्न ) 
साइज २२१८२९, ३२ पेजी, पृष्ठ ५६०; मू० |-)) |) 
तत्व-चिन्तामणि भाग ४ ( सचित्र ) 
ताइज २००८३०८१५८ पेजी साइज, प्रष्ठ ५७०; 
मूल्य ॥-) उजिल्द १३ 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्रद्धारा लिखित 
ओर सम्पादित कुछ पुस्तक 


बिनय-पत्रिका-( गो०..' प्रेमी मक्त-सचित्र ०) 
तुल्सीदासजीकृत )...' प्रेम-दशेन- 3» -) 
सटीक, सचित्र; मूल्य | कल्याणकुञ्- |) 
१) सजिल्‍्द ' १) | सानव-धर्में- *' £) 
नैवेश-सच्चित्र; मूल्य ॥)) । साधन-पथ-सचित्र >)॥ 


सजिहद ॥») | ख्री-धर्मप्रश्नोत्तरी- 

तुलूसीदूऊ-सचित्र, सचित्र * था 
मूल्य ॥) सजिल्‍द ॥&) । शोपी-प्रेम-मूल्य. -)॥ 
ढाई हजार अनमोल । मनको वश करनेके 

वोल-मूल्य ** ॥») | कुछ उपाय-मूल्य ८) 
भक्त बालक-सचित्र )>) ' आनन्दकी लहरे- 

भक्त नारी- ५ |“) सच्ित्र) मूल्य “9 
मक्त-पञ्धरतज्ञ-3),  ।-) , बतमान शिक्षा-- 
आदश सक्त- 3 ।>) | पृष्ठ ४५) मूल्य -) 
भक्त-चान्द्रका-,; ०) ब्रह्मचयं-मृल्य * >) 
भक्त-कुखुम- » ।>) | समाज-छुचास-सूल -) 
भक्त-सलह्सल्- ), ।-) | दिव्य सन्देश-मूल्य )। 
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श्री जयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित-- 


तरव-चिन्तामणि भाग १ ( सचित्न ) 
प्रस्तुत पुस्तकमें “कल्याण? में प्रकाशित निबन्धीका 
संग्रह हे । पृ ३६०) मूल्य ॥>) सजिल्‍्द_* ॥») 
तत्व-चिन्तामणि भाग १ ग्रुटका ( सचिन्न ) 
साइज २२)९२९, ३२ पेजी; पृष्ठ ४४८५ मू० |>)१ |) 
तस्व-चिन्तामणि भाग २ ( सचित्र ) 
इसमें 'कल्याणः के ४८ निबन्धोंका सम्रह है 
पृष्ठ ६३२ मूल्य |), सजिल्‍्द १०) 
तच्व-चिन्तामणि भाग २ गुटका ( सचित्र ) 
साइज २२)९२९) ३२ पेजी; पृष्ठ ७५०, मू० |) स० |) 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ ( सचित्र ) 
प्रथम और द्वितीय मार्गोको देखनेसे इसकी उप- 
योगिता समझ जायेंगे। परष्ठ ४६०) मूल्य ॥&) स० ॥|*) 
तत््च-चिन्तामणि भाग ई गुटका ( सचित्न ) 
साइज २२,८२९; ३२ पेजी, पृष्ठ ५६०, मू० |--) |) 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ ( सचित्र ) 
साइज २०-८३०००१६ पेजी साइज, प्रष्ठ ५७०; 
मूल्य ॥>) पजिल्द १) 
पता-गौताप्रेस, गोरखपुर 


श्रेष्ठुपाणतादी पोहरद्धाए हिखित 
ओर पगादित कुछ पुछक 


जननरअन बल ननन 


दिन्नय-पत्रिका-( गो० ! प्रेमी भेताञसमित्र (-) 
3388७. ) । प्रेमदरशन- )) ४) 
संदीक) सवित्र) मल कव्याणकुश्च- रे ) 
0)सजित्द ' १) | मालवा हा] 
लैबेध-संचित्र, भूल ॥) | साधत-पथ-सचित् श्गे। 
पल. ॥॥) | खीचमप्रश्नेत्तरी- 
तुरुसीदूल-सचित्र, ॥ दिन हि 
मूल्य ॥) सजिरू ॥७) 


गेपीेमनमूल -)। 
हारे हजार अनमोर। पनको बहा 


करनेके « 
॥] | कुछ उपाय-पूल्य .)॥ 
भ्क ब(रूक-संित् |) 


आलल्द्की लहरें- 
मक्त सारी+ ॥ ।ट)। सत्चित्र) मूल्य 


“) 
भक्त-पद्चरज्ञ- श>) | बतेमान शिक्षा-- 
आदश अता- ) |] £/4 ४०५ मूल्य >) 
भक्त-चन्दरिका-) 50] | चह्मचर्य-मूल्य ४ ०) 
मक्त-कुसुमन » ४) [धणलखुधाए-पू >) 
प्रकसएस्ते- 3 ] द्विध्ष्य सन्देश-मूल्य "| 


पता-जीवाप्ने ) गोरफर 


भजन और कविताकी कुछ पुस्तकें 


विनय-पत्रिका-गो ० व॒ल्सीदासजी कृत, अनुवादक- 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार पृष्ठ ४९६, मू० १) स० १।) 
गीतावली-गो* ठल्सीदासजी कृत, अनुवादक- 
भ्रीमुनिलालजी, पृष्ठ ४६४) मूल्य १) सजिल्द १॥) 
श्रीकृष्ण-चिज्ञान-यूल गीता और उसका हिन्दी- 
पद्मानुवाद (सच्ित्र) पृष्ठ २७२, मूल्य ॥।) सजिल्द १) 
कवचितावली-गो० ठुल्सीदासजी कृत; हिन्दी-अनुवाद- 
सहित, अनुवादक-श्रीइन्द्रदेवनारायणजी, मूल्य |) 
दोहावली-गो* ठुलसीदासजी कृत, अनुवादक- 
श्रीहठुमानप्रसादजी पोद्दार (सचित्र) पृष्ठ २२४; मू ० ॥) 
भक्त-भारती-कवितामे ७ भक्तोंकी कथाएँ ए० ११६५ ।&) 
भजन-संत्रह-(भाग १) चुने हुए भजनोंका सपम्रह है, >) 
भजन-संग्रह-(भाग २) इसमें २० सत्तोंका भजन है, 5) 
भजन-संग्रह-(भाग ३) माताओंके भजनोका संग्रह है, 5) 
भजन-संग्रह-(भाग ४) इसमें कवियोंके पद सगहीत हैं) 5) 
अजन-संभ्रह-(माग ५) पत्र-पुष्प,पद्य-पुष्पोका सभह है, <) 
हल्छुमानवाहुक-हनुमानजीकी प्रार्थनाओंका सम्रह है; -)॥ 
हरेशमभजन-इसमे हरेरामके २१६ मन्त्र हैं, मूल्य )॥ 
सीताराममंजन-सीतारामके ११ माछाओंका सग्रह है, )॥ 
श्रीदरिसंकीर्तनधुन-इसमें ४४ तरहकी घुनि है । मूल्य )। 
गजल गीता-मूल्य आधा पैसा 
पता-गीताभेस, गोरखपुर 


